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पः 
१० ॥ श्रीः ॥ 
सादरं समपणम्‌ 


शुस्त्रेझा गुरुविष्णुर्गरुदेंथो महेश्वरः । 
गुरुः साक्षात्पर ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवेनमः ॥ 


श्रीमतां पदघाक्यप्रमाणपाराचारीणधुरीणानां षिघिधविद्या- - 


ग्रन्थप्रणयनचणानां प्राच्यप्रतीच्यवहुशास्त्रषिचक्षणानां शास्त्र- 
जीचनानां निखिलानषद्यगुणगणाळंकृतानां समस्तभूमण्डळ निग्रहः 
स्थानीङृतप्रतिपक्षजन्मचाम्‌ धर्मेधुरन्धराणां जगद्म्बाप्रसादाल्लब्ध- 
विश्व चिश्चुतवै दुष्यज्चुषाम्‌ विद्वद्धोरियाणां सवैतन्त्रस्चतन्त्राणां श्री६ 
गुरुचरणानां . सरस्घत्यपरावताराणां दुस्तरचिद्याणेवससुत्तरण- 
प्रकरीङतमहाचीरपराक्रमाणां शिष्याजुग्रदकाङ्क्षया प्रत्यक्षः 
शिघाचताराणाम्‌ करुणावरुणाल्यानां बड़ुप्रान्तीयघिद्वन्मण्डल- 
मण्डनानाम्‌ चिक्रमपुरान्तर्गतरोळघासाइछ ग्रामवास्तव्यानां 
प्रातःस्मरणीयपुण्यश्लोकषिद्याळड्कारोपाथिकवामाचरणात्मजानां 
तत्रभवतां आचार्यग्रचराणां ्री करुणामयसरस्वतीम हाभागानां 
करकमळयोमिळिन्दायताम्‌ गुरुमण्डल छादशपुष्पं 

ब्राह्मपुराणमिद्म्‌ साद्रम्‌ 
गुरुदेव ! 


न किद्चिन्नूतनं वस्तु दातुं निष्ठाऽस्ति मामिका । 
्राह्मेतद्धि भगवज्नपितं प्रीतयेमुदा ॥ - 
इति | 
कलिकाता :, श्री श्रीगुरूचरणैक शरणस्य 
सि | मनसुखरायमोरस्य 
२०१० च० 
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प्राण विद्या 


मानवीय जिज्ञासा की उत्कट पिपासा को गवेषणा द्वारा 
शान्त किया जाता है। गवेषणा का आधार है प्राचीन साहित्य, 
प्राचीन निर्माण तथा पुरातत्व सफल जिज्ञासा से देश एवं जाति 
की प्रायः सब समस्याओं का सुलभ और उपयोगी समाधान हो 
जाता है। गवेषणा से ही वेदादि सच्छात्र तथा कालोपयोगी 
वैज्ञानिक सिद्धियाँ प्रकाशित और व्यघहृत हुई हैं । प्रखर क्रान्ति 
कारी जीवन का उद्गम गवेषणा है, तत्त्वानुखन्धान, 
वचिनिमय एवं तत्त्व विश्लेषण से कितनी गूढ ओर बलवती 
कार्योपयोगी शक्तियों का आदानप्रदान व्यवहार में आ रदा है 
यह सब गवेषणा का ही फल है। 
भारतीय गवेषणा के स्रोत पुराण ग्रन्थ हैं। चेदोंमें आध्या- 
र्मिक, आधिदैविक और आचिभौतिक, देव, माउ॒षी, आसुरी 
तथा चैतन्य एवं जड़ सब प्रकार की गवेषणा का सूझ्मरूप से 
विधान है। ब्राह्मण भांग और आरण्य भांग में चिशेषतः आधि 
दिक एवं अधियज्ञ की_गवेषणा . प्रधानतया दिखाई देती है। 
पुराणों में.सब प्रकार की चौ डिक, व्याषद्दारिक, नैतिक | पन 
आओ को इतिहास और कथानक के मे 
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| (.२..) 
आकर्षक और बुद्धिगम्य साहित्य में श्री वेदव्यासजी ने चिस्त्तुत 
किया है । इसमें न केवळ स्मृति शास्त्राभिप्रेत, आचार, व्यबहार 
प्रायश्चित्तादि दैनिक क्रियाओं की गवेषणा मात्र है, अपितु मझुष्य 
जीवनोपयोगी महती भावनाओं का विस्तृत विधान है। भएर- 
तीय ज्ञान गाथा में वेद वेदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने में झझुष्यता 
` रूपी रासायनिक निधिकी प्राप्ति बताई गई है । “इतिहासपुराणाभ्यां 
वेद्‌ समुपव हयेत्‌” महाभारतादि इतिहास तथा अष्टादश पुराणा 
को समभने से वेद की निधि प्राप्त हो सकती है । 

बिना पुराण ग्रन्थों के अध्ययन से तथा निरुक्तादि शास्त्रों 
के न जानने से वेदार्थ का यथार्थ ज्ञान एवं मानव जिज्ञासा 
की पूत्ति असम्भव है। तपस्वी इष्णट्वैपायन वेदव्याखजी 
ने उत्तर मीमांसा ब्रह्मसूत्र में चेद्‌ प्रतिपाद्य अध्यात्म 
निष्ठा से त्रिविध सन्ताप से सुक्त होने का सरळ उपाय ज्ञाननिष्ठा 
का प्रतिपादन किया है तथापि ज्ञाननिष्ठा का परिपाक और 
स्थितप्रज्ञ भूमि का साधन पुराण पाठों का अध्ययन बताया है। 
प्रत्येक साधन को वुद्धि में सरलता पूर्वेक इतिहास . कथानक ही 
ला सकते. हैं । | यजुवेद सें “इशांचास्यमिद(/सव यत्किश्वजगत्यां 
जगतू तेन त्यक्त न भुज्ञीथा मा ग्रघ:कस्य स्विद्धनम” । मनुष्यता के 
बिकास का पूरा २ साधन इस मन्त्रमें आया है परन्तु केवळ मन्त्र 
पाठ और उसके अथे ज्ञानमात्र से ही. जीवन में. उस भावना का 
अक्षुण्ण सञ्चार दोना कठिन है अतः पुराणों में जो सत्यनिष्ठा, 
त्याग-निष्ठा, अद्ोह-निष्ठा के इतिहास. हरिअन्द्र शंखलिखित एवं 
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च्यवन आदि के उन इतिहासों से मनन करते इए रोमाञ्चकारी 
क्रान्ति एवं अश्ुछारा पात से जीवन में सत्य एवं करुणा का 
रासायनिक सञ्चार तत्काल होने लगता है। अतः वेदों में 
“खत्यंचद्‌ धर्मश्षरः आदि वेद्‌ घाक्य ' बोधित अर्था का इतिहास 
कथानक के रूप में चारु और ग्राह्य प्रयास . वेदव्यासजी ने पुराण 
झन्थो में किया है। 

मांनवीय ऐहिक, एवं पारमार्थिक जिज्ञासाओं की सफलता 
रूपी कट्प पादप अष्टादश पुराण व्यासजी के द्वारा प्रकट हुए हैं । 

यद्यपि पौराणिक शेली प्रधांनतया त्रेगुण्य रचना और 
प्रकति को विकाशक हैं और प्रत्येक पुराण में गुण्य और गुणा- 
तोत संसार ओर अव्यक्त ब्रह्म का प्रतिपादन ओर उस प्रतिपाद्य 
की प्राप्ति के विधान हें । तथापि कोई पुराण प्रधानतया 
सात्विक और कोई राजसिक एवं कोई तामसिक होनेसे ६ होते हैं । 
नवशक्त्यात्मक और नवशिवात्मक होने से अठारह संख्या होती है 
वस्तुतः सख्या नो ही हे । परन्तु तन्त्र शास्त्र में शिवशक्त्यात्मक 
योग से & संख्या अष्टादश हो जाती है । 

इस्री सिद्धान्त पर अष्टादश पुराण, अष्टादश प्रधान स्म्रतिकार, 
अठारह पर्व, अष्टादश गीता के अध्याय आदि होते हें। अठारह 
पुराणों को गणना इस प्रकार है। 

ब्रह्म, पद्म, विष्णु, वयु, भागवत, भविष्य, नारद्‌, मार्कण्डेय, 


ब्रह्ममैबते, अझि, लिङ्ग, चरा, चामन, मत्स्य, कूम, स्कन्द्‌, गरुड़ 


ओर ब्रह्माण्ड। 
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( ४) 
निरुक्त में पुराण शब्द का निर्वेचन इस प्रकार आया हः [ 
“पुरा नवं भव्ति? जिसकी: नवति सबसे प्रथम प्रगट. हुई धह 
पुराण है। _ इसलिये भगवान, को भी पुराणपुरुष कहते हैं। 
पुराण का अर्थ जीणे नहीं है अपितु आदि विकास. का है । hg 
में भगवान. की प्रार्थना में आया है “कचि पुराणमचुशासितार 
भगवान्‌ क्रान्तदर्शी तथा पुराण होने से सबके अनुशासक हैं अतः 
पुराण शब्द से आदि साहित्य का .तात्पये है। आदि . खाहित्य 
बह है जिसमें आदिदेव आत्मज्ञान.का प्रबोध. हो इस. आदि विद्याः 
को मानच जागृति के हेतु एवं जगत्कल्याणाथे वेदव्यासजी ने इस 
प्रकार प्रस्तुत किया है-- » स किर 
“सर्गश्च प्रतिसर्गश्व वंशो मन्वन्तराणि च। 
वंशानुचरितञ्चैच पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥” 

. ` प्रधानतया पञ्चळक्षणों को लेकर धमे, अथे, काम और मोक्ष 
इन चतुवेगों का पुराणों में बड़ी प्रभावपूणे शेली में इतिहास. 
कथाओं को लेकर मानच संसार के ज्ञान प्रसाराथं विश्‍व में 
चिस्तार किया है। जितना सरलतासे पुराणोंके द्वारा चतुवेगे सिद्धि 
का. साधन मिलेगा उतना अन्यत्र नहीं। व्यासजी ने अष्टादश 
पुराणों में इतना. महान्‌ साहित्य और विज्ञान, कला, योग तथा 
तपस्या सदका सार परोपकार. अर्थात्‌ सब जीचमात्र पर दया 
और मैत्रो करुणा करना. पुण्य कहा है । दूसरों को पीड़ा देना पाप. 
है.।;: यह: प्राप पुण्य की परिभाषा मानव प्रगति. को कितने सुचारु 


रूप से जीचनचर्या का आधार बनाने के लिये आदेशः':करंती दै 
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( ५) 
और मन्नुष्यवा का कितना खुल्दर मौलिक आचरण बता रहो है। 
अष्टादश पुराणानां व्यासस्य घचनद्व्यम्‌ःः 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपोड़नम्‌ | ` ` :` ` 

युराणोंमें सत्य की गवेषणा पर महाराज सत्यवादी हरिश्चन्द्र 
के कथानक से ज्ञात हो जायगा कि हरिश्चन्द्र जेसे संत्यत्रत 
आदू्श राजा ने सत्य को खोज में कितना मूल्य लगाया है। 
लुकल्या ने देवियों की दृढ़ निष्ठा से:अपनी निष्ठा और सत्य से 
किस अलौकिक चमत्कार की सिद्धि प्राप्त की है यह आप लोगों 
से छिपा नहीं है। भगवान्‌ रामचन्द्र की जीवन चर्चा में उनके 
चरित्र को विशेषता और मर्यादा की गवेषणा की केसी हृदय- 
ग्राही शिक्षा बताई है | देखिये-जनमत के सामने कुक कर उन्होंने 
अपनी धर्मपत्नी सती सीता को छोड़ दिया । पेतृक अनुशासन 
और आज्ञा का आदशे स्थिर करने के लिये राज्य तक का त्यांग 
किया एवं दुराचार शमन के लिये एक अधितन्त्रचादी अधि- 
नायकका विध्वंस किया । जो आद्‌शे श्रोराम के चरित्र में हे जिस 
उच्च भूमिका पर समाज के जीवन का नेतिक, सामाजिक, 
चारित्रिक, धामिक, व्यावहारिक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक 
रूप में स्तर प्रतिष्ठित करने का अद्वितीय लक्ष्य हे घह संसार 
की किसी सी सभ्यता में दिखलाई नहीं पड़ता। रामराज्य क्रे 
शाखसनिक चिवरण.को वेदव्यासजी ने. इस अकार. दिया है. :- 
ज .; :.. न पुत्र मरणंकेचिद्वासे राज्यं प्रशासति? :......: 
(:: > इसे ही: रामायण में महषि ब्रादमीकि ने इस प्रकार: कहां:हैःर- 
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( ६) 
न पुत्रमरणं केचिदुद्रक्ष्यन्ति पुरुषाःकचित्‌ । 
नार्यश्वाधिधवा नित्यं ` भघिष्यन्ति पतित्रताः ॥ 

राम के राज्य में किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होता था ; 
पुण्य शासन का यही आदर्श है संसार के शासन का राम के 
शासन के अतिरिक्त क्या और दूसरा उदाहरण कहीं सिल 
सकेगा ? | 

मार्कण्डेय के चरित्र से दीर्घायु की गवेषणा एवं दिलीप और 
कौत्स के विनयाधिकार की खोज से विद्या का चमत्कार और आदि 
मानवीय उच्च नीच भावनाओं की अनुकरणीय गाथाओं से अनेक 
गुरु शिष्य का सम्बन्ध तथा अनुशासनमय जीवनकी घटनाओंकी 
गवेषणा पुराण साहित्य से प्राप्त होती है। इसी प्रकार 
मानव जीवन को उदात्त बनाने बाळी चारित्य और पुरुषाथे की 
राचेषणा पुराण ग्रन्थों से प्राप्य हे । इतना ही नहीं, आध्यात्मिक 
और आधिदेचिक गवेषणा के अतिरिक्त . आधिभौतिकचाद और 
आधिभोतिक सिद्धान्त अणुशक्ति कौ गवेषणा की भी प्रचुर 
सामग्री पुराण ग्रन्थों में है । । 

पुराण ग्रस्थों से अणुशक्ति का ज्ञान प्राप्त कर वेशषिक दर्शेन- 
कार कणाद'ने आकाश में निश्चेण्ठ परमाण के परस्पर सम्मिश्रण 
से सप्त पदार्थों की रचना को मीमांसा का प्रशिक्षण बताया है । 
इस समय अणुगवेषणा पर भोतिक अनुसन्धान के विशेषज्ञों ने 
संहारक अण शक्ति का पता लगाया है परन्तु प्रजनन और पालन 


अणुशक्ति.का अभी उनको ज्ञान .नहीं है। बह . विज्ञान संस्कृत 
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( ७ ) 
स्हांहित्य में सिळता है। इस पर ध्यान देकर यन्तां द्वारा अनु- 
सन्घानफर अत्यक्षीकरण किया जाय तो संसार का महान : उप- 
कार होगा। जैसे, “तनीयांसं पांसुं तव चरणपड् रुहे भवम्‌, विरञ्चिः 
सं चिन्वन्‌, विरचयति लोकानविकलम्‌ । ` वह्येन शौरिः कथमपि 
खहस्ेण शिरसां, इरः संक्षुम्येनं भजति भसितोद्धलनवि धिम्‌ 
॥ ( सोन्द्येलहरी ) 

अर्थात्‌ शक्ति जिसे भगवती या महाशक्ति के नाम से 
संस्कृत साहित्यमें कहा गया है डस आकाश . रूपिणी अव्यक्त 
शक्ति से अणुवृष्टि हई । उन अणुओं में से संजेनात्मक अणुओं को 
संचित कर संसार को रचना की गई । इसे ब्राह्मी अणुशक्ति कहा 
है । दूसरे प्रकार के अणुओंको गवेषणा द्वारा संचित कर वेष्णच 
अणुसे संसार की पालनात्मक सामग्री बनी है । संहारात्मक अणु 
( विस्फोटक पदार्थ ) एकत्र. कर सद्र अणुओं के पिण्डीकरण 
से संसार के विनाश की शक्ति बनी है। इस क्रम से ब्राह्मी, 
वेष्णवी, और रौद्र अणुशक्ति-ये तीन प्रकार के अणु 
बताये गये हें । इस गवेषणाको यदि बतेमान अण प्रीक्षण समिति 
आधुनिक साधनों से गम्भीर परीक्षण का प्रयत्न करे तो चतेमान 


काळ सी पुराण काल के सदृश वेज्ञानिक महत्त्व. को प्राप्त कर 
सकता है । 
पराणों में सिद्धपीठ स्थली, भूसण्डलके विभाग, पुण्यसरिता 


सरोवर,भूगभेचाहिनी नाड़ियां,मरुस्थली और शस्यश्यासल 
भूमाय आदिका. घणेन दिया है जिनसे. प्रचुर मात्रा में ब्राह्मी, 
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चेष्णवी और रौद्री आणवी शक्ति.के, चिषय में अनुलस्थान सरळ. 
हो सकते हैं । स्कन्द पुराण में, एक राजकन्या बकरी नए 
आई है जिसने शारीरिक निर्माण के कारणों का ज्ञान प्राप्त कर 
अपने मुखमण्डळ को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा बकरी सुख रू 
इसी देह में खुन्दर मुखमण्डल के रूप में बदळ दिया ओर स्थ 
विधवदना बन गई। इसके आठ भाई ओर एक बहिन थी । उस 
राजा ने समस्त देश नव विभ'गों में विभाजित कर प्रत्येक को 
एक एक खण्ड दिया था तव से नवखण्ड नामसे भारतवष क 
ख्याति हुई॥ उन पृथक्‌ पृथक्‌ खण्डो में अनेक प्रकार क भूगमी 
गत धातुओं का वर्णन है । पुराणों में केवळ भूमि की ही गचेषणा 
नहीं है अपितु आकाशचारी ग्रह नक्षत्रों की दूरी और उनकी 
गति, शिशुमार चक्र, धुवस्थान आदि तथा उत्तरायण, क्षिणायन 
ऋतु औरःमास विज्ञान भी पर्याप्त मात्रा में है। इसलिए पुराण 
ग्रन्थः भारतवर्ष की वडी निधि है। 

गुरुमण्डल.के संरक्षक मनसुखराय मोरजी ने स्मरति एवं 
निरुक्त का तथा पुराण ग्रथों का स्वयं अध्ययन कर मानच जीवन 
की निधि जानकर शुरुमण्डल के प्रकाशन ग्रन्थों में पुराण 
प्रकाशन का कार्य तन, मन, धनसे प्रारम्भ कर दिया है। मोरजी 
के आजकल समाचार पत्रों में हिन्दी और सस्कत के लेख. पढने 
से ज्ञात होता है कि उनकी उत्तरोत्तर चिद्या. प्रकाशन की प्रगति 
अंहनिश तीव्र भावना में है । कफ ० 


५ श्री मोरजी ने.मत्स्य पुराण, अझ्नि पुराण और लिङ्ग पुराणको 
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( ९5), 

सनन कर कितनी ही अज्ञात समस्याओं का खुचारु रूप से समाधान 
कर दिया है । मत्स्य प्राण से श्राद्ध कमे(अ० १४)का यथाथ ज्ञान 
अर्थात्‌ तात्मा जिस योनि में. हो पुत्रों से शास्त्र विहित 
आद्धान्ष उसे उस योनि की तृप्ति के पदार्थ में परिणत होकर 
मिलता है। अभि पुराण और छिड्ढ पुराण से तो उन्होंने 
मनुष्य हित का बहुत साहित्य एकत्रित किया है। पराण प्रका- 
शान में उन्होंने खबसे प्रथम उत्पत्ति स्थिति सहार इस क्रम क 
अनुसार उत्पत्ति प्राधात्य ब्रह्मपुराण का प्रकाशन अग्रिम रक्खा 
है। संस्कृत साहित्य में आप देखगे प्रथम उत्पत्ति प्रकरण तव 
स्थिति अनन्तर लय । आदि कचि वाल्मीकि के योगवासिष्ट में 
यही क्रम आया है? 

ब्रह्मपराण में सृष्टि क्रम से लेकर वश वर्णन, कतेव्य चर्णेन 
और तीर्थचर्णन अध्यात्मनिष्ठा आई है। मोरजी ने अपनी 


'भूमिका में अति खुन्द्रता से पुराण मीमांसा का चर्णन किया है। 


'गुरुमण्डल दीन दुबल दुःखी जनता के सुख समृद्धि के लिए 
यथासाध्य कत प्रयल है । इस मण्डल का प्रथम पुष्प श्रमजीचन 
होने से विचारवती जनता समझ सकती है कि सबसे प्रथम 


श्रमजीवी कृषक कुछियों की स्थिति पर विचार करना सारत का 


आदशे कार्यक्रम सृष्टि के प्रारम्भ से चलता रहा है। श्रमजीवियो 
की तथा दीनदुःखियों की स्थिति को ठीक कर देना भारतीय 
धर्म परम्परा से चला आया है । यहाँ से ही भूमण्डल के अन्यान्य 
देशों ने श्रमजीचियों से अन्याय करने का मागे त्याग देना सोखा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








( १० ) 

है.। यथा “कामये दुःखतत्तानाम्याणिनामात्ति नाशनम्‌” (महाभारत) 
यहं भारत का घम एवं पुराणों की शिक्षा है । इम प्राणी माज को 
आशीर्वाद देते:हैं कि इन पुराणों के अध्ययन. से आप में दूस<: 
जनता के हित के भाष देनन्दिन ससद्ध होकर संसार मात्र के मि 
बन्धु विश्‍वस्त होने के पात्र चनें । 

पं० ब्रह्मदत्त शास्त्री एम० ए० जो गुरुमण्डर के शास्त्र ध्रका- 
शन में श्रो मोरजो के आमन्त्रण पर कार्य कर रहे हैं। पण्डित: 
जी गुरुमण्डल के वड़े घन्यचाद पात्र है हम इन्हें आशोघाद : देठे 
हैं इनके अक्षुण्ण परिश्रम से जो प्रकाशन कार्ये तीब्र गतिं से होः 
रहा है यह काये संसार की शान्ति, सुख एवं परस्पर सद्वावना का 
दृढ़ स्तम्भ बना रहे । 


गीता जयन्तो | ; हरिद्त्त शास्त्री 


२०१० 
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पुराण पारचय 


संसार के. प्राणी मात्र इष्ट प्राप्ति. और अनिष्ट के परिहार 
के लिए दिन रात प्रयल्लशील हैं। “इष्टप्राप्त्यनिष्टप रिहारयो- 
रलो किकलुपायं यो वेदयति स वेदः” इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट 
परिहार का जो अलौकिक उपाय बताता है घह ही वेद है। जोः 
व्यक्ति ज्ञान उपाजन से संसार की सम्पूर्ण. कठिनाइयों को अपनी 
विमळ बुद्धि द्वारा निर्विन्नता पूवेक सरल करते जाते हैं वे 
पुरुषार्थ और सफळजन्मा हैं । गंगाजल कौ सदा बहने वाली 
धारा के समान उनके पवित्र ज्ञान को घाणी.संसार के प्राणी मात्र 
का उद्धार करती है । 
ज्ञानका क्षेत्र विमल, व्यापक और अखण्ड है। ज्ञान, इच्छा एवं 
प्रयत्न की जिपुरीसे सत्संस्कार एवं सत्फल मिलते हैं जो वास्तघमें 
गौरव की घस्तु हैं । ज्ञानी वास्तव में धन्य हे “विप्राणां ज्ञानतो- 
ज्यैष्ञ्यम्‌ ” (मनुं० २११५) वे लोक संग्रह को सावना से कतेव्य 
कर श्रेयः साधन. के ज्वलन्त उदाहरण बनते -हें। उन्हें सुख 
दुःख से पूर्ण इस संसार में ज्ञान रूपो खड्ग से अज्ञान 
एवं दुःख का नाश कर सदेव सुख प्राप्ति और आत्म लाभ का 
संतोष मिलता है। . 
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प्राचीन भारतीय परम्परा में निष्कारण वेद एवं चेदा 
अध्ययन अवश्य कर्तव्यत्वेनः बताया गया है ' त्राह्मणेननिष्कारणी- 
शर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च” ( महाभाष्य नवान्दिक ) | 

भगवान वेद्‌ इस आज्ञा के द्वारा निष्कारण षडड् वेदाध्ययन 
को कर्तव्य कहते हें हमारे जीवन के श्वास. प्रश्वास के साथ 
मिलो इई इस निधि का सम्यग्दशेन पुराण साहित्य में. खुन्दरता 
से प्रतिपादित है । 

भारतीय जीवन से प्रेरणा लेनो हो तो भारतीयों के प्राण- 


स्वरूप श्रुतिस्मृति के शीषे स्थानीय पुराणों से छेनी चाहिए। 


अलौ किकपुराण साहित्य सम्पूर्ण ज्ञान का भण्डार है। चोदह 


-चिद्यास्थानों में महषि याज्ञवदक्य ने इन्हें प्रथम स्थान दिया 


है :- देखिये याज्ञवल्क्य स्सृ० प्रथ० अ०। पुराणन्यायमीमांसा- 
धम्रेशास्त्रांगमिश्रिताः । वेदाः स्थानानि चिद्यानां धमेस्यच 
चतुदेश ॥ ३एलो० । 

मानव जीवन का लक्ष्य परमात्मप्रा्ति है अपने जीवन में 
निष्काम कमें द्वारा त्याग वृत्ति को ग्रहण कर स्वमार्गप्रशस्ति 
का खुळम साधन प्राण हैं । ये सर्वचेद्मय सम्पूण साधन, योग 
क्रिया सिद्धियाँ तन्त्र, मन्त्र एवं कल्याण. सिद्धान्तों से परिपूर्ण हैं । 


सम्पूणे शास्त्रों. में पुराण साहित्य. की. गरिमा और प्राचीतता 
प्रसिद्ध है । 


व. 


पुराणं सवेशास्त्राणां प्रथम ब्रह्मणास्मृतम । 
उत्तमं सवेलोकानां सवज्ञानोपपादकम्‌। . 
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( ९३४ ) 
निवे साधन पुण्यं शतकोरिप्रविस्तरम्‌॥ 
| ( पद्मपुराण प्रथमाध्याय ) . 
भावार्थ :--संस्पूर्ण शास्त्रों में सर्वप्रथम पुराणको ब्रह्माजी ने 
रण किया यह सव लोकों में उत्तम, सम्पूर्ण ज्ञान का वताने- 
यारा घर्म, अर्थ, काम का साधन, परम.पुण्यमय और शतकोटि 
'चिस्तारवाळा है ( पुराणों से प्रेरणा लेकर अनेकानेक महरषियों 
ने नाना शास्त्र, सस्ति, तन्त्र, उपपुराण, ज्योतिष, मीमांसा, 
न्यायदशेन, आधुर्वेद और इतिहास आदि एवं साहित्य स्जष्टाओं ने 
अगणित विषयों के ग्रन्थों की रचना की । अतः नाना शाखा 
प्रशाखाभेद्‌ से शतकोटि विस्तारचाले पुराण हें )। 
इतिहासपुराणञ्च॒ गाथाश्चोपनिषत्तथा। 
आथवेणानि कर्माणि अञ्निहोत्रक्तेऽभवन्‌॥ ( पद्म पु० ) 
इतिहास, पुराण, नाराशंसी आदि गाथा उपनिषद और 
आथर्वणिक कर्म अभिहोच करनेचालों के लिये इए । . 
पुराणों के सम्बन्ध में और भी चन उपलब्ध होते हैं :-- 


ऋचः सामानि ऊन्दांसि पुराण यजषा सह । 
उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सव दिवि देवादिवश्चिताः ॥ 


( अथवंवेद ११।७।२४ ) 
भाष्यम्‌: त्र्यः पादवद्धा मन्त्राः सामानि गीत विशिष्टा मन्त्राः ।' 


छन्दांसि गायञ्युष्णिगादीनि चतुरक्षराधिकानि सप्तसङ्क्याकानिः 
पुराणं पुरातनवृत्तान्तकथनरूपमाख्यानम्‌ ` यज्ञुषा यज्ञमेन्त्रेण 
संह। ` उच्छिष्टात्‌-उच्छिष्यमाणात्‌ ब्रह्मण: सकाशात्‌ जज्ञिरे 


आचिमूताः । 
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यज्ञ से यजुवैद के साथ अटक, साम, छन्द और पुराण हर! 
सुगोपनोयम्वेदेषु पुराणेषु च दुर्लभम्‌--( ब्रह्म वै० ३ अध्याय ) 
'वेदो में सुगोपनीय और पुराणों में दुलेभतत्त्व हें । 

वेदेष च पुराणेषु हरिः स्त्र गीयते। (मत्स्यः ) 

वेदों और पुराणों में भगवान्‌ इरि की प्रशस्ति सवेत गाई 
गई है इस से स्पष्ट है कि पेद 'और पुराणों का तादात्म्य है । 

शतपथ व्राह्मण का प्रमाण है :-- 

ल यथाँचाग्नेरम्याहितात्पृथग्‌ भूमा विनिश्चरन्त्येवं चा 
अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्‍वसितमेतद्रग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो- 
ज्थर्वा ड्रिस्स इतिहासः पुराणं बिद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यन्न 
व्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्यैवेतानि सर्वाणि निःश्वसितानि । 

( बृहदारण्यक उपनिषद्‌ २।७।१० ) 
यथाऽप्रयत्नेनेच पुरुष निःश्वासो भवत्येवमेच | भगवल्नि:- 
इवास के रूप में भगवत्स्वरूप. प्रतिपादन घिरार्‌ विश्‍्वरूपदशेन 
'पुराणो की विशेषता है यही पुराण और वेदों की एकवाक्यता है । 
शतपथ ब्राह्मण १३ अ० ४।३।६ में पुराणं वेदः सोऽयमिति 
«किञ्चित्पुराणमाचझ्ोतेचमेचाध्वयुः” कह कर वेद ही पुराण है 
यह्‌ प्रतिपादित है। आश्‍व लायन गृह्यसूत्र में पुराणों का स्वाध्याय 
अवश्य कतंव्यत्वेन; निरूपण किया. है । | | 
 आशान्तरात्रादायुष्मतां कथाः कीतेयन्तो माडुल्यानी तिहास 
'पुराणानीत्याख्यापयमानस्तं ग्रहणम्‌ ।” ४।६। 
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( २५ ) 
युजी ने विशेषरूप से उसे. स्पष्ट किया है. :-- 
स्वाध्याय भाषयेत्‌ पिच्ये .धमंशास्त्राणि चेचहि। ` 
उख्यानानीतिहासांश्र .पुराणानिखिलानिच ॥ 
३ अध्याय--२३२ 
पिञ्युद्देश्यक स्वाध्याय कर धमंशास्त्र, पुराण, इतिहास 
और खम्पूणे आख्यानों को इस अवसर पर खुनाओ। पुराणों 
का कथन वेद के समान हां अप्रतक्ये है :-- 
पुराणो  मानवोधमः साङ्ोवेदश्चिकित्सकः । 
आद्याः सिद्धानि चत्वारि न कतेव्यानि हेतुभिः ॥ 
त्रहोक्तयाज्ञयस्क्य संहिता १-४७ । 
पुराण, मानव धर्म, साङ्ग वेद्‌, चिकित्सा शास्त्र ये आदि काल 
से सिद्ध हैं इन्हें कुतकों से दूषित नहीं करना चाहिए । 
. पुराण वेदों के समानही प्राचोन है। 
पुराणं सवे शास्त्राणां , प्रथमं ब्रह्मणा स्स्तम्‌। ` 
अनन्तरञ्च घक्त्रेम्यो वेदास्तस्य चि निरताः ॥ 
मत्स्यपुराण ५३--१ 
भारतीय संस्कृति के. रक्षक . के रूप में इनका स्वाध्याय मनन 
ओर उपद्रेशानुसार आचरण सदा.हां इष्ट फल को देनेवाला है। 
_ तेदाश्च . सेतिहासाश्च . पुराणा . देवतागणाः । 
. भूधराःसागराः. सर्वे . पूजनीयाः समन्ततः ॥ . पद्मपुराण । 
' „ वेद, पुराण, : इतिहांल, देवतागण, पवेत और सागर इनको 
-सदा ही पूजां करनी चाहिये। - 
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( शद ) 
याज्ञवल्क्य :स्थृति.१. अध्याय ४५ श्लोक में आया है $-+ 
वाकोवाक्यं पुराणञ्च नाराशंसीश्च गाथिकाः 
इतिहासांस्तथा विद्यां योऽधीते शक्तितोऽन्वहम्‌ः॥ 
प्रति दिन-चाक्योचाक्य आपस में बार्ताळाप पुराण, नाराशंसी 
गाथा, इतिहास ओर अन्य सभी चिद्याओंका यथाशक्ति स्वाध्याय 
करना चाहिये ।. (इस से यहद स्पष्ट प्रगट होता है कि अथम 
ज्ञानार्जन में ऊहापोहमूलक वार्तालापसे स्थिर सिद्धान्त पुराणका 
प्रतिपादन होता है नाराशंसी गाथा, यज्ञविधान, इतिहास और 
चिद्याओं का तदनन्तर निरूपण है जो भारतीय साहित्य परम्परा 
में अद्वितीय है ) संक्षेप में पुराण का महत्त्व अतुलनीय है :-- 
इद्‌ पुराणं परमं पुण्यं वेदश्च सम्मितम्‌ । 
नानाश्रुतिसमायुक्त नास्तिकायं न कोतेयेत्‌ ॥ 
मत्स्य पुराण १४७-८५ 
यह पुराण परमपुण्यमय, वेदार्थयुक्त, नानाश्चतिसमचेत है). 
इसे नास्तिक लोगों को न. सुनावे.। 
` श्टणुष्वादि पुराणेषु वेदेभ्यश्च यथाश्चुतम्‌। मत्स्य २६३-१४: 
~. आदि पुराणों में और वेदों में अलौ किकतत्त्व प्रतिपादित है । 
_ इस प्रकार यह . सिद्ध हो गया. कि पुराण चतुदिक्‌ प्राण. हैं 
प्रथम परमपिता. परमात्मा के निःश्वास भूत प्राण हें, वेदों के. 
ये.प्राण: हैं।. सम्पूणे प्राण्यों के .उद्धाराथे इनका आविर्भाव 
हुआ इसलिये सारे प्राणियों के प्राण हैं और . सम्पूर्ण ज्ञान का: 
मन्थन रूप सार होने से उसके भी प्राण: ये पुराण हैं।, : ६ 
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जास, रे; अस्यास एवं ध्यान सभीका संक्षेपमें बहुत महत्त्वपूर्ण 

णन इनमें है। जीकन के जितने. सेद्धान्तिक एवं: यथाथंचादी- 
'डिशोण- हैँ उनका. पराण चिशाद्रीकरण कर: संसार: 
का सह कार साधन किया है । 
ड ठुंचिधा कष्ट एवं दुःखों को रोकने का सरल . 
उपाय बताने चाळे पुराण हैं इनसे आबालवृद्ध शद्वादि नर नारी: 
संसान रूप से लाभ उठा सकते हें । भवरोग का. यह अमोघः 
रसायन है । सम्पूण समस्याओं को सरल उपाय से सुळभानेचाळी 
यह अद्वितीय समाधानकारक ब्रह्मराशि भगवान, कृष्ण द्वेपायन 
व्यासदेव की सहज कूपा का. फल है। संसार ताप से प्रताड़ित 
लोगों: को सान्त्वना, अन्धकार में पड़े हुए को प्रकाशा, भूले भरकों- 
को सन्मार्ग, निराश लोगों को आशा की ज्योति देने चाळे, शोक. 
उद्वेग से पीडित जनो को उदळासमय प्रसाद्‌, कतेव्य विसुख को- 
कतेव्यज्ञान, पापियों के पाप. नाश का.सहज साधन, राजनीति. 
विशारदों को नोति शिक्षा, निष्काम कमियों को साधन उपदेश, 
भक्तों को भक्ति का मार्ग और ज्ञानियों को दिव्य मार्ग का प्रकाश. 
ये पराण देते हें । | 
संक्षेप में, जो जिज्ञासु जिस उच्च लक्ष्य से इनमें श्रद्धा विश्वास 
पूवेक मनोयोग देकर स्वाध्याय करता है चह एक चतुर गोताखोर 
के समान अनन्त राशि की खान समुद्र में से अमूल्य रल निकाल 
कर; अपना उद्देश्य पूर्ण कर लेता है वेसे ही यथेच्छन्ञान की तस्ति 
ओतू;लोक:कल्याण की भावनाःइन-महापुराणों की-आवृत्ति और; ` 
२ 
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( १८ ) 
अमूल्य शिक्षाओं के आचरण से उदुबुद्ध - हो जाती है। यदि 
अतीत के गौरव को पुराण बतळाते हैं तो वर्तमान के. कि 
और भविष्य को कृति के लिये उनका महत्त्व कम नह हे 
सम्पूर्ण प्राणियों को शाश्वत खुख और शान्ति का वरदान घेऊर 
चिपत्तिग्रस्त, कलह छे शा'से- दुःखित, सन्देह” एवं अविश्व मः 
सशक्त पाश में जकडे प्राणियों को मुक्ति सन्देश देते दे । अपरोध 
से ग्रस्त जनता के उद्धारार्थ पुराण हो एक मात्र शरण है । 
साधना के मार्गों में ज्ञान, कर्म, भक्ति और उनके विविध 
भेदों के साथ कठिनता से प्राप्य और सुलभता से गम्य कई 
लक्ष्य मेदोपभेदोंके साथ बने हैं उन सबका निबन्धन पुराणा में है । 
इसके साथ ही सभी श्रेणी एवं बगे के व्यक्तियों के लिये उनके 
अधिकारानुसार अलग २ जीवन में उतारने योग्य सन्मा साधन, 
उनमें आने वाले विघ्चो ओर उनसे छुटकारा पाने का बड़ा ही 
खुन्दर और रोचक उपाय प्रतिपादित किया गया है। जीचन 
और जगत्‌ के परिपूर्ण स्वरूप की प्राभि अभ्युदय और निःश्रेयल्‌ 
की सिद्धि को प्राप्ति में जीव मात्र का कल्याण साधन कर मानव 
आगे वढ़ कर परमात्मतत्त्व का योग्य अधिकारी केसे बन सकता 
है. इन. सब का सुन्दर साधनों और शाश्वत चिरन्तन सत्य उप- 
देशों से परिपूर्ण इतिहास से युक्त विषयों का पुराणों में विशद 
निरूपण है । 
पुराण में प्रतिपादित सगे, प्रति सर्ग, वंश, मन्वन्तर एवं 
वंशानुचरित इस पञ्चाङ्ग से सृष्टि में अनादि काळ: से चरे. आते 
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हुए अविच्छिक्ष कम का हृदयङ्गम ज्ञानवर्धक आख्यान उपळब्ध 
(ला है! ॒ | 

| वर्ग ऽस्याथविलणगेः्च वृत्तीरक्षान्तराणि च | 
| चंशो वंशानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रयः। 
| देशभिळेक्षणेयु क पुराणं : तद्विदो विदुः । ` (भागवत) 
| ह्म विष्ण्यकेरुद्राणां माहात्म्यं सुचनस्य च । 
| खसहारप्रदानाञ्च पुराणे पञ्चचणेके 
| ` ध्र्मश्वार्थश्व कामश्च मोक्षश्चेचात्र कीर्त्यते । 
| सर्चेष्वपि पुराणेषु तद्विरुद्ञच यत्फलम । 
| ©सात्विकेप॒॒ पुराणेप माहात्म्यमधिकंहरेः | 
| राजसेष च माहासयमधिक ब्रह्मणो चिदुः । 
| तद्वदग्नेश्च माहात्म्यं तामसेष शिवस्य च । 
| खड्कीणेंषु सरस्वत्याः पितृणाञ्च निगद्यते । 
| अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवतीसुतः । ( ब्र० पुराण ) 
भाषाथे :-- 

सगे, विसगे, बृत्ति, रक्षा, अनन्तर, वंश, वंशानुचरित, संस्था, 
हेतु और अपाश्रय इन दश लक्षणों से युक्त को पुराण जाननेवाळे 
पुराण नाम से कहते हें । 

इन सर्ग विसे आदि में ब्रह्मा विष्णु, सूर्य और रुद्र देवता के 
माहात्म्य का और सुवन कोष का अधिक्रल वर्णन दिया. गया है 
'घमे, अर्थ; काम और मोक्ष इन चतुविध पुरुषार्थो का : निरूपण है 
और इन पुरुषार्थो के बाधक तत्वों का सम्यक्तयां प्रतिपादन है । 
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ये पुराण सात्त्विक, राजस और तामस भेद से तीन प्रकार 
के हैं। सात्विक में विशेष भगवान्‌ हरि का, रङ, 
में राजी का और तामस पुराणोंमें शिव ओर शसि 
का माहात्म्य चर्णन. है।. पितरों और सरस्वती का झेन 
ही बर्णन मिळता है? अठारह. पुराणों के रचयिता भगवान 
व्याजी हैं। . 

पुराण मानच के ऐहिक आमुष्मिक लोककल्याण साधन के. 
सच्चे मार्गदर्शक हैं। एक ओर जहां सृष्टि की नियमावली का 
यथार्थ परिदर्शन करने के लिये श्रुति का. अनुगमन करती हुई 
स्ए्तियां हमारे लिये विधान निर्माण करतीं है तो अनादिकाळ से 
जोवन में होती आई अपूर्णता के फलस्वरूप भूळो से मानव को 
बचाने के लिये पुराण. सफल ज्ञानचक्षु हें। इनमें आख्यान, 
उपाख्यानों द्वारा मानव जाति का मागे प्रशस्त करने के लिये 
च्यासजी की त्रिकाळ अवाधित सत्य की अनुभूति पूर्णज्ञान के. 
फलित सत्य इन पुराणों से संसार का कितना महान्‌ उपकार 
हुआ है यह बताने की आवश्यकता नहीं है । ङ 

सुतराम्‌, भारतीय जीवन में पुराणों का महत्त्व नि्चिघाद है यह 
भगचन्निःशवास रूप वेदों के समान ही प्राचीन तथापि चिरनघीन 
ओर चिरन्तन सत्य की अनुभूतियों का .चरम उत्कर्ष बताने वाले 
सिद्धान्त ग्रन्थ हैपुरे अग्ने अनति गच्छति.इति पुराणम्‌।. अग्रे अनति गच्छति.इति प॒राणम्‌। मानच 
को मागे दर्शन करने के लिये आगे चलाने घाले साहित्य का नाम 
पुराण-अन्वथेह। 
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२२९) 
ब्रह्माण्ड पुराण में लिखा है : 
यो थिदयाश्यतुरों वेदान साङ्गोपनिषदों द्विजः । 
न चेत्पुराणं सम्‌ चिद्यान्नेव स स्याद्विचक्षणः ॥ 
यस्मार्युराह्मनक्तीद्‌ पुराणं तेन तत्स्सृतम_ । 
निरूकमस्य यो वेद सर्वेपापेः प्रमुच्यते॥ . 
| अध्याय--१ 





भावार्थ :-- 

जो द्विज चारों वेदों को जानता है.और साङ्गोपाङ्ग चिद्याओं 
में पारङ्गत है यदि पुराण का उसे ज्ञान नहीं तो बह विद्वान. नहीं 
हो खकता। सर्वप्रथम ज्ञान का. प्रकाश करने से इनकी पुराण 
संज्ञा हुई। इसका जो निवेचन जानते हैं चे सब पापों से छूट 
जाते हैं । | 

अनादि नित्य और शाश्वत होने से अनादि चिरन्तन शाश्वत 
तत्व का ही प्रतिपादन इनकी विशेषता है! सवे साधारण की 
चतुर्दिक विकसित उन्नति और आश्युद्यिक निःश्रेयस्‌ साधन 
सम्पत्ति के ये'अक्षय भण्डार हें । आप की जेसी रुचि, श्रद्धा 
'एवं निष्ठा होगी वैसी ही रत्न निधि आपको प्राप्त होगी । ज्ञान, 
चेराग्य, भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, यज्ञ, दान, तप, संयम, यम, 
नियम, सेवा, भूतदया, बर्णेधर्म, आश्रम घर्म, राज' धर्म, मानवधम, 
व्यक्ति धर्म, स्त्री घ्म; सदाचार और नाना श्रेणियों के पुरुषों के 
विभिन्न कल्याणकारी उपदेश सुन्दर सरल और उपादेय भाषा में 
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इनमें लिखे गये हैं। ˆ इससे ऊपर पुरुष, प्रकृति, महत्तत्च, प्रकृति, 
विकृति, भूगोल, खगोल, ऋषि, सुनि वंशों का वर्णन, राजद 
तथा स्थावर ' जङ्गम सृष्टि का बहुत सुन्द्र रीति से सूक्ष्म चि 
किया गया है। , 
इस आदिपुराण ब्रह्मपुराण को आप महानुभानो के कर 
कमलों में उपहार प्रस्तुत करते हुए अपार आनन्द होता है 
ऊपर प्रतिपादित ये सभी विषय आख्यान रूपमें इस महापुराण में: 
आये हें । 
मत्स्य महापुराण की ५३ चीं अध्याय में पुराणों का परिगणन 
करते हुए जो विवरण दिया गया है घह विशेष रूपसे प्रयोजनीय 
है अतः उसका आवश्यक अंश यहां प्रस्तुत किया जाता है :-- 
पुराणानि दशाष्टी च साम्प्रतं. तदिहोच्यते । 
नामतस्तानि घक्ष्यामि शणुध्वं मुनिसत्तमाः । 
ब्रह्मणामिहितं पूर्वं यावन्मात्रं मरीचये । 
ब्राह्मन्त्रिदश साहस्रं पुराणं परिकोत्यते । 
पतदेव यदापद्ममभूद्धेरण्मयं जगत्‌ । 
तदुवृत्तान्ताश्रयं तद्वत्‌ पाझमित्युच्यते वुधैः । 
पाझ॑ तत्पञ्चपञ्चाशत्सहस्राणीह कथ्यते । 
' चांराह कल्प वृत्तान्तमधिकृत्य पराशरः । 
| तरयोविशति साहस्रं तत्प्रमाणं विदुर्बघा: । 
'  शवेतकल्प प्रसङ्गेन धर्मान्‌ वायुरिहात्रबीत्‌ । 
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यञ छट्कायचीयस्यास्‌ रुद्रमाहात्म्यसंयुतम । . 
स दिशत्यहस्तराणि पुराणं तदिहोच्यते । 
यज्ञाथि छत्य गायत्री घण्यंते धर्मेचिस्तरः। 
| युचासुरवधोपेत तदभागवतमच्यते । 
| सारखतस्य कटपस्य मध्ये ये स्युनेरोत्तमाः। ` 
लड्‌ ज्त्ताम्तोदुभवळलोके तदुभागचतमुच्यते । 
अष्टादश सहर्न्ाणि पुराणं तत्प्रचक्षते । 
| यत्राह नारदोधर्मान्‌ वृहत्कटपाश्रयाणि च | 
| पंचचिशात्सहस्नाणि नारदीयं तदुच्यते । 
| यत्राधिकृत्य शकुनीन्‌ - धर्माधमचिचारणा । 
| व्याख्याता वे सुनिप्रश्‍ने सुनिसिर्धमेचारिभिः । 
| मार्कण्डेयेन: कथितं तत्सवं विस्तरेण तु । ` 
पुराणं नवसाहस्रं माकण्डेयमिहोच्यते । 
यत्तदीशानक करपं चृत्तान्वमधिकृत्य च । 
वशिष्ठायाझिना प्रोक्तम ग्नेय तत्पचक्षते। ` 
तञ्च षोडशसाहख्ं सचेक्रतफलप्रदम्‌ । 
यत्राधिकृत्य माहात्म्यमादित्यस्य चतुसंखः । 
अघोरकट्पतृत्तान्तप्रसङ्ग न जगत्स्थितम्‌ । 
मनचे कथयामास भूत ग्रामस्य लक्षणम्‌ । 
चतुदश सहस्ताणि तथा पञ्चशतानि च ।' 
भविष्य: चरितप्रायं भविष्यन्तंदिहोच्यते ॥ ` 
रथन्तरस्य कल्पस्य चरृत्तान्तमधिङृत्य च । 
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सावर्णिनानारदाय रुष्णमाहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ 
यत्र ब्रह्म वराहस्य चोदन्तं चर्णितं मुहुः । 
तदष्टादश साहस्रं ब्रह्मवेघत्तमुच्यते ॥ 
यत्राग्नि लिंडु मध्यस्थः प्राहदेवो महेश्वरः । 
घर्मार्थकाममोक्षार्थमाग्नेयमधिङृत्य च ॥ 
कल्पान्तेळैङ्गमित्युक्त पुराणंत्रह्मणास्वयम्‌ । 
तदेकादशा साहस्रम्‌ । 
महावराहस्यपुनर्माहात्म्यमधिकूत्य च । 
विष्णुनाभिहितंक्षौ ण्ये तद्धाराहमिहोच्यते ॥ 
मानवस्य प्रसङ्ग न कल्पस्य मुनिसत्तमाः । 
चतुविशत्सहस्थाणि ततपुराण मिहोच्यते । 
यत्र माहेशवरान्धर्मानधिङृत्यच षण्मुखः । 
कल्पेतत्पुरुषंवृत्त॑ च रितेरूपवृ दितम्‌ । 
स्कर्द्नाम पुराणञ्च होकाशोतिनिगद्यते । 
सहस्या णिशतञ्चेक मि तिमर्त्यषुगद्यते । 

१ त्रिचिक्रमस्यमाहात्म्यमधिकृत्य चतुर्मुखः । 
| तरिवगेमभ्यधात्तञ्च चामनं परिकी तितम्‌ । 
| पुराणं दशसाहस्न कूर्म कल्पानुगं शिचम्‌ । 
EM यत्र धमार्थेकामानां मोक्षस्य च रसातले । 
माहात्म्य कथयामास कूर्मरूपी जनार्दनः । ` 
इन्दद्य स प्रसङ्गेन ऋषिम्यः शक्रसक्रिधौ । ` ` 
अष्टाद्रा' सहस्राणि लक्ष्मी कल्पानुषङ्गिकम्‌। ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








| ( २५ `) 

असीनां यत्न कदंदादौ प्रवृत्यर्थ 'जनाद्‌नः । 
मर्स्सरूपेण मनसे नरसिंहोपवर्णनम्‌। 
अधिछत्यात्रवीत्सप्त कव्पवृत्त सुनोश्वराः । 

| तन्मात्स्यमिति जञान्सैध्वं सहस्राणि चतुदश । 
| > यदा च गार्ड्रेकदंपे विश्वाण्डादुगरुड़ोड्भवम्‌ । 
| अध्रिङ्त्यात्रचीत्कुष्णो गारुडं तदिहोच्यते । 
| 'तद्ष्टादशकञ्चेच सहस्लाणीहपख्यंते । 

| ब्रह्मा त्रह्माण्डमाहास्यमधिकृत्याघ्रीत्पुनः । 
| तञ्च द्वादश साहस्रं ब्रह्माण्ड द्विशताधिकम्‌ । 

| सचिष्याणाञ्च कल्पांनां श्रूयते यत्र विस्तरः । 
|S तदुब्रह्माण्डपुराणञ्च त्रह्मणा समुदाहृतम्‌ । 

| चतुलेक्षमिद्‌प्रोक्त व्यासेनादुत कर्मणा । 

| उपभेदान्प्रचक््यामि लोके ये सम्प्रतिष्ठिताः । 
| पाझे पुराणे तत्रोक्तं नरसिंहोपचणेनम्‌। 

' तच्चाष्टादश साहस  नारसिहमिहोच्यते । 
नन्दाया यत्र माहात्म्यं कातिकेयेन चण्येते । 
नन्दी पुराणं तल्लोकं राख्यात मितिकोत्येते । 
यत्र शाम्बं पुरस्कृत्य भविष्येऽपिकथानकम्‌। 
प्रोच्यते तत्पुनलोके शाम्बमेतन्सुनिब्रताः। ` 
पुरातनस्य कटपस्य पुराणानि विदुर्वु्धा: । 

"रडपरि वर्णित विवरण में रह्म, पञ, विष्णु, शिव, 
(चायु) देवीभांगवत; {मागंतं ) सर्विष्य, नारदं, /मार्केण्डेय, 
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ब्रह्मवैवर्त, अझि, लिङ्ग, वराह बामन, मत्स्य, कूर्म, स्कन्द, «उड़ 
और ब्रह्माण्ड इन अठारह पुराणों में आये इए उनके प्राठिपाछ 
विषयों का संक्षेप में प्रतिपादन है । 
महा पुराणाँ के सम्बन्ध में विभिन्न मत हैं पाठकों को सेड 
में वामन पुराण का एक प्रचलित एलोक प्रस्तुत दै जिसमें आद्या- 
क्षर से अठारहों पुराणों का पूर्ण ज्ञान हो सकता है | 
मद्वयं भद्वयंचेच ब्रत्रयं घ चतुष्टयम्‌ 
अनापछिङ्क कूस्कानि पुराणानि पृथक्‌ पृथक्‌ । 
म दयम्‌ = मार्कण्डेय एवं मत्स्य । 
भ दयम्‌ = भागवत एवं भविष्य । 
वृ चयम्‌ = ब्रह्म, ब्रह्माण्ड एवं ब्रह्म बेचते । 
व चतुष्टयम्‌ = विष्णु, घराह, वामन तथा वायु । 
अ = अझ्नि। ना = नारद्‌, प पद्म । 
छि = छिङ्ग। ग = गरुड़ । कूं = कूमे और स्क = स्कन्द्‌ । 
कुछ चिद्दद्वृन्द महा पुराण, उप पुराण, अतिपुराण और 
पुराण भेद से अठारह अठारह संख्या मानते हें । उनके अनुसार 
महा पुराण ये हैं :-- | 
ब्रह्म, पद्म, शिव, घिष्णु, भागवत, नारद, 'माकेण्डेय, अशि, 
भविष्य, ब्रह्मवेवते, लिङ्ग, वराह, स्कन्द, वामन; कूर्म, मत्स्य, 





f गरुड़ और ब्रह्माण्ड । 

11] ` उप पुराण :-- भागवत, माहेश्वर, ब्रह्माण्ड, -आदित्य, 
3 if रः; सोर, है । 

' पराशर, सोर, नन्दिकेश्वर, साम्ब, कालिका, घारुण, अशन्‌, 
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घ्रान, कापिळ, दुर्वासस्‌, शिव घर्म, दृहन्नारदीय, नारसिह, 
सनत्कुम।र । 
प्राण: कार्दथ, ऋज्ञ, आदि, सुदुगल, पशुपति, गणेश 
सीर, परागन्द, बद्धस, महाभागवत, देवो, कल्कि, भागव,चशिष्ट, 
को भे, गर्गे, खण्डी और लक्ष्मी । 
पुराण :-- वृहद्विष्णु, शिव उत्तर खण्ड, लघु वृहन्नारदीय, 
मार्कण्डेय, चहि, भविष्योत्तर, वराह, स्कन्द; चामन, वृहदुबामन; 
वुहन्मत्स्य, स्वरपमत्स्य, लघु वेचतें और ५ प्रकार के भविष्य | 
मेरी तुच्छ बुद्धि में पुराणों के सम्बन्ध में इस प्रकार के क्रम 
का ज। भी रूप रहे फिर भो इतना स्पष्ट है कि न्यूनाधिक रूपमें 
एक या दूसरी सूचीमें सभी पुराणों,का इसमें समावेश होगया है । 
' समुद्र मन्थन के समय चतुदेश रलों कौ प्राप्ति उन महामहिम 
देवासुरों को हुई यह प्रसिद्ध है परन्तु इन पुराणों के अवगाहन 
से बहुमूट्य असंख्य रल्लों को प्राप्ति होती है यह भ्रुव सत्य है। 
पुराणों में माहात्म्य कथाओं के प्रसद्ध में नाना इतिहास और 
आख्यान उपलब्ध हैं जो महत्त्व पुणे हैं। प्रसड्भानुसार इतना 
अधिक व्यापक विषयों का समावेश हुआ है कि ध्यान पूर्वक 
स्वाध्याय करने से एवं उन्हें आचरण का रूप देने से आदशे 
जीवन बनाने की प्रत्यक्ष प्रेरणा मिलती है इस महान, ज्ञान निधि 
को विश्चस्भर का शब्दकोश (८1८४८1०7९12 ). कहद तो 
'कोई अत्युक्ति नहीं ।: पुराणों की विषय सूची इतनी व्यापक है. 
कि उन्हें यहां देना इस छोटे से लेख के कलेवर में सस्सव 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Ot i 


( २८ ) 
है। हाँ, इम नानां पुराणों कों मुख्य २ चिषयालुक्र 
को तत्तत्स्थानों से उद्धत कर अलग से पाठक महाचुभाली के 
अचलोकनार्थ दे रहे हें। आशा है, इसको अधिकल पढ़ कर 
चिद्वदवृन्द विषय व्यापकता से उत्साहित होकर सम्पूर्ण पुराण 
साहित्य के अध्ययन से संसार का हित सम्पादन करेगे । 
अधिकन्तु, तन्त्र मन्त्र इन्हीं के अन्तर्गत हें । वेक शाश्न्र 
के सभी विषय गरुड़ पुराण अशनि पुराणादि सभी मुख्य पुराणों 
में पाये जाते हैं। दर्शन, विज्ञान, राजनीति तो सभी का क्रमबद्ध 
प्रतिपादित विषय हैं । आध्यात्मिक साधना के लिये स्तोत्र, कचच, 
'पच सहस्रनाम आदि पुराणों में उपलब्ध हें । वेदों एच पुराणों 
मे प्रकृति ( पृथ्वो ) को गाया है। वेदों में सूक्ष्मरूप से ( नारा- 
शंखी गाथा-यज्ञगाथा ) का निरूपण किया है तथा पुराणों में 
अधिष्ठात्री देवी प्रझतीशवरी का विशदीकरण किया है, एवं 
महषियों ने स्सृतियों में इसी आधार पर व्यवहार मार्ग की 
अलस्ति गाई है। चेद, वेदाड़, पुराण एवं स्सृतियो को धर्म 
शास्त्र कहा है। ये शाश्वत सत्य हैं । इनके निरन्तर श्रवण मनन 
एवं निधिध्यासन करने से अपना कल्याण है । 
इसके साथ साथ जो विवरण भू वृत्तान्त के सम्बन्ध में 
आया है उसमें तीर्थ प्रधान चरणन होने से .गवेषणा और अनु 
'सन्धान कत्ता महानुभाचों को पूर्ण-सहायता मिळ सकती है । 
सम्पूर्ण पुराणों में प्रथम यहं ब्रह्म पुराण आदिकहुप का है 
'इलीलिये ' सुमेरु स्थानीय है। 'आजःकी विघटित दुरंवस्थाओं 
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संकेत युमधर्मा के प्रकरणों के पढ़ने से दपणः में प्रतिबिम्बित 
दर्शक दिश्म के समान स्पष्ट ज्ञान होता है । 

इसके साथ को लगी विषयसूचि का निमाण इखी उद्देश्य सेः 
परिश्रम पूचेक किया गया है कि विद्धज्ञनों की तुलना में संस्कृत 
के पाठि प्रेम रखते हुए भी संस्कत भाषा का लाभ न उठाने वाळे 
पुराण प्रेमी सहानुभाच इसके विषय ज्ञान से वञ्चित न रहें बल्कि 
इस सूचि से प्रभावित होकर अधिक संस्कृत की ओर आकषित 
हो अपने संस्कत के अध्ययन को बढ़ा कर ऊतकाय हों । 

अपने गत दशकों के दिन प्रति दिन के श्रुति स्मरति एवं 
पुराणों के स्वाध्याय से मुझे जीवन की गरिमा बढ़ानेवाले तत्त्वों 
और उसे उच्चस्तर पर छे जाने वाले क्रिया कलापों को हृदयङ्गमः 
करने का सुअवसर मिला है। में इनका स्वाध्याय करता हुआ 
अघाता नहीं हूँ जव जब अपने स्वाध्याय कालमें में इन ग्रन्थरल्ञों 
को देखता हूँ तो चिरन्तन तथ्य साचेजनीन लोककल्याण केः 
लिये प्रतिपादित इनके विषय मुझे अधिकाधिक आकषित कर्लेते 
हें । में इन्हें हदय से लगा लेता इ । फिर दुःख भी होता है कि. 
भारत की इतनी अमूल्य निधि भारतीयों के पास रहते देन्य, 
अभाच, और दुदंशा, कलह आदि जहां समूळ नष्ट होने चाहिए 
वहां वे अपनी जड़ हमारे समाज में इतनी गहरी जमा चुके हें कि 
इनसे छुटकारा कठिन सा हो रहा. है।: मेरा दृढ़ विश्वास है कि 
सृष्टि के इन प्राणों का व्यापक रूप:में प्रचार होने से ही: ससूल 
वुराइयां नष्ट हो सकती है! 
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मेरी सभी महातुभावों से यह चिन्न प्रार्थना है कि इनर 
प्रतिपादित वस्तु तत्त्व को हृदय की विशालता व्यापक दृश्टिकोए 
और सत्य शिव तथा सुन्दर को.रचना के उद्देश्य से अनुशीछय 
करने का प्रयत्न करें इसी में हम लाभान्वित होकर अपना आर 
अपने आत्मोय जन एवं सृष्टि का कल्याण कर सकते हैं । 

अपने जीवन को अनुभूतियों को साकार रूप देनेवाळी महती 
ज्ञान देवता को पूजा अहनिश स्वाध्यायके रूप में हो ( स्थाध्या- 
यान्मा प्रमदः? ) इसी लक्ष्य से गुख्मण्डल ग्रन्यमाळा के नवम पुष्प 
के रूप में सम्पूर्ण स्मृतियों का संग्रह प्रकाशित करने का प्रयास 
किया गया है आशा है.शताघिक संख्या में प्राप्त इन स्मृतियों 
को हस्तलिखित ग्रन्थों की प्रतिलिपियां उपलब्ध हो जाने से 
जीघन को प्रेरणा और स्फूर्ति देनेवाछा महषि करप उन प्रातः 
स्मरणीय प्राप्त पुरुषों का मान्य निर्णय संसार को मार्ग दर्शन के 
'लिये मिलेगा। आप महानुभावो की शुभाशोः तथा भूतभावन 
भगवान्‌ विश्वनाथ के कपाद्रे कटाक्ष से सफलतापूर्वक प्रकाशित 
कर प्रस्तुत को जायगी ऐसी आशा है। 

वेदों और पुराणोंका स्वाध्याय हम भारतीयों के अध्ययन एवं 
पाख्यक्रम से कितना दूर हो गया है यह सभी महानुभाचों को 
विदित है। इसीका यह दुष्परिणाम है कि विश्व के उपदेष्टा 
वेदमार्गे प्रवतेक भारत के गौरव ऋषिमहर्षियों की सन्तान होकर 
भी हम भारतीय नेतिक स्तर से नीचे गिरते जा रहे है और 
हमारी पतनाचस्था चरम सीमा को पार कर गई है. . 
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_ इनके पठनपाठल करभ का श्री गणेश निरूक्त जैसे महत्त्वपूर्ण 
ऋध्थ रत से कर शायैः२ इसके विशद अध्ययन से सारे विश्‍व को 
ज्ञान सूये का प्रकाश मिळे और अज्ञानान्‍्थकार से जजेर विश्‍व 
को महती प्रेरणा मिळे इली उद्देश्य से शुरुमण्डळ के दशम पुष्प 
के रूप में आए महासुभावों को निरुक्त का. उपहार प्रस्तुत किया 
है। हमारी यही एक अमर अभिलाषा है कि सम्पूर्ण वेदनिधि 
वा अविकल प्रकाशन कार्ये कोई उदारमना शास्त्रव्यसनी महाजु- 
भाव ळें तो विश्व का एक बड़ा भारो अभावपूर्ण होगा। इस 
महान्‌ ग्रन्थ को पुराण प्रेमी शास्त्रेकाध्यायी विद्वज्जनो की सेवामें 
उपस्थित कर यह प्रार्थना करते हैं कि आप लोग वेदवेदाङ्गादि के 
अध्ययन अध्यापन कम को पुनरुज्जीवित कर स्वतन्त्र भारत के 
उत्थान काळ में प्रातःस्मरणीय आणे ज्ञान की उत्कृष्ट विभूतियां 
उन ऋषियों को अपनी सच्चो श्रद्धाजळि समपित कर हमलोगों 
के इख प्रयास को सफल करगे । 

मनुष्य ने अनादि काळ से याचन्मात्र प्राणियों के उद्धार का 
प्रण लिया हुआ है इस दिशा में उसके लिये श्रुति . स्मृति जो 
'सृष्टि की नियमावली है और पुराण जो उसके उपबृहक हें चे 


खदा से हो दृढ आधार शिला पर निमित प्रकाशस्तम्भ का काम 


करते हैं। आज की महती अनथ परम्परा में विपरीत अचस्थाओं 
का कटु अनुभव करता हुआ मनुष्प जो निराशा, अशान्ति. और 
संचर्ष के थपेड़ों से दुःखी हो रहा है उसका समाधान ये पुराण 
है.। सेरी मान्यता है. कि इस. .निराशापूणे. चाताचतण में, [आशा 
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का अज्ञानान्थकार में ज्ञानाळोक का जीवन में अपनी कमेण्यता 
की समाति समझने चाळे पुरुष को पुरुपार्थे का यहाँ तक कि 
संसारमें जो कुछ असत्‌, अविवेक, अविद्या, अज्ञानादि रूपी. अन्थ- . 
कार हैं उनसे छुटकारा दिलानेचाला यह मदातन्न् है वोदे: 
तारकमन्त्र है।. अस्त्रो से विश्व को अहिंसा, सत्य, और घे 
और शान्ति का सन्देश दीजिये । 

. गत चेत्र मास में.नवरात्रों के पूर्वे जवले पुराण पारायण सें. 
श्री मोर ग्रन्थानुलन्धान समिति को पण्डित मण्डली ने समय 
देना आरम्भ किया तो मुभे ऐसा लगा कि इनका अविकल दोहन. 
कर अपने जीवन को कृतकृत्य करना हम भारतीयों का प्रधानः 
कतेव्य है । उसी समय इसके प्रकाशन का संकदप अ्डुरित 
हुआ और त्रह्मपुराण के प्रकाशन का चीज उसी में निहित. है जो 
पुष्पित एवं पल्लवित रूप में सेवा में उपस्थित है। . 

मेरी यह प्रबळ इच्छा थो कि उसे शोघातिशीघर गुरुमण्डल 
ग्रन्थमाला के एकादश पुष्प के रूप में आप महानुभावो की सेवा 
में प्रस्तुत करू इतने अरप समय में शीघताचश जो कुछ त्रुययां' 
प्रेस के कमेचारियों तथा कार्यकत चन्द की अनवधानता से रहः 
गई है उन्हें कपाळ विद्ठवून्द छुधारने की उदारता: दिखला कर : 
कृपा कर | 

इस महत्कार्य में आरम्म से ही शरो ब्रह्मदत्त त्रिवेदी. भूतपूर्व 
अध्यक्ष भी. ऋषिकुल ब्रह्मचयांश्रम संस्कृत. कालेज लक्ष्मणगढ़ एवं 
भूत> सहायक सञ्चालक राजस्थान. पुरातत्व. मन्दिर - जयपुर काः 
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अमिकालेसन घ शोधन काये सें तथा श्री पं) कजोड़ीलांलजी 
मिश्च एवं प॑० श्री शसनांथजी दाधीच साहित्य शास्त्री का प्रफ' 
काये संशोधन में प्ण खहयोग. प्रात हुआ है .उच्हें .अपने अभिन्न 
अङ्ग के नाते किसी प्रकार झा : धन्यवाद प्रदान करना शिष्टता 
के विरुद्ध है । श्रीपरमपूञ्य राजशुरुजी हरिदत्तजी शास्त्री विद्या- 
रूङ्ार विद्यार के सञ्चालकत्व' में -- यह सब होने से उनकी 
विभूति एवं आशीवाद का ही फल है .1 आपने पुराण महिमा 
लिख हमें उत्साह एवं कत्तेठ्य पथ की प्रेरणा दो .है.। अन्त में में 
आप खभो महाजुभावों का हृदय से आसार प्रदशन करता हुआ 
इस ज्ञान राशि! के प्रचार का स्वाध्याय. द्वारा पुण्य लाभ 
करने की करवद्ध प्राथना करता हूँ । . 


आशा है आपःसभो उदाराशाय आपेक्षिक अपूर्णता की उपेक्षा 
बुद्धि से क्षमा कर इस परिश्रम को सच्चे अर्था से सफल बना 
हमें कतकृत्य करगे । 


कळक त्ता | 
गीता जयन्ती कृपाभिलाषी. 
मार्गशीषे शुक्का मनसुखराय मोर . 
११२०१० 7 न 
IBN? 
| ४203 ४7७8 FNS छह क्र FEN 


३. (पः 5 ०7.१.2 अऽ 


ग 
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332 ॥ श्री गणेशाय नमः ॥ - 
_ अष्टादशपुराणानां विषयानुक्रमणिका ्रारभ्यते } 
॥ श्रीः ॥ 


ब्रह्मपृराण 


== 
वेदव्यास प्रणीते महापुराणादि तत्प्रतिपाद चिषयाश् 
`` वृहन्नारदीये ४ पा० ६२ अ० उक्ता यथा--. 
: . ब्राह्म पुराणं तत्रादौ सव्वेळोकहिताय वे । 
व्यासेन वेदविदुषा समाख्यातं महात्मना ॥ 
: तद्वे सवेपुराणाग्र्यंधमेकामार्थमोक्षदम्‌ । 
नानाख्यानेतिहांसाळ्य दशासाहस्नसुच्यते ॥ 
तत्पूवेभागे-- 
“देवानामरछुराणाञ्च यत्रोत्पत्तिः प्रकीतिता । 
प्रजापतीनाञ्च तथा दक्षादीनां सुनीश्चर ! ॥ 
ततो लोकेश्‍वरस्यात्र सूर्य्यस्य परमात्मनः। ` 
चंशाचुंकीत्तेन पुण्यं महापातकंनाशनम ॥' 
\ तत्राचतारः कथितः परमानन्दरूपिणः । 
Hi श्रीमतो रामचन्द्रस्य चतुव्यहाचतारिणः । 
ME ततश्च सोमवंशस्य कीत्तेनं यत्र चणितम । 
कृष्णस्य जगदीरास्प चरितं कल्मषापहम्‌ । 
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| दीपानाम्खेय सिन्धूनां घर्षाणाञ्चाप्यशेषतः। .' 
"वर्णे यज्ञ पासाळस्व्ाणाञ्च . प्रदृश्यते । 
नर्णां समाख्यान सूय्येस्तुतिकथानकम्‌। ts eS | 
| पादेत्याच्च तथा जन्म विवाहश्च निगद्यते। . ,/ ` 
। दक्षाल्यामं ततः प्रोकमेकाप्नश्षेत्रवणंनम्‌ । . . त | हे 
पू्वेभागो5यसु दितः पुराणस्यास्य मानद ! ष्र 
| सहुचरभागे-- र 
| अस्योत्तरे विभागे तु पुरुषोत्तमवणनम्‌ । ९ ho 
'चिस्तरेण समाख्यातं तीथेयात्राविधानतः ॥ ड्‌ 
अत्रेच छृष्णचरितं चिस्तरात्‌ ससुदो रितम्‌। 
वणेनं मम लोकस्य पितृश्राद्धविधिस्तथा ॥ 
'चर्णाश्चमाणां धर्माश्च कोत्तिता. यत्र विस्तरात्‌ । 
चिष्णुधर्मयुगाख्यानं प्रलयस्य च घर्णनम्‌ ॥ 
योगानां च समाख्यानं सांख्यानाञ्चाऽपि चर्णनम्‌। 
त्रह्मवादससुददेश: पुराणस्य च संशनम्‌। 

एतद्‌ ब्रह्मपुराणन्तु भागहयसमा चितम्‌ ॥ 

वणितं सर्वे पापघ्नं सवेसौख्यप्रदायकम्‌ ॥ 


'तत्फलश्रति $--- 


सूतशीनकसस्वादं भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ । 


लिखित्वैतत्पुराण यो वेशाख्यां देमसंयुतम्‌॥ 
-जळधेर्‍ुयुतञ्चापि भकत्या दद्यादु द्विजातये । 


= 
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पौराणिक्रायः सम्पूज्य पस्तरभोज्यचिंभूपणेः.!...:.. . 
स घसेदु ब्रह्मगोलोके यावच्सन्द्राकंतारकम्‌ः। . .- ` 
यः पठेच्डुणुयाद्वाऽपि ब्रह्मानुक्रमंणीं द्विज । 
सोऽपि सवे पुराणस्य श्रोतुर्वेक्त: फळं भेत्‌ । 
शणोति यः पुराणन्तु त्राह्म सवं जितेन्द्रियः 
हविष्याशी च. नियमात्‌ स लभेद्‌ त्रह्मण: पदम्‌) ` 
किमत्र बहुनोक्तेन यद्‌ यदिच्छति मानवः । 
तत्सर्वं लभते चत्स पुराणस्यास्य कीत्तेनात्‌ । 


पञ्चपराण 


तत्स्थ विषयाणम्म्रतिपादनम्‌ नारदीयपुराणउक्त 
यथा; 

प्रथमे सृष्टिखण्ड : , 
“वुलस्त्येन तु भीष्माय सृष्ट्यादि कमतो द्विजञः। 
नानाख्यानेतिं ह।साद्ययेत्रो क्तो धमं विस्तरः । | | 
पुष्करस्य च माहात्म्यं विस्तरेण प्रकीतितम्‌। 
त्रहमयज्ञविधानञ्च वेद्पाठादिलक्षणम्‌। | 
दानानां कीत्तेनं यत्र वृत्तानाश्च पृथक्‌ पृथक । 
विधाहः शेळजांयाश्चं तारकास्य़ानंकं महत्‌.। 
माहात्स्यश्व:गवादीनां कोत्तितं सवेपुण्यदम्‌ |... : 
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कारकेयादि दैत्यानां वधो यत्र पृथक पृथक्‌ । ` 
ग्रह्त्णासड्येने दानं थत्र प्रोक्तः द्विजोत्तम ॥ .. ` 
घत्सूश्खिण्डमु दिष्टं व्यासेन खुमहात्मना |. ` ` 
डितीये भूमि खण्डे :- | 
पितमाचादिपूज्यत्वे शिवशर्मकथा पुरः । 
स्ुच्तस्य कथा पश्चात्‌ वृत्रस्य च चधस्तथा । 
पृथोर्वेणस्य चाख्यान धर्माख्यानं ततःपरम्‌ । 
'पितृशुश्रषणाख्यान नहुषस्य कथा ततः । 
ययाति चरितश्च च शुरुतीर्थ निरूपणम्‌ । 
राज्ञा जेमिनि सस्वादो वह्दाश्चयकथायुतः । 
कथाह्यशोकजुन्द्यां हुण्ड-देत्यचधाचिता | 
कामोद्काख्यानक तत्र विहुण्डवघसंयुतम्‌ । 
कुञ्जुगस्य च सम्चादश्च्यचनेन मद्दात्मना । 
सिद्धाख्यान ततः प्रोक्त खण्डस्यास्यफलोहनम्‌ । 
सूतशौनकसम्वादं भूमिखण्डमिद्‌स्स्ृतम्‌ । 
तृतीये स्वगे खण्डे :-- 
“न्रह्माण्डोत्पत्तिरुदिता यत्रपिभ्यश्चसौ तिना... . - 
सभूमिलोष्कसंस्थान तीर्थाख्यानं ततःपरम्‌ । . | 
नर्मदोत्पत्ति कथनं तत्तीर्थानां कथा पृथक्‌ 1 `... 
कुरक्षेत्रादितीर्थानां . कथा पुण्याः प्रकौतिता:। .. 
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गयायाश्चैव माहात्म्यं प्रयागस्य च पुण्यकस्‌ ६ 
वर्णाश्रमानुरोधेन क्मयोगनिरूपणम्‌। 
व्यासजैमिनि-सस्वादः पुण्यकर्मकथाचितः । 
समुद्रमथनाख्यानं ब्ताख्यानं ततःपरम्‌ । 
ऊज्जेपञ्चाहमाहात्म्यं स्तोत्रं सर्वापराधजुत । 
एतत्स्वर्गामिघं विप्र ! सवंपातकनाशनम्‌। 
चतुर्थे पातालखण्ड :--- 
“रामाश्‍श्चमेधे प्रथमं रामराज्याभिषेचनम्‌ । 
अगस्त्याद्यागमश्चैव पोलस्त्यान्वयकोत्तनम्‌ । 
अशवमेधोपदेशश्च हयचय्यांततःपरम्‌ । 
नानाराजकथाः पुण्या जगन्नाथाचुवर्णनम्‌ । 
वन्दावनस्य माहात्म्यं सर्वेपापप्रणाशनम्‌ । 
नित्यळीलानुकथनं यत्र कृष्णावतारिणः । 
माधवस्नान माहात्म्ये स्नानदानाच्चेनेफलम्‌ । 
धरावराहसस्वादो यम ब्राह्मणयोः कथा । 
सम्षादो राजदूतानां ङष्णस्तोत्रनिरूपणम्‌ । 
| शिवशस्सुसमायोगो दधीच्याख्यानकन्ततः । 
ht भस्ममाददात्म्यमतुळं शिषमाद्दत्म्यसुत्तमम्‌ । ` 
i देचरातसुताख्यान पुराणाञ्च,प्रशसनम्‌। 
HF ` गोतमाख्यानकञ्चेच शिचगीता ततःस्सृतता । 
१) कव्पान्तरी रामकथा भारद्वाजाश्रमस्थिती ।: 
| / पातालखण्डमेतद्धि »टण्वतां ज्ञानिनां सदा । 
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खसल्षपापप्रशहल सर्वाभीष्फलप्रदमू॥. .. .+ ४५ 
प्श्चये सर्‌ ख़्ष्हे ४-०. र 
पर्वेतास्थानक एच गीर्ये प्रोक्त: शिवेन ब्र। . . 
जारून्घरफथा पश्चात्‌ श्रीशेलायनुकीत्तनम्‌ । 
| सागरस्य कथा. पुण्या ततः परसुदीरिता । 
| गंयाप्रयागक्राशीनां गयायाश्चा धिपुण्यकम्‌ । 
| आम्ला दिदानमाहातम्यं तन्महाद्वादशीत्रतम्‌ । 
चतुविशेकादशीनां माहात्म्यं पृथगी रितम्‌ । 
चिष्णुधर्मसमाख्यानं चिष्णनामसहस्जकम्‌ । 
कार्तिकत्रतमाहात्म्यं माघस्नान फळन्ततः । 
जम्बुद्वीपस्य तीर्थानां माहात्म्यं पापनाशनम्‌ । 
साधुमत्याश्च माहात्म्यं नुसिहोत्पत्तिषणेनम्‌ । 
देचशर्मा दिकाख्यानं गीता माहात्म्यवणंने । 
` भक्ताख्यानञ्च माहात्म्यं श्रीमद्वागचतस्य ह। 
इन्द्रप्रस्थस्य माहात्म्यं बहुतीर्थकथा चितम्‌ । 
मन्त्ररल्लामिधानश्च त्रिपाद्भूत्यनुचणेनम्‌ । 
अचतारकथा पुण्या मत्स्यादीनामतःपरम्‌। 
रामनाम शातं दिव्यं तन्माहात्म्यञ्च बाडच ! । 
परीक्षणञ्च सृणुणा श्रीविष्णोेभवस्य च । . 
इत्येतदुत्तरंखण्डं पञ्चमं सवेपुण्यदम्‌ । 
तत्फरश्रतिः 
फ्ञ्चलण्डयुतं पाद्म यः शएणोतिनरोत्तमः। - 


i Sh ााबाश॒जबाबािस बा 


Sm a5. ~ = 
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स लमेद्वेष्णवं धाम भुक्त्वा भोगानिहेंप्सिताब:। 
पतद्वेपञ्चपञ्चाशत्‌ सहस्रं प्चसञ्ज्ञकम्‌ । 

पुराणं लेखयित्वा वै अ्यैष्ञ्यां स्वणाञ्यसंयु्म्‌ । 
यः प्रद्यात्लुमतये पुराणज्ञाय मानद्‌ .। 

स याति वैष्णवं धाम सवेदेवनमस्ङसः ! 
पद्मानुक्रमणीमेतां यः पठेच्छुणुयातत्तथा । 

सोऽपि पद्मपुराणस्य लमेत्श्रवणज फलम्‌!” 


विष्णुपुराण 


तत्प्रतिपाद्य विषयाश्च वृहन्नारदीये-३४ अध्याये उक्ता स्था 
ऽणु चत्स प्रवक्ष्यामि पुराणं वैष्णवं महत्‌ । जरयोचिशति साहस्रं 
सवेपातक नाशनम्‌ । यत्रादिभागे निर्दिष्टाः षडंशाः शक्त जेन ह। 
मेत्रेयायादिमे तत्र पुराणस्यचतारिका । 


तत्र ्रथमभागस्य प्रथमांशे :- 





”आदिकारणसर्गश्च देचादीनाञ्चसम्भवः।. 
hi: समुद्रमथचाख्यानं दक्षादीनां कथाचयः । 
हे! | | भवस्य चरितं चेव पृथोश्वरितमेच च) 
| | प्राचेतसं तथाख्य़ान प्रमादस्य कथानकम्‌ | 
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। झथन्त भगस्य द्वितीयांशे :-- 
पाराङनरुक्रारंयानं सघसगेनिहपणम्‌। . 
सूर्य्या दियारकथन पृथगलक्षणसंगतम्‌। ` 
चरितं भरतस्याथ मुक्तिमार्गनिदर्शनम 1 ` 
निदायऋतुसश्यादो द्वितीयां ऽशाउदाह्ृतः । . 

उसभागस्य तृत्तीयांशे $--- 

“मन्वन्तरसमाख्यान वेद्व्यासावतारकम्‌ । 

नरकोद्धारक कर्म गद्तिञ्च ततःपरम्‌ । 

सगरस्यौचेसम्वादे सर्वेधर्म निरूपणम्‌ । 

श्राद्धकरपं तथो दिष्टं वर्णाश्रम निबन्धने । 

सदाचारश्च कथितो मायामोहकथा: ततः । 

तृतीयां ऽशोऽयमुदितिः सवेपापप्रणाशनः ।” 
खअथमभागस्य चतुर्था शे :-- ` 

“सूर्यवंशकथा पुण्या सोमवंशानुकीतेनम्‌ 

चतुथंऽशे सुनिश्रेष्ठ नानाराजकथाचितम्‌ः 
अथमभागस्य पञ्चमांशे :-- 

“ऊष्णावतारसम्प्रश्नो गोकुछोया कथा ततः । 

पूतना द्वधो बाद्येकोमारेऽघा दिहिसनम्‌ । 

केशोरे कंसहंनन माथुर चरितन्तथा । 

ततस्तु यौचने प्रोक्ता रोला ्वारवतीसचा . .. 

सवेदेत्यचस्चो अत्र, चिंचाहाच्य प्रथग्विध्स: 1 : ` ; - 


1 
,) 
j 
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यत्र स्थित्वा जगन्नाथः कृष्णोयोगेश्वरेश्चरः 


भूभारहरणं चक्र परस्वहननादिसिः । 
अष्टावक्रीयमाख्यांनं पञ्चमोंऽशइतीरितः |ˆ 


प्रथमभागस्य पष्टांगे !-- 
कलिजे चरितम्प्रोक्त' चातुर्विध्यं लयस्य च। 
्रहमज्ञानसमुद्देशः खाण्डिकयस्य निरूपितः । 
केशिध्वजेन चेत्येष षष्ठो5शः परिकीतितः । 
तस्य द्वितीय भागे :--- 
अतः परन्तु सूतेन शोनकादिमिराद्रात्‌ । 
पृष्ट्रेन चोदिताः शश्चतूविष्णधर्मोत्तराह्याः । 
नाना धर्मकथाः पुण्या त्रतानि नियमा यमाः | 
घमंशास्त्रश्नार्थशास्त्र वेदान्तं ज्यो तिषन्तथा । 
वशाख्यानम्प्रकरणात्‌ स्तोत्राणि मनवंस्तथा । 
नाना विद्याश्रयाःप्रोक्ताः सवेलोकोपकारकाः ।: 
एतद्विष्णुपुराण वे सर्वे शास्त्रार्थसंग्रहः ।” 
तत्फलश्रृतिः -- 


व “बाराह कल्पवृत्तान्तं व्यासेनकथितन्त्विह । 
ह यो नरः पठते भक्त्यां यः श्रणोति च साद्रम्‌ः। 
bE तादुमी विष्णुलोकं हि अजेतोम्धुक्तमोगकौ । 
वलिखित्वा च योदद्यादाषाद्यां घुतघेनुना । 
सहित विष्णुभक्ताय पुराणाथेविदे द्विजः । 
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स याति वैब्णवं धाम विमानेनाकंचचेसा । ' 
यस्च विण्णुपुराणस्य खमचुक्रमणीं बिज । 
[शयेव्छ्णयाद्वाऽपि स पुराणफल लमेत । 


आ [क सन्््ााच 


शिवपुराण 
तत्स्थ विषयाणां प्रतिपादनम्‌ 


ज्ञानसंहितायाम्‌ः- 

ऋषिगणस्य प्रश्‍न: । त्रह्मनारद्संचादःज्योतिरिङ्गं प्रादुभांचश्चः। 
ओंकार प्रादुर्भाचः, शिषस्यानुग्रहः, चिष्णुकत शिवस्तुतिः । 
उचयोःकते शिवस्य वरदानम्‌ । ब्रह्मणो हंसरूपधारणस्य विष्णोः 
वराहरूपधारणस्य च कारणरूप निद्शाः, ब्रह्मादीनासुत्पत्तिकथनम्‌। 
ऋष्यादीनां सृष्टिः । भगषत्याः देहत्यागस्य संक्षेपेण व्त्तान्त- 
कथनम्‌ शिवपूजा विधिश्च। पाघमान मन्त्रेः शिवपूजा विधिः | 
तारकोपाख्यानं, त्रण समीपे देवादीनांगमनञ्च। ग्रह्मदेच सचादः 
शिवस्य तपो चर्णनञ्च मदनदइनम्‌, पावेत्त्याश्व प्रत्याचत्तेनम्‌। 
पावेत्यास्तपः। पार्वतीतपः समुद्दिश्य देवगणानास्षीणाञ्च 
शिवसक्निधाने गमनम्‌, जटिल ब्राह्मणवेशे पावेत्याःसकाशं- 
शिचस्यागमनम्‌। हरपावेती संवादः  शिवविवाहोद्योग:.। 


-शिवविवाह यात्रा] शिवरूप दशेने. मेनकायाःखेदस्तां प्रति 
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भगवत्याः ज्ञानोपदेशः |... हरपार्वत्योबिचाहः। कारिकेय 
जन्म)|[दैवसेनापतित्व॑. तारकवधश्र एवं घ्रह्मणो चरेण तारकपुभाणां 
चिपुरेऽधिष्ठानम्‌। 'विष्णसृष्टी सुण्डिकतुक देत्यगणानास्मोही- 
त्पादनम्‌ । मुण्डिन उपदेशेन दैत्यानां घर्मनाशः दरि 
दृष्टा विष्णुप्रसुतिदेबगणानां शिवस्तघः। विष्णूपदेशे् देव- 
गणानां कोटिशिचमन्त्रजापः शिवस्तयश्च। देवमयरथा- 
रोहणे शिवकतृक त्रिपुरनाशः। देवगणानां वरलामश्व । 
हरिकतक लिङ्गाचंन फलकथनम्‌ । अधिकारानुसारेण देवेभ्यस्ते- 
जसादि लिङ्गदानम्‌। शिवपूजाविधि कथनम्‌। आहिककतेव्य ` 
शिवपूजाविधिः। षोडशोपचारेण साम्बशिवपूजा | धान्यादिभिः 
शिवपूजाया: फळषिशंषकथनम्‌। जानकी शापेन केतकी पुष्पेण 
शिवपूजायानिषेधः रामचरित कीतेनञ्च । चम्पक पुष्पस्य शिव- 
पूज्जाथं राज्ञोमोहस्तडुत्पाद्नपू वंक इतदुष्कमांत्राहण चम्पक- 
पुष्पयोश्च नारद्स्यशापः । गणेशचरित्रम्‌। गणेशकर्त्‌क शिव- 
गणानांपराजयः शिवकत्‌ क गणेशशिरश्छेद्नञ्च। शिरश्छेदनेन- 
देव्याःक्रोधः महादेवस्य च गणपतेः प्राणदानं गाणपत्यप्रदानञ्च । 
कात्तिक गणेशयोचिवादः गणेशस्य जयलाभश्चं। गणेशस्य 
चिचाहस्तच्छ, त्वा ` _ कात्तिकस्यक्रोधः को ञ्चपवेत्तगमनञ्च । 
Hi स्ट्रा्षधघारणमहात्यकथनम्‌ । प्रधानञ्योिङ्गोपलिङानां . नाम- 
Wi लिन 'नन्दिक्रेशतोर्थमाहात्म्ये गोवत्ससंचादादिः । 
| ज्ञान्द तीथमाहात्म्यकथनम्‌ - 
| . कथनम्‌| ज्योतिखिगादीनी | म के डिक 
है! - | चस्तूर्ना. .. ग्राह्त्वक्थनम्‌ 
| 
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शिवळिंगमाहात्स्य कधनञ्च । अश्‍वकेश्‍वर घणेनप्रसंगे५श्‍वकमंदंन . 


फथनम्‌। शेवरान्रियत संशय हेतुद्धीचिंतनयानां दोषकथनम्‌। 
। सोमेश्वश्कथा ज्योर्तिळिगोत्पत्तिकथनश्च । ` महाकालोंका- 
। रेश्व्ररयोस्त्पत्तिः। केदारेश्चरप्रसङ्गः । भीमराङ्कर प्रादुर्भाव: । 
विश्वेश्वसथ्य माहात्म्यम्‌ गौरींप्रति शिवस्य काशीमाहात्म्य- 
कछनम्‌। योपेशवरमाहात्म्यं कथनम्‌। काशीमरणान्मोक्षपाप्ते 
शङ्खानिकारणम्‌। गोतंमस्य' तंपस्यातत्क्षेरकंथनञ्च । गणेशपंजन 
गीतमचरित्रश्च। गौतमप्रंशंसा, गंगाखितिः कुशावर्तमाहात्म्यं 


ऽयस्वकमाहात्म्यञ्च । राचणस्यतपस्या माहात्म्यम्‌ , वैद्यनाथस्यो- 
त्पत्तिः । रामेश्वर माहात्म्ये नागेशमाहात्म्यञ्चः। घुस्मेश्वर माहा- 


त्म्यञ्च, वराहरूपेण हिरण्याक्षवधः प्रह्मादचरित्रञ्च । प्रहादहिरण्य 
कशिपू प्रस्तावः। हिरण्यकशिपुवधः नुसिहचरित्रञ्च। नल 
जन्मान्तर कथा.!' पाण्डचगण कतृ क दुर्वाससः प्रीत्युत्पादनम्‌।' 
व्यासादेशेन इन्द्रकील पेते अजु नस्यततपः इन्द्र्समागमश्च ।. 
भिल्लरूपस्य शिवस्यागमनञ्च। मिल्लवेषधारिं शिवस्यअज्ञंनेनः 
सह युद्धः। अज्ञानस्य वरदानम्‌ । ` पांथिचशिवपजाचियिः | 
बिल्वेश्‍वरमाहोत्म्यम्‌ । विष्णकतृ क सहस्र कमलशिवपजा । शिव- 
कृपया सुद्शंनचक्र लाभः । शिचसहुस्ननाम घणनम्‌। चिष्णुप्रभृतीन्‌ः 
शिवस्य शिवरात्रिव्रत कथनम्‌। शिचरातित्रतस्योद्यापनचिधिः । 


व्याघयस्येतिहास कथनम्‌ । अज्ञानेत कृतस्य शिवरात्रित्रतस्य 
प्रशंला | शिवरातित्रतकरणेन पांपिनों वेद्निघे मुक्तिः । . चतु- 


विध सुक्तिवर्णनम्‌ । शिवकतक विष्णुप्रशृतीनासुत्पत्ति कथनम्‌ 
एकमात्रभक्तिसाधनेन शिवभक्तेलोभकथनम्‌। 
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विद्येश्वर संहितायाम्‌ 
. साध्यसाधन निरूपणम्‌। मननादि स्वरूपचणेनस्‌! - 
शक्तव्यक्तीनांलिङ्गपूजनसाधनकथनम्‌ । ब्रह्मचिष्ण्योः शुद्ध 
दवष्ट्चा शिवसमीपे देबतानां गमनम्‌ । ज्यो तिर्मय लिङ्गा इर य- 
स्तद्‌ दष्ट्वा ब्रह्म विष्ण्यो विवाद शान्तिः। भेरचकतृ क 5ह्ाणः, 
शिरश्छेदनं । ब्रह्माणंप्रति शिवस्याचुम्रहः । ब्रह्मविष्ण ठारच 
पूजा लिंगनिर्माणं लिंगप्रतिष्ठा । लिंगपजायाः नियम कथनम्‌ ।. 


-शिवती्थ सेचामाहात्म्यम्‌। विप्रादि सदाचारस्य नित्यकृत्यता ।. 
फञ्चमहायज्ञकथनम्‌। दिनविशेषे देवपूजायाः कतंव्यताकथनम्‌ |. 
देशकालादि विशेषे पूज्ञाफळ कथनम्‌ पार्थिव प्रतिमा पूजाविधिः | 
'प्रणचमाहात्म्यं। शिवमक्तपूजाकथनम्‌। षड्लिंग माहात्म्यम्‌ । 
बन्धनमच्द्योः स्वरूपकथनम्‌ । लिगक्रमकथनम्‌ । 


कलाश संहितायाम्‌ 


चाराणसीधाम्नि सूतकतृ क सुनीनां निकटे प्रणवार्थं कथना: 
रस्भः। केलाशधास्नि देवीकृता शिव प्रति प्रणवार्थं जिज्ञासा । 


प्रणचोक्ता मन्त्रदीक्षादि कथनम्‌ । प्रणवोद्धारः, विविध पजा एवं 
स्यासान्तरादि विधिः । 


कार्तिकेयं प्रति चामदेच ऋषेः प्रणचस्य कते प्रश्‍न: । कुमार 
चामदेवं प्रति प्रणवोपासना कथनम्‌ । षड्चिधार्थ परि 
ज्ञान। बिस्तृत प्रणवार्थ कळा तन्त्रादि विवणे कथनम्‌ । 
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'संमरझनार साहतायास ४ 
नेमिणारण्ये समत्कुमारस्यागमनम्‌। व्यासादिभिमिलनम्‌। 
शिवपूजा 'जियथे पायी प्रश्‍न: | सनत्कुमारस्य पृथ्व्यादेः 
संस्थानकमपभूतोनां कथनम्‌ । प्रक्तितः महदादिक्रमे जगतः 
सुष्टिः ससङ्ठोपवर्णनञ्च । नरकादि चर्णनम्‌। उद्धे चलोक योग- 
शाहात्म्यकथनमस्‌ । सविस्तर रुद्रमाहात्म्यं, पश्चमूति कथनम्‌। 


'झद्धकीतेन फलम । रुद्रस्तवः । सनत्कुमारस्य चरित्रम:।परमसि 
द्वित । शिवखवेज्ञादि कथनम्‌ । रुद्रलोक त्रह्मलोक विष्णुलोकार्ना 


कथनम्‌ ! रुद्रस्थानस्य सव श्रेष्ठत्व कथनम्‌ । विभीषण महेश्वर 
संवाद: । लिडु पूजा शिवनाम कीर्तेनफलञ्च। स्थान' माहा- 
'त्म्थ कथनम्‌ । ब्रह्म विष्ण महेश्वराणां मध्ये कस्य. ज्येष्टत्वम 
इति व्यास प्रश्‍ने सनत्कुमार समुत्तरदानं शिव छिङ्ग 
माहात्म्यादि कथनञ्च । लिङ्गस्धीपनं शिवशक्त्योः पूजनविधिः 
शिव पूजायां पुष्पनिरूपणम्‌। अनशन विधिः । शिवग्रीतिकरः 
धर्मस्य संक्षि्त उपदेशः। लक्ष्मणाष्टमीत्रतकथनञ्च । अन्न- 
दान माहात्म्यं मिन्न २ दानानां प्रशंसा च । वि विध धर्मकार्याणा- 
सुपदेशः। सविस्तरं नियमफलकथनम्‌। पावेत्याः शिषस्यं 
शिरसि चन्द्रघारणे विषभक्षण चिषये-च प्रश्‍नः। ` भस्म प्रशंसा 
भस्म धारणस्य फल - कथनम्‌। शिवस्य शमशानचासहेतः । 
शिवपूज्ञायाः फलकथनम्‌। शिचचिभूतिकथनम्‌। : शिषस्थानः 
निर्देशः। प्रणवस्योपासना। प्रणवदेवता कथनंम्‌।. ध्यान 
योग कथनम्‌। ` दुर्वासंसःः महादेव प्रति `पुनर्ध्यांन वर्णनम्‌ 
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तदर्थ काशीचासनिद्शश्व । वायुनाडिकादि निरूपणम्‌ । व्यान] | 
निघे: प्रशंसा । प्रणवोपासना. निरूपणम्‌ । शरीरय सरवेदेव-- 
मयत्व कथनम्‌। नाड़ी विस्तार कथनम्‌। हरणाचा चाद 
काशीमाहात्म्य कथनञ्च । मधूकस्पोपाख्यानम्‌ | सपुअर्पयताप- 
मुकुटराज्ञ ओंकारेश्वर दशनम्‌ । ऑंकारस्तयः। म्दीश्यरस्य | 
तपस्या । नन्दिनं प्रति शिवस्य वरदानम्‌ । महादेवस्य स्मरणमू। | 
देवानामागमनम्‌ । शिवस्यादेशेन देवानां नन्दिनः शाणत्या- | 
सिषेककरणम्‌ । नन्दिनःस्तवः नन्दिवि ाइश्च । नोळकण्ठमाहात्म्य, | 
स्तोत्रञ्च, त्रिपुरवृत्तान्तम्‌ । देवानां पुखं दृष्ट्या महादेवस्य सन्तोबः | 
` त्रिपुरनाशस्योद्योगः। त्रिपुरदाहः । पावेत्याः प्रश्‍न: । शिष्य | 
बह्मणश्च माहात्म्य कीतेनम्‌ । पाशुपतयोग | देहस्थनाडोनां | 
विवर्णम। विमलब्ञानेत ईश्वरपदप्रासिः। शिवस्थितिलोक- | 
कथनस्‌। | 


न >. ७५७८ ७० “०७७. जि. ० २ 


वायवीय संहितायाम्‌. 





| 
| 

महादेखकृपया श्रीकृष्णस्य पुत्रलाभ कथनम्‌। वेदादि | 
व्यवस्था । पुराण संख्या कथनप्र। ब्रह्मणोनिकटे ऋषीणों | 
शिवंतच्व. कथनम्‌ । ब्रह्मण आदेशेन नेमिषारण्ये यज्ञार्थ गमनम्‌ | | 
नेमिषारण्ये ऋषीनप्रतिवायो: - कुशलप्रश्नोक्तिः। शिवतर्वम्‌ | 
मायास्वरुपकथनश्च । शिवस्य कालरूपत्वप्रकटनम । सविस्तर | 
काल्मान कथनम्‌ ।. प्रकृतिसृष्टि कथनम्‌ । ब्रह्मकतु'क बराहरुपे | 
ब्रह्मण जगदहयवस्थापनम । शिवप्रसादादुब्राह्मण: सुशिकिरणम। | 
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र्ल बिष्ण भदेशएवराणां पंस्ण्परं बशवत्तित्वम्‌। ब्रह्मणश्च: महा- 
कथतस्‌ | ब्रह्माणं प्रतिसृष्टिकरणाथ - रद्रस्यादेशः । 
प्रजाकृद््य्थं ` त्रह्मण अधेमारीश्वरप्रसादूनम्‌।  रुद्रकत्‌ कस्त्रियाः 
सृष्टिः मेथनसू शिश्य । ` दक्षयज्ञ ` कथनम्‌' ` देव्याश्च, दहत्याग: । 
ह्ीरझद्रनिरपणम्‌। व्याल्याःस्वष्टिः । दक्षयज्ञनाशाः। `` घोस्भद्रस्य 
शिचनिकरे देचानयनम्‌। दक्षस्य छागसुखंता च व्याघ्रं प्रतिपावेत्या 
अुश्रहः। शिवसमी पे देञ्यागमनम्‌ व्याघ्रस्य सोमनंदी नाम करणञ्च । 
देव्याः सभीपे शिचकत्‌क अश्निष्टोमात्मक -षिश्वप्रपञ्च. कथतम्‌। 
"त्रिविध शब्दार्थ कथनम्‌ । जगतः शब्दरूपित्वकीतेनम्‌ ।.*महर्षोणां 
“शिच शक्तथोः कीर्तनम्‌ । नास्तिकताविनाशाय तयोन्म। चायुना 
-सचिस्तर॑ शिवतत्वकथनम्‌ मुक्तयर्थ ज्ञानस्यचोपदेशः । पाशुपत 
योगे सुक्तिलामकथनम्‌। पाशुपतत्रतकथनं भस्ममाद्दात्म्य कथनश्च । 

'ुग्धप्राप्त्यर्थमपमन्योः महादेवस्य प्रसादेन दुर्धसमुद्रप्राप्तिः । 

उत्तर भागे ।-- 

श्वेतकल्पे प्रयागे मुनिगणेजिज्ञासितं प्रश्‍नं प्रति सूतस्य चायु- 
“कथित शिवमाहात्म्यकथनरूपमुत्तरम । - श्रीकृष्णम्प्रति उपमन्योः 
'पाशुपत ज्ञानकथनम्‌।- सुरेन्द्रादि परीक्षा | त्रह्मचिष्ण प्रश्वतभिः 
-शिंवस्वरूप- कंथनम्‌। ` श्रीपुरुषात्मक जमामहेश्वरयोजेगत्प्रपश्च- 
:कत्वकथनम्‌ ।ः परअह्मापरब्रह्मणोरैकत्व कथनम्‌। महादेचस्य 
' अंप्राकृतरूपस्य प्रणवात्मकत्वकथंन : .प्रणचस्वरूप . कथनञ्च । 


` : भक्त्यादि दवारा. मानवानों शिचप्रासियोग्यता। ब्रह्मादिदेवान देवी- 


सप्रति चः शिवस्य वेदसारं हानोपदेशाःः।.- .-शिंवावतारस्य कल्प- 
3 
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योगेश्वरस्य च कथनम्‌ शिवपञ्चाक्षर मन्त्रस्वरूपम्‌ मादर \ 


शैवमन्त्रग्रहणस्य कथा । दीक्षाप्रयोगः । .षड्घ्वशुद्धिपभ्तिका ऽम्‌] . 


शिवनाम्न: . शिवमन्त्रस्य च साधनविधिः। आचार्यः 
रमिषेकादीनां सरुकाराणाञ्च कथनम्‌ । शचादीनामा। स्छ्ड मे 
कथनम्‌। . अन्तर्याग चद्दि्यांग कथनक्रमश्च । नानाविषेएं दरः 
पावैत्याः पूजा विधि: | _ होमकुण्डानां परिमाणादीनां {नणयः । 
मासादि विशेषेष नैमित्तिक शिषपूजा कथनम्‌ । कास्यशिवणूजा 
कथनम्‌ । शिवस्तोत्रम्‌ प्रकारान्तरेण लिङ्ग पूजा च। शिवपूजाफले 
ब्रह्मादीनां स्चीयस्वीय पद्प्राप्तिः। ब्रह्मचिष्णोः लिङ्गदशनम्‌। 
शिवप्रतिष्ठा शिवप्रोक्षणविधिश्व । योगोपदेशः। सुनोनां समीपे 
शिवचरित पूर्वक घायोरन्तर्धांनम्‌। यज्ञ समासी ब्रह्मणो निकटे 
सुनीनामागमनम्‌ । ब्रह्मण आदेशेन सुमेरु पर्वते सनत्कुमार 
समीपे सुनोनामागमतम्‌ । नन्दिसमागमः । नन्दिकतु क शिवकथा 
घर्णनम्‌ । 
धर्मसं हितायाम्‌ : | 
शिवमाहात्म्यनिरूपणम्‌। उपमन्योः सम्रीपे श्रोक़्ष्णस्य 
शिचमन्त्रे दोक्षाग्रहणम्‌ । रुरुदेत्य चघः। गोपीप्रभृतिरूप महादेवेन 
सह अप्सरसां विहार: उघाऽनिरुद्योःसमागमः। बाणराज्ञोयुद्धादि 
कथनम्‌। काल्यास्तपस्या, आड़ीदेत्यवृत्तान्त:। घीरकस्य 
नन्दिरूपेण जन्म कारणम्‌ । शिवस्य कामाचारो लिड्जोड्रबकथा चः। 
शक्रादीनां कामकिकर त्वकथनम्‌। महात्मनां कामक्षोभः। विश्वामित्र 
रभुतोनां कामवश्यता कथनम्‌। श्रीरामस्य कामाधीनत्व कथनम्‌ 
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नित्यगेमिसिक शिव पूजाविधिः। शाङ्करक्रियायोगस्तत्फल्ञ्च । 
शिवभक्त पूजा छरफरूश्च। विविधपाप कथनम्‌ पापफलानि च । 


घस्मरः । अन्नदानच्तिथिः। जलदान माहात्स्यम्‌। पुराण 


पाठस्य माहात्म्यश्‌ भरस्मश्रषण माहात्म्यश्ष । महादानकथनम्‌ । 
खणे पुशियों दानम्‌ कान्तारहस्ति दानम्‌। एकदिनिस्याराधने- 


घ शाङ्करस्य छपा । शिव सहस्रनाम घणेनम्‌ धम्मो पदेशस्त- 
'लापुरुषदानशच्च। परशुरामस्य तुलापुरुषदानम्‌। ब्रह्मणः प्रसङ्गः । 


5 + 4 


'नरकादिकीत्तेनम्‌ । द्वीपादिकिथनम्‌ । भारतचर्षादिकथनम्‌ । 


अहादीनांकथा सृत्यु्जयोद्धारश्च। मन्त्रराजप्रभाव कीत्तेनम्‌। पञ्च- 
त्रह्मकथनं पञ्चत्रह्चिधानञ्च । तत्पुरुष विधानम्‌ । अघोरकत्व 
चामदेचकत्व सद्योजातकत्वादिक्थनम्‌। संसार कथा स्त्री- 
स्वभावादिकथनश्च । अरून्धतीदेवानांसम्वादः। षिचाहकथा । 
मृत्युचिन्हर्य आयुषःप्रमाणम्‌। काळजयः । छाया पुरुषलक्षणम्‌ । 


' धार्मिकाणां गतिळिङ्गपूज्ञायाः कारणञ्च। विष्णुकृतः शिवस्तचः 
'लिङ्ग पूजायाः फळञ्च। सृष्टि कथनम्‌। प्रजापतिकृत स्वृषि- 
'कथनम्‌। पयु राज्ञः पूजायाः कथा । देवदानवादीनां सृष्टि 


चिल्तारः। आधिपत्यनिणंयः। पृथु चरित चर्णेनम्‌। मन्बन्तरा- 
दिवर्णनम्‌। सञ्ज्ञाछायादीनांक्थनम्‌। सूर्येवंशवणेनम्‌ । सत्यन्रत 
सगर राज्ञोश्च विचरणकथनम पितृकल्पस्यश्रादवस्य च कथा, पित 
सप्तकचणेनम्‌। मुनीनांजात्यन्तरप्रासिः । साधुसङ्गे न मु निस्तकस्य 
सस॒दुगति लाभः । व्यासपूजा । 

विधान सहितं सम्यक्‌ पुराणंफळरश्चतम्‌। 

तस्मा द्विधानयुक्तन्तु पुराण फलमुत्तमम्‌, 
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~. .:. „ भागवतम्‌ 
र तत्रतिपादित. विषयाश्च | 
ग्रथमस्कन्ध | 
देीभागघतस्य महापुराणत्वादि सिद्धान्त. ,निणेयः। उन्था- | 

, रम्भमंगलम, ऋषीणां पुराणविषयप्रश्‍नः ग्रन्थ. सङख्या घिषयश्चत | 
.ससंख्याक पुराणाख्या. तत्तद्युगीय व्यासानुकधनश्च । देवीसर्वात्त- 
,मेति कथनं ध्रसङ्घतः शुकजन्म च। देव्या महोत्कर्षेः । मधुकेटभयो 
-झुद्धोद्योग:। ब्रह्मणा, मधुकैरभभीतेन पराम्विकायाःस्तुतिः । 
¦ झाराध्यनिर्णय:,। देवोप्रसादान्मधुकेरभयोहेरिणावधः । शिवस्य- 
' चरदानम्‌। बुधोत्पत्तिः पुरूरवस उत्पत्तिः । पुरुरवसउवेश्या 
:.श्रचरितम.1 शुकस्योत्पत्ति । शुकवैराग्यम्‌। शुकायेतत्पुराणोपदेश: । 
-जनकस्य प्ररोक्षार्थ शुकस्य मिथिळागमनम्‌। शुकायजनको- 
: पदेशः । शुकस्य विधाह्दिकम्‌ |. शुकनिर्गमनोत्तर॑ब्यासङृत्योप 
- घणेनम्‌। 

` द्वितीयस्कन्धे १-- 
| व्यासजन्मवृत्तान्तवणेनम्‌ । पराशराद्दासकन्योद्रे व्यासस्य | न 
यर जन्म । शन्तनोःसत्यवत्या गङ्गया च सह घिचाहःचसनासुत्पत्तिश्च । 
| शन्तनुना सत्यवत्या वरणम्‌। व्यासात्‌ पुरत्रयोत्पत्तिः पाण्डषोः | 
्पत्तिश्च। पाण्डघानां कथानक शतानां दशेनञ्च। यदुकुळस्यः 
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नाशः उद्चरासनोब तत्व । रुरपुरावृत्त कथनपूचेको गुत्तगृहे 
शज्ञीयासः। सक्षक द्विजयो: सम्भाषणं ` तक्षकेण राज्ञोदशेनश्चे 
सर्पसन्नाय यद्धपरिकरस्य जनमेजयस्यास्तीकेन निवारणम्‌ । 
आस्तोळस्थोदुभगवो भागचतसाहात्म्यञ्च | 


ततीय स्कन्थ $ 


सुचनेशयरीनिर्णेयः । घिमानेन ब्रह्मादीनां गतिः । विमानस्थः 
5रादिभिदेदी दशनम्‌ । चिष्णुनाङृतं देवींस्तोच तदूद्च हरस्तुतित्रेह्म 
स्तुतिश्च । ब्रह्मणे श्रीदेव्या उपदेशः । तत्वनिरूपणम्‌। गुणांना 
रूपसंस्थानादि । पुनरपिशुणानां लक्षणमधिङ्त्य नारद प्रश्नः । 
सत्यत्नतकथा । घाग्वीजोच्चारणात्‌ सत्यव्रतस्य सिद्धिलाभः । 
अंबायज्ञविधिः । अस्बिकामखस्य विष्णुनानुष्ठानम्‌ । राज- _ 
प्रश्नोत्तरं वैभवघर्णनञ्च। युधाजिद्वीरसेनयोदोहित्रार्थयुद्धम्‌ | 
युधाजितः खुद्रनजिघांसया भरद्वाजाश्रमं प्रति गमनम्‌ । विश्वा- 
मित्रकथोत्तरं राजपुत्रस्य कामबीजप्रा्तिः काशीराजस्य. स्वखुता 
चिबाहोद्योगः । सुदशेनेन सह राज्ञां स्वयस्वरागमनम्‌। राजः 
संचाद निव्त्तिपूर्वेकं कन्यावोधः । राज्ञांकोलांहले कन्यासम्मतस्य 
ाज्ञःस्थानम्‌। सुदर्शनविवाहः सुबाहोः कन्याया विवाहश्च । 
महारणेशत्रणां देव्या व्यापादूनम्‌। देवी महिमा काश्यां दुर्गा- 
चासश्च । अंविका तोषणं तत्पुरे. देवीस्थापनञ्च। नवरात्रचिधे 
नुपाय व्यासेन कथनम्‌ । कुमारिकाकथनम्‌। रामायणकथा 
ग्रणनः। रामशोकः । नारदेनत्रतकथततम्‌। 
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चतुर्थ स्कन्धे. 3 
य कृष्णावतार प्रश्नः । कर्मणोजन्मादिकारणत्वशिशफण 
अदितेः शापंकथनम्‌। अधमजगतः स्थितिः। नारायणकथा । 
नराग्रजेनोर्वशीसष्टिः । अहंकारावर्तनम्‌। प्रहादनारायणोः सभागमः 
प्रहाद नारायणोयु द्वम्‌ । हरये भ्णुणाशापदानम्‌। शुक्रस्य सन्ळळा- 
भार्थ गमनं शुक्रमातुर्वेधश्च । भ्गुणा शुक्रमातुरुञ्जीनम्‌ । जयन्त्या 
शुक्रसेचार्थे' प्रेषणम्‌ । शुक्ररूपेण देवानां गुरुणा द्त्यचञ्चना । त्याना 
शुक्र सम्प्राप्तिः | देवदानवयोयु द्ध शान्तिः । हरैनॉनाचताराः । खुरां- 
गनानां नारायणाश्रमे गमनम्‌। दुष्टराजभाराक्रान्ताया मेदिन्या 
ब्रह्माण प्रति गमनम्‌ । देवैःशक्तिस्तवनम्‌ । चासुदेचांशावतारकथा । 
देचक्याः सक्तानां पुत्राणांचधः। देचानांमंशावतारणम्‌। छष्ण- 
जन्मकथनम्‌ । कृष्णकथा । पराशक्तेः सवेज्ञत्यकथनम्‌ । 


पश्चम स्कन्धे ¦ 


चिष्णोरपेक्षया रुद्रस्य भ्रेष्ठत्वम्‌। देचीमाहात्म्यघणेनम्‌ 


महिषोत्पत्तिः । देवेन्द्रेण सह समरोद्योगः । देवानां संसदिविमशः । 
देबसेनापराजयः । देषदानचयुद्धम्‌। पराभूतानां देवानां कैलास- 
गमनम्‌ । जगदम्बायाः पळाशसमिधांञ्चालनयोत्पत्ति कथनम्‌। 
देवेमेहायुधेदंव्यचनम्‌। रक्तदूतसंवादकीर्तनम। महिषासुर 
संसदि विसृश्यानास्नोदूततस्यप्रेषणम्‌। तात्रस्यागमनोत्तर॑ बाष्कळ 
दुसु खयोः प्रेषणम्‌। बाष्कलदुमु खयोवेध: । ताम्रचिक्षरयो 


द्व्याषथः। महारणेऽसिलोमादीनां निधनम । महिषासुरस्य | | 
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, देचैः 
पा संवाद: । भंदोदूर्याः झंथानकम्‌। मंहिषस्यचथः । दैवे*छता 


` यहादेदीससिः उल्स्ामोसर वत्तकथनंम्‌ ! शुश्भासुरकथा । 


परादेव्याः सुरकार्यार्थ प्रादुर्भाचः । कौ शिकीति प्रसिद्धाया देव्या- 
गिरीभादुर्भावः । दूलसंचाद्कीतेनम्‌। धूत्रलोचनवधः।' चएंड- 
झुण्डयोः श्रीदेव्याखहधुद्धम्‌। रक्तवीजयुद्धम्‌। रक्तवीजवधः 
श॒ष्सस्य युद्धस्यविस्तारः । शुंभस्ययुद्धोद्योगः । निशंभवधः। 
शुंसाछुरवधाश्रितकथा । राजवैश्योश्चरित्रत्रय सेवकयोचातां । 
शुघन छुन्दर्या राज्ञेकथनम्‌। राज्ञे तापसोपदेशः । राजवैशययोद्‌व्याः 
प्रत्यक्षद्शेनम्‌ । 
षष्ठ स्कन्धे !- 

वृत्रदेत्यवधकथारस्मः । त्रिशिरोषधवणेनम्‌। प्रित्राज्ञया- 
त्रस्य तपोथंचनगमनम्‌। वृत्रेण घरगवेण पराभूतानां देवाना 
शंकरसमीपेगमनम्‌ | देचीस्तुत्या देवेवेरप्रापणम्‌ । वलेप्रदेत्यवघा- 
श्रिता कथा । घासवस्य गुप्तवासो नहुषस्य चेन्द्रपदे५मिषेकः 1 
नहुषेण प्राथिताया: शच्याश्चिता, देचीप्रसादतस्तस्या इन्द्रदशेनम्‌ । 
नहुषस्याधःपातः त्रिविधस्य कर्मणो रूपकथनम्‌। युगोदुसचानां 


धर्माणां कथनं सदसद्वर्म षिनिणेयश्च । आडीवकमदायुद्स्य- 
तीर्थयात्रा प्रसङ्गत उपचर्णनम्‌ शुनःरोपकथान्ते युद्धस्यस्मरणम्‌ 
वसिष्ठस्य भित्रावरुणापत्यत्वचिस्तरः। निमेदेहान्तरेगतिः हैहया- 
ना कथा । हैहयेन भार्गचाणांचधः। देघोकृपया भ्रगुवंशस्तुतिः । 
हेहयस्यकथा । हरेरश्चिन्यां जन्म। हयीजातस्य हरैः कथानकम्‌! 
पुकघीरामिषेचनोद्ध वेवृत्तकथनम्‌। एकावल्याः कथानकम्‌ । 
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हैहयभूम्तः कालकेतुनाः महायुद्धम्‌। ` विल्लेपशक्ति कथनफ।. 
व्यासेन स्वमोहोपपादनम्‌। नारदेनापि तथाकरणस्‌। चाइवूस्‍्थ: 
विवाहः । पुरनपि तस्यैष चिस्तारः। स्त्रीभावं गतस्यगारदल्य. 
पुनःपुरुषत्वप्राप्तिः । ` हरिणा महामाया प्रभावकथनम्‌ । अग =. 


ध्यानादिकम । 
सप्तम स्कन्ध 


सूर्य सोमोद्‌भवानां कथारम्भः। तद्न्वयस्यविस्तारः । झुक्क-- 


न्यकाया च्यवनाय प्रदानम्‌। सुकन्या देवमिषजोः सस्वादः । 
रविपु्रप्रसादजा च्यवनस्य युवाघस्था । शर्यातेयज्ञकरणम्‌। 
तत्राश्चिनोःसोमपानम्‌। तद्वंशकथनम्‌। कक्ुत्स्थादीनासुत्पत्तिः । 
सत्यत्रतकथा । निशङ्कोः कथानकम्‌। त्रिशङ्कोः स्वगचासः । 
हरिशचन््रेनृपे सतित्रिशड्रोचिश्वामित्रेण समागमः । हरिश्चन्द्र 
कथा। राज्ञःपुत्रोत्सचः। शानःशेपवधाश्रयाकथा । विश्चा- 
मित्रेण शुनःशेपस्य मोचनम्‌। हरिश्चन्द्रेण चिश्चामित्रचैरम्‌। 
हरिश्चन्द्रस्य. राज्यविध्वंसः | नुपस्य दक्षिणा दानयलः । तत्छतः 
शोकः। हरिश्चच्द्रेणात्मविक्रयः। चाण्डालेन हरिश्चन्द्रक्रयः । 
हरिश्चद्रस्य चाण्डाछगृहेऽचस्थानम्‌। भूभृतःपुत्रभार्याकथा । 
पल्लीमसिश्चाय हरिश्चन्द्रस्य शोकः । हरिश्चन्द्रस्य स्वरगंचाखः । 
शताक्षो महिसा.। राजवार्तायाः प्रश्‍न: | गौरीजन्म नानापीडो- 


दुभवश्च । पार्वत्या हिमालयाजन्म । आत्मतत्वनिरूपणम्‌ । 
विश्‍वरूपदर्शनम्‌ | 
। ज्ञानस्य मोक्षार्थत्वम्‌। मन्ञ्रसिद्धेःसाघनम्‌ । 
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स्छस्क्म्‌ । सस्तिमद्दिमा । देव्या महोत्सवत्रतानि स्थानानि च | 
भगवती पूनम । अझ्पूजा विघानम्‌। . 
च 


अधद्टमल्क्ण ४- 


मनचे देव्या घरदानम । वराहेण घरोद्धरणस्‌ । मनुवंशवर्णनम्‌। 


'प्रियन्तकथानकम्‌। भूमण्डलस्य विस्तारः-। देवीवणेनं देव्यु- 


पास्तिश्य । सूळादूर्ध्वेमहायेवणेनम्‌ | इलावृत्तवर्णनम्‌ । वर्षान्तगेत 
सेव्यसेचकत्यकथनम्‌ । तत्र सेव्यसेबकरूपाणां वर्णनम्‌ । वर्षान्तरे 


क्रमप्राप्ता सेव्यसेबकता। डीपान्तरसमाचारः।  शिष्टद्ीप 


समाचारः। लोकालोकगिरिव्यचस्था । रवेगंमनमांद्या दिप्रकारः । 
सोमादीनां गत्यचुसारेण विविध फलम्‌। भ्रुवमण्डलसंस्थानम्‌ | 
राहुमण्डङ सूर्यचन्द्रोपरागश्च। तळादेवेणेनम्‌। तलातलस्थितिः। 


'नरकस्चरूपम्‌। पातकोपपाद्नम्‌। शिष्टानां नरकाणां चर्णनम्‌। 
'देव्याराचनम्‌ । | 


नवमस्कन्धे १--- 


~ 


संक्षेपेण शक्तिवर्णनम्‌। पंचप्रकृतिसंभवः । देवतादिस्तृष्टिः | 


-सरस्वतीस्तोत्र पूजादि । धर्मात्मजेन नारदाय सरस्वती महास्तोत्र 
'कथनम्‌। लक्ष्मीगंगा भारतोनां जन्म पृथ्वीलोके। तासां 


शापोद्धारप्रकारः । राङ्गादीनां समुत्पत्तिः कलौ कत्तेनश्च । शत्तयु- 


'त्पत्तिप्रसङ्गतोभूमिशक्तेःससुत्पत्तिः । धरादेव्या अपराधेकतेसतिः 
-नरकादि फलप्रातिक्थनम्‌। गाङ्गोत्पत्तिः। ` राधाकृष्णाऽङ्गः 


संभवाया . गङ्गाया गोलोके समुत्पत्तिः । जाहची नारायणप्रिया- 
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जातेति कथनम्‌। गङ्गाविष्ण्वोः परस्पर सस्वन्कररमू! 
तुळस्युपाख्यानप्रशनः । महालक्ष्म्या राजणुहे अन्म । च्यक | 
सुतायास्तुलस्याकथा । शाङटूड़ेनतुलस्याः म्ञङ्कतिः बात i | 
तयोरिवाहानन्तरं देवानां वैकुण्ठगमनम्‌। शङ्क्छूडस्य ९ सह. | 
संग्रामः। शङ्कचूडमदेशयोर्युद्वम्‌। युद्धारम्भः । जनादन शा ` 
चूडस्यकवचहरणम्‌। तुलखीसंगमवणेनंतन्माहात्स्यः्व । सामन्त | 
सहितं तुळसीपूजनम्‌। सावित्र्यास्यानम्‌। तस्या राजोद्रैअन्म । 
अध्यात्मप्रश्‍नः । दांनधर्म फलम्‌। नानादान फळभ्‌ । साचिञ्ये- | 
मूळशक्ति महदामन्त्रदानम्‌। पातकानां फलानि | छुण्डेष ये पतन्ति 
तेषां लक्षणम्‌ । अवशिष्टानां कुण्डानां कथ नम्‌ । पुनरपि "शिष्टानां 
कुण्डानां कथनम्‌। देवीभक्त्या यमपुरी्रयनाश कथनम 
कुण्डानां लक्षणम्‌। देवीमहोत्कषेः । महालक्ष्म्याख्यानम्‌ । लक्ष्मी | 
जन्मादेर्नारदाय कथनम्‌ । शक्रस्य ब्रह्मलोकं प्रति गमनम्‌। । 
महालकष्म्यचेनक्रमादि। स्वाहाशक्तेरुपाख्यानम्‌। स्वधायाःः | 
समुपाख्यानम्‌। दक्षिणाया उपाख्यानम्‌। षष्ठी देव्याउपाख्यानम्‌। | 


| 

| 

मंगळचण्ड्याः कथा । मनसाया: कथास्तोत्रादि । सुरभ्याख्यानम्‌ 
| 


राधाया दुगांयाश्च चरित्रम्‌ । 
दशमस्कन्धे :-- 

मनोःस्वायम्भुवस्याख्यानम्‌। भगवत्या चिन्ध्याद्रिगमनम्‌. | | 
विन्ध्येन भानुमागेनिरोधः । वृषध्वजस्तुतिस्तस्मै वृत्तान्तकथनश्च। 
महदविष्णुस्तोत्रम्‌। ` अगस्त्येन देवी प्रार्थनातोविन्ध्याद्रेत डि. 
कुण्ठनम्‌। मुनिना विन्ध्यवृद्धिकुण्ठनम्‌ । स्वारोचिषस्य मनोः कथां। | 


1 
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स्याुणस्थ भनोः ऋणा । सावणेर्मनोः कथा। महाकालीचरितम्‌।' 
वद्दाळहसीसदासरस्णत्योश्चरितम्‌। नवमादि मनूनां चरित्रः 
घर्णेनम्‌ । सर 
एक्ाद्श्स्कन्थे £-- क. 
ग्रातःछत्यम। शौचादि विधिः। स्वानादि विधिः रुद्वाक्षः 
आशण महिमा च । स्द्राक्षाणा वहुविधत्व कथनम्‌। जपमाला 
विधानम्‌। रुद्राक्ष महिमा । एकवकजादि स्द्राक्षाणां घणेनम्‌। 
भूत शुद्धिः । शिरोघ्रतविधानमू। गौण भस्मादि घर्णनम्‌। 
तस्य त्रिविधत्बं माहात्म्यञ्च । भस्म धारण विस्तरः। भस्मनो- 
महिमा । विभूति धारण माहात्म्यम्‌। त्रिपुंद्रोध्वे पुण्ड्योमैहिमा ।. 
सन्ध्योपासनम्‌ । सन्ध्यादि छत्यम्‌। पूर्णोपचारादि कथनम्‌। 
मध्याह्न संध्या करणम्‌। ब्रह्मयज्ञादिकम्‌। गायत्री पुरश्वरणम्‌ !. 
वेश्वदेवादिकम्‌ । भोजनान्ते करणीयं तप्तक्कच्छादि लक्षणञ्च ।. 
काम्यकर्म संग्रहणं प्रायश्चित्तचिघानऱ्व । 


द्वादशस्कन्धे : 

गायत्या ऋष्यादि कथनम्‌ । घर्णानां शक्त्यादि । जगन्मातुः 
कचचम्‌। गायत्री हृद्यम्‌। गायत्री स्तोचम्‌। गायत्री नामः 
सहस्रम्‌ । दीक्षा विधिः। केनोपनिषत्कथा। गौतम शापेनः 
द्राह्मणानामन्यदेचतोपासनश्रद्धा । द्वीप वर्णनम्‌। प्रागादि 
निर्मित प्राकार घर्णनम्‌। चिन्तामणि ग्रह वर्णनम्‌। जनमेजयेनः 
देवी मरवकरणम्‌। उपसंहारः पुराण फळ्द्शेनञ्च ।: 
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उक्तां यथा + 


अथ ते सम्प्रचक्ष्यामि पुराणंसवे सिद्धिदम्‌ । 
भविष्यं भवतः सवेलोकाभीएप्रदायकम्‌॥ 

_ तत्राहं सवेदेवानामादिकर्त्ता समुद्यतः । 
सुष्टयथं तत्र सञ्जातोमनुः स्वायस्भुवःपुरा ॥ 
स मां प्रणम्यपप्रच्छ धमं सर्वार्थसाधकम्‌ । 
अहं तस्मै तदाप्रीतः प्रावोचं धर्मलदिताम्‌॥ 
पुराणानां यदाव्यासो व्यासञ्चक्रेमहामतिः । 
तदा तां सहितां सर्वा पञ्चघा व्यभजन्सुनिः ॥ ` 
अघोरकहपवृत्तान्तनानाश्चर्येकथा चिताम्‌ ।” 

तत्र प्रथम पवेणि :-- 
“तत्रादिमिं स्मृतं पवे ब्राह्म यत्रास्त्युपक्रमः । 
 सूतशीनकसम्वादे पुराणप्रश्‍न संक्रमः । 
आदित्य चरितः प्रायः सर्वाख्यान समाचितः । 
स्यादि लक्षणोपेतः शास्त्रसवेसरूपकः । 


ea ब्कलेखानां लक्षणञ्च ततःपरम्‌ । 


Fo 
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संस्काराणाञ्च सर्वेषां लक्षणञ्चात्रकीतितम्‌। 
पक्षत्यादितिथीनाञ्च कल्पाः स्त च कीतिताः ।' 
अएमाद्याः शोषकदपा वेष्णवेंपर्वणि स्खताः । 
` शेवे च कामतोभिन्ना सौरेचान्त्यकथाचयः | 
प्रतिसर्गान्हयं पश्चान्नानाख्यानसमाचितम्‌ । 
पुराणस्योपसंहारः सहितं पवे पञ्चमम्‌ । 
एषु पश्चसु पूवे स्मिन्‌ ब्रह्मणो महिमाधिकः । 
ड्वितीय तृतीय चतुर्थ पञ्चम पर्वसु;--. 
“श्रमे कामे च मोक्षे तु विष्णोश्रापिशिवस्य च ।' 
द्वितीये च तृतीये च सौरो चग चतुष्टये! | 
प्रतिसर्गाव्हयन्त्वात्त्यं प्रोक्त सवे कथाचितम्‌। 
एतद्वचिष्यं निदिष्टं पर्वेन्यासेन धीमतां 
चतुर्देशसहर्नं तु पुराणं परिकीतितम्‌। 
भविष्यं सर्वदेवानां साम्यं यत्रं प्रकीतितम्‌। ` 
शुणानां तारतम्येन समं ब्रह्मेति हि श्रुत्ति 
तत्फरुश्रति 
ti तलिखित्वा तु यो दद्यात्पौष्यां घिद्वान्विमत्सरः। 
गुड़घेजुयुतं हेम बस्त्रमास्यचिभूषणेः । 
चाचकम्पुस्तकञ्चापि पूजयित्वा चिधानतः। ` 
गन्धाद्यैमोज्यभक्ष्येश्च इत्वानीराजनादिकम्‌। 
यो वै जितैन्द्रियो भूत्वा सोपचासः समाहितः । 
अथवा यो नरो भक्त्या कौतंयेच्छणुयादपि । 
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'ख मुक्तः पातकेघोरेः प्रयाति ब्रह्मणःपद्म्‌ । 
योऽप्यनुक्रमणीमेतां भविष्यस्य निरूपितास्‌ !. 
पठेद्वा श्टणुयाच्वेतो भक्ति सुक्तित्र विन्दतः । 


नारदीय पुराणम्‌ 
तद्विषियाश्च !-- 
“णु. चिप्र ! प्रवक्ष्यामि पुराण नारदीयकम्‌ ।. 
पञ्चर्चिशतिसाहस्नं बृहच्चित्रकथाश्रयम्‌॥ १॥ 
तत्रपूवेभागे प्रथमपादे ¦ 
“सूत शौनक सम्वादः सृष्टि संक्षेप चर्णनम्‌ | 
नानाधर्मकथाः पुण्याः प्रवृत्तेः समुदाहृताः | 
प्रारभामे प्रथमे पादे सनकेन महात्मना । 
यू्वभागे द्वितीयपादे १-- 
“द्वितीये मोक्षधर्माख्ये मोक्षोपायनिरूपणम्‌ । 
वेदाङ्गानाञ्च कथनं शकोत्पत्तिश्च घिस्तरात्‌। _ 
सनन्दनेन गदिता नारदाय महात्मने ।” 
पूर्वभागे तृतीयपादे :-- 
महातन्त्रे समुदिष्टं पशुपाशचिमोक्षणम्‌ । 
मन्त्राणां शोधनं दीक्षा मन्त्रोद्धारश्च पूजनम्‌ । ` 
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प्रयोगाः कबचंचेच सहस्नं स्तोत्रमेघ च । 
गणेशसूयैविष्णूनां 'शिषशक्त्योरनुक्रमात्‌। 
सनत्कुमार झुनिना नारदाय. तृतीयके | se ‘ड 
'यूबभागे चतुर्थपादे :-- £) 
पुराण लक्षणञ्चैच प्रमाणं दानमेष च। ¡६ 
पृथक्‌ पृथक्‌ ससुदिष्टं दानकाळ पुरःसरम्‌ । ४ | 
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सैन्नादि सर्वमासेष तिथीनां च पृथक्‌ पृथक (६. 2.५ , 
IR सन 

एोर्स्प्रतिपदादीनां बत सचांघनाशनम्‌। ४६५ ०४-३७ 

सनातनेन सुनिना नारदाय चतुर्थेके । RR 


पूवेभागो5यसुदितो बृहदाख्यान सञ्ज्ञितः ।” 

" :तदुत्तरभागे ३-- 

अस्योत्तरेविभागेतु प्रश्‍न एकादशी बते । 
वरिष्ठेनाथ सम्वादो मान्धातुः परिकीर्तितः! 
रुक्माङ्कद्‌ कथापुण्या मोहिन्युत्पत्तिकर्म च । 
चलुशापश्च मो हिन्ये पश्चाठुद्धरण क्रिया । 
गंगा कथा पुण्यतमा गयायात्राजुकीत्तेनम्‌। 
काश्यामाहात्म्यमतुलम्पुरुषोत्तम बणेनम्‌। 
यात्रा विधान  क्षेत्रस्थ बह्माख्यानखमन्वितम्‌। . 
प्रयागस्याथ माहात्म्य कुरुक्षेत्रस्यतत्परम । 
हरिद्वारस्थ चाख्यानं कामोदाख्यानकन्तथा। 

- बद्रीती्थंसाहात्स्यं कामाख्यायास्तथच च | 
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प्रभासस्य च माहात्म्यं पुराणाख्यानकन्तथा । 

गौतमाख्यानकम्‌ पश्चाद्‌ वेदपादस्तथस्ततः ! 
| गोकर्णक्षेत्र माहात्म्यं लक्ष्मणाख्यानक तथा )' 

सेतु माहात्म्य कथन नर्मदातीर्थवर्णनम्‌ 1 

अघन्त्याशचेव माहात्म्यं .मथुरायास्ततःपरम्‌ + 

वृन्दावनस्य महिमा वसो ब्रेह्मान्तिकेगतिः । 
मोहिनीचरितम पश्चादेवं वे नारदीयकम्‌ । 


तत्फलश्रति 
यः *्टणोति नरोभवत्या श्रावये द्ासमाहितः | 
खस याति ब्रह्मणो धाम नाच का्याविचारणा । 
यस्त्वेतदिषपूर्णायां धेनूनां सप्तकाचितम्‌ । ` 
प्रदद्याद्‌ द्विजचर्याय स लमेन्मोक्षमेव च । 
यश्चालुक्रमणीमेतां नारदीयस्य वणेयेत्‌ । 
£रणुयाद्वेक चित्तेन लो5पिस्वर्गगतिलमेत्‌ । 


मार्कण्डय- पुराणम्‌ 


तत्मतिपाद्यविषयाश्व नारदपुराण पूवेमागे 


यत्राधिरृत्य शकुनीन.. संवेघमे निरूपणम्‌ । 
माकण्डेयेन मुनिना जेमिनेः प्राक्‌ समीरितम्‌ ॥ 
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पक्षिणां घर्मसज्ञानां ततो जन्म निरूपणम्‌ 15:77. : 
पूवेजन्मकथा 'चेषां चिक्रिया च. दिचस्पतेः ॥ ` ... 
तीर्थयात्रा बलस्यातो.द्रोपदेयकथानकम्‌.।.... ..:-* 
हरिश्चन्द्रकथा पुण्य़ा युद्धमाड़ीवकाभिधघम्‌.॥ ` - 
| पितापुत्रसमाख्यानं दत्तात्रेयकथा ततः । 
| हैहयस्याथ चरितं महारूयानसमार्चितम्‌॥ 
मदाळसाकथा प्रोक्ता हाळर्काचरिताचिता। 
सश्सिंकीर्दन पुण्यं नवधा परिकीर्तितम्‌ ॥ 
कदपान्तकाळनिर्देशो यक्ष्मस्ष्टिनिरूपणम्‌ । 
रुद्रादिस श्रिप्युक्ता द्वोपचर्षालुक्रीत्तनम्‌ ॥ 
मनूनां च कथा नाना कीत्तिताः पापहारिकाः । . 
तालु दुर्गा कथात्यन्तं पुण्यदा चाष्टमेऽन्तरै ॥ 
तत्पश्चात्प्रणवोत्पत्तिस्त्रयीतेजः समुद्गः । 
मार्तण्डस्य च जन्माख्या तन्माद्दात्म्यसमाचिता ॥ 
वैचस्वतात्वयश्चापि चत्सव्याश्चरितं ततः । 
खनित्रस्य ततः प्रोक्ता कथा पुण्या महात्मन: ॥ 


क सस्था 
च. श्व 


अविश्षिचरित॑चैच किमिच्छ दतकीतेनम्‌ । 
, नरिष्यन्तस्य चरितं इक्ष्वाकुचरितं. तत: ॥ ळर 
.. तुलस्याश्वरितं पश्चाद्रामचन्द्रस्य सरकथा। * `¬ ५ 


-. _.. .कुशवंशसमाख्यानं सोमवंशानुकीतेतम्‌॥ | १. 
- = पुरूरवः कथा-पुण्या नहुषस्य कथाडुंता। ` :::: „ ०० 
., . ८ .ययाति चरितं पुण्य -यहुबंशनुक्रीठेनम्‌॥ ` .--`^० 
Fy ५ त 2१% “2३९८५ का 
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श्रीकृष्ण बाळचरितं माथुरं चरितं ततः. 

द्वारकाच्चरितञ्चाय कथा सर्वांचतारञा.॥ 

ततः सांख्यसमुद्देशः प्रपञ्चासत्वकीत्तनम्‌ । 

मार्कण्डेयस्य चरितं पुराणश्रवणे फलम्‌ । 

यः श्टणोति नरोभक्त्या पुराणमिदमादरात्‌ । 

मार्कण्डेयाभिधं वत्स स लभेत्परमां गतिस्‌ ॥ 

यस्तु व्याकुरुते चेतच्छेवं स लभते पदम्‌ । 

तत्प्रयच्छे छि खत्वा यः खौवणकरिरूयुतम्‌ ॥ 

कातिक्यां द्विजवर्याय स लभेदु ब्रह्मणः पद्म्‌ । 

श्यणोति श्रावयेद्वापि यश्चानुक्रमणीमिमाम्‌॥ 
` माकण्डेय 'पुर।णस्य सलमेद्वाच्छितर्फरम्‌ । 


क का ` ाआाणएणणां 


८5 
.-आग्नपुराणस्‌ 
तततिपाद्यविषयाश्च- ` 
भगवतोऽचतारः, सश्प्रिकारः, चिष्णुपूजा, अझिपूजा, मुद्रादि- 
लक्षणम्‌ , दीक्षा, ,अभिषेकः, मण्डपलक्षणम्‌, कुशमार्जनचिधिः, 
पबित्रारोपः, देवतायतना दिनिर्माणप्रकारः, राळग्रामळक्षणपूजे, 
देवप्रतिष्ठा नियामकदोक्षां, देचप्र तिष्ठाविधिः, ब्रह्माण्डस्वरूपं, गङ्गाः 
दितीथेमाहात्प्यं, दीपतर्णेनम्‌, ऊद्धर्वाधोळोकचर्णनम्‌, ज्यो तिश्चक्र- 
खरूपम्‌। युद्धजयोपायबरटकर्म विधानम्‌, यन्त्रमन्त्रौषधप्रकारः, 
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झख्िकाचेनविधिः, कोटिहोमविधानम्‌ , ब्रह्मयय्येधमेः, श्राद्ध- 
कदपः, ग्रहयज्ञः, वैदिकिस्मात्तेकम्मं णी, प्रायश्चित्तम्‌, , तिथिमेदे 
घतमेद्‌ः, चारत्रत नक्चत्रन्रते, मासत्रतम्‌ , दीपदानषिधिः, नूतन 
व्यहारम्सादि, नरक निरूपणम्‌, दान्रतम्‌ , नाड़ी चक्रम्‌ । खन्ध्या- 
चियिः, गायत्यर्थः, शिवस्तोत्रं, राज्याभिषेकः, - राजघस्मेः 
राजाष्येय शास्त्रम्‌, शुभाशुभशकुना दि, मण्डलादि, रमणदीक्षा- 
विधिः, श्रीरामनतिः, रल्ललक्षणम्‌, घजुविद्या, व्यचहारषिधिः, 
देबाखुरयोयु द्धम्‌, आयुर्वेदः, -गजादिचिकित्सा, पूजाप्रकारः । 
शास्तिबिधिः, छन्दः शास्त्रम्‌, साहित्यम्‌, शिष्टानुशासनम्‌ 
सृष्ट्यादि प्रलय्रचर्णने, शारीरिकरूपम्‌ , नरकचणेनम्‌ , योगःत्रह्म- 
ज्ञानम्‌, पुराणमाहात्म्यञ्च । 


बह्मवेवच पृराणम्‌. 


-तत््रतिपाद्यविषयाश्च बृहन्नारदीये ४ पा० १०१ अ० 


उक्ता यथा-- : 

त्रह्मोचाच-- श्टणु वत्स प्रबस्यामि पुराणं दशमं तब । 
ब्रह्मवैवत्तेक नाम- वेदमार्गानुदशेकम्‌। सार्वाणियेत्र भगवान्‌ 
साक्षाद वर्षयेऽतिथिः । नारदाय पुराणार्थं प्राह सवेमली किकम्‌। 
घर्मार्थकाममोज्ञागां सारः प्रीतिईरौ हरे। तयोरमेदसिद्धघथ 
ब्रह्मवैचत्तं मुत्तमम्‌! 
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:::./ स्थन्तरस्य कव्पस्य च्व॒त्तान्तं यन्मयोदितमँ et 
. _ शंतकोटि पुराणं तत्‌ संक्षिप्य प्राह वेदचित॥ 
- ..3 च्यासश्चतुर्द्धा संव्यस्य त्रह्मपेवते संज्ञितम्‌। ‹ ' 


Ge” ss 


.... अष्टादश .खहस्न्तत्पुराणं परिकीत्तितम्‌॥ 
' ब्रह्म १ प्रकृति २ विष्नेश ३ कृष्ण खण्ड ४ समाचितम्‌ । 
. तत्र सूतर्षिसम्वादः पुराणोपक्रमो मतः. 


तत्रग्रथमे ब्रह्मखण्ड : 


- खृष्टिप्रकरणं त्वाद्यं ततो नांरदवेधसोः .। 


“« “विवादः सुमहान्‌ यत्र ्योरासीत्पराभवः || ` 
.शिंवलोकगतिः पश्चाञज्ञानलाभः ` शिवान्मुनेः । 


शिववाक्येन तत्पश्चात्‌ मरीचेर्तारदस्य तु ॥ ` 
मननश्चैच सावणिज्ञानाथ , सिद्धसे विते । 
आश्रमे खुमहापुण्ये नेळोअ्याश्चयेकारिणि ॥ . 
एतद्धि ब्रह्मखण्ड हि श्रत पापविनाशनम्‌ । 


द्वितीये प्रकृति खण्डः! 


“ततः साचणिसम्वादो नारदस्य समी रितः । 
कृष्णमाहात्म्यसयुक्तो नानाख्यानकथोत्तरः ॥ 
प्रकृतेरंशभूतानां कळानाञ्चापि घण्तिप । 


` माहात्म्यं पूजनाद्यञ्च. चिस्तरैण यथास्थितम्‌ ॥ 


'एतत्प्रकृत्तिखण्डं हि श्रतं भूतिषिधायकम्‌'। 


- तृतीये गणश खण्ड : 


गणशजन्मसस्प्रशनः सपुण्यकमहावरतम्‌'+ ण कायाल 
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पार्वत्याः कात्तिकेयेन सह विघ्नेशसम्भवः ॥ 

चरितं कात्तेबीयस्य जामदग्न्यरग्र चादुतम्‌ । 

विवाद: खुमहान्पश्चाज्ञामदग्न्यगणेशयोःः। .. ..; 

पततद्विऽ्नेशखण्डं हि सवें विन्नषिनाशनम्‌। ¦ ....... 
चतुर्थे श्रीकृष्णजन्मखण्डे :-- 


“धरीछृष्णजन्म सम्प्रशनो जन्मार्यानं ततो दवुतम्‌ । 
गोकुले गमनं पश्चात्पूतनादिवधो5द्गुतः ॥ 
वाल्यकौमारजा लीलाविविधास्तत्र वर्णिताः । 
रासक्रीडा च गोपीभिः शारदी समुदाहृता ॥ 
रहस्ये. राधया क्रीड़ा णिता -वहुचिस्तरा । 
i सहाक्ररेण तरपश्चान्मथुरा गमन हरे: ॥ 
कंसादीनां घघे वृत्ते सदस्यद्विजसंस्छृतिः । 
काँश्य सान्दीपनेः पश्चाद्‌ विद्योपादानमदुसुतम्‌ ॥; 
यघनस्य वधः पश्चाद्‌ द्वारकागमनं हरेः |... | 
नरकादि.वधस्तत्र छृष्णेन विहितोऽदुसुतः ॥ , 
कृष्णखण्डमिद्‌ं घिप्र | नृणां संसार खण्डनम्‌ | .. 


जे क्र 
७ ७ » .,* 


11 


| 


तस्फलश्रति १-- टू 
“चटित्ञ श्रतं व्यातं पूजित॑चामिंवणितंम्‌। ` 
इत्येतद्‌ ब्रह्मवेचत्त पुराण चात्यलोकिकम्‌॥ 
ज्यासोक्त' चोदिसम्भूतं पदन,?रण्चन विमुच्यतें.। 
विज्ञानज्ञानशमनाद .घोरात्सलारखागरात | 
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लिखित्वेदं च यो दद्यान्माध्यां घेनुसमाचिततम्‌ | 
ब्रह्मलोकमवाप्रोति ख॒ सुक्तोऽज्ञानबन्धनात्‌॥ 
यश्चानुक्रमणीं चाऽपि पठेद्‌ वा श्टणुयादपिं । 
सोऽपि छष्णप्रसादेन लभते घाञ्छितम्फलम्‌.॥ 
लिड्डपुराणम्‌ 
व्यास प्रणीते महापुराण प्रतिपाद्य विषयाः 
नारदपुराणे १०२ अ० उक्ता यथा :-- 
ब्रह्मोवाच । 
श्वणु पुत्र | प्रवक्ष्यामिः पुराणं लिगसं ज्ञितम्‌। 
पठतां श्एण्वताञ्चेच भ्रुक्तिप्तुक्तिप्रदायकम्‌ ॥ 
यञ्चलिङ्गाभिधे तिष्ठन्‌ घहिलिगे हरोऽभ्यधात्‌। ` 
मह्यं धर्मा दिसिद्यर्थमसिकल्पकथाश्रयम्‌ ॥ 
तदेव व्यासदेवेन भागहयसमाचितम्‌ | 
पुराण लिगसुदितं बह्वार्यानविचित्रितम्‌ । 
तदेकादशसाहस्नं हरमाहात्म्यसूचकम्‌ । 
पर खवेपुराणानां सारभूतं जगत्त्रये । 
पुराणो पक्रमेप्रश्‍नः सृष्टि संक्षेपतः पुरा ॥ 
त्र पूर्वभागे 
योगाख्यानं ततः प्रोक्त कह्पाल्यानं ततः परम्‌ | 
ठिगोद्गचस्तद्चा.च कीतिता हि ततः परम्‌ ॥ . 
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खनक्कुमारशेलादि संघादश्चाथ पाचनः । 
ततो दधी चिचरितं-युगधर्म निरूपणम्‌ ॥ 

ठतो सुचनकोषाख्या सूयेसोमान्चयस्ततः। 

ततश्च बिल्तरात्सगेस्त्रिपुराख्यानकस्तथा ॥ 

। लिंगप्रतिष्ठा च ततः पशुपाराघिमोक्षणम्‌। ` 

शिचत्रतानि च तथा सदाचारनिरूपणम्‌ ॥ 

प्राय श्चित्तान्परिष्टानि काशीश्रोशेलवणेनम्‌ । 
अन्धकारूपानकंपश्चात्‌ चाराहचरितं पुनः ॥ 

| नसिहचरितं पश्चाज्ञलन्धरवधस्ततः । 

| शैचं सहस्तनामाथ दक्षयज्ञ विनाशनम्‌ ॥ 

\ कामस्य दहनं पश्चात्‌ गिरिजायाः करग्रहः । 
ततो विनायकाख्यानं नृत्याख्यानं शिवस्य च ॥ 
उपमन्युकथा चापि पूवेभाग इतीरितः ।' 

उत्तर भागे 
विष्णुमाहात्म्यकथनमम्बरीषकथा ततः । 
सनत्कुमारनन्दीशसम्वादश्चपुनसु ने | 
शिवमाहात्म्यसंयुक्तस्तानयागादिकं ततः । 
सूर्यपूजाबिधिश्वैत्र शिवपूजा च मुक्तिदा ॥ 
दानानि बहुधोक्तानि श्राद्धप्रकरणन्ततः । 
प्रतिष्ठा तत्र गदिता ततो5घोरस्य कीत्तेनम्‌॥ 
बजेश्बरी मंहाबिद्या गायत्री महिमा ततः । 
व्यस्बकस्यं च माहात्म्यं पुराणश्रवणस्य च॥. ` ` 
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एतस्योपरिभागस्ते' लग्रल्य.कथितो मया 1: 5 :.. 
व्यासेन हि निबद्धस्य रु३माहालयसूचिनः ॥ `. 
लिखित्वैतत्पुराणन्तु तिलघेचुसमायितम्‌। : ¦ .. 
फाल्गुन्यां प्रणिमायां यो.दद्याद्वक्त्य़ा द्विजातये ॥ 
यःपठेच्छणुयाद्वापि लड़ पापापह. नरः । 
सभुक्तमोगोलोकेऽ स्मिन्नम्ते शिवपुरम्बजेत्‌ ॥ 
लिंगाचुक्रमणीमेतां पठेयः श्टणुयात्तथा । , 
ताबुभौ .शिवभक्तौ तुःलोऋद्वितयभो गिनो ॥ 
जायेतां गिरिजामत्तः प्रसादाश्ञात्र संशयः! | 


वराहपुराणम्‌ 


तद्विषयाइच ' नारदीय पुराण पूतरेभागे बृहद पाख्याने 
चतुथभाग १०३ अध्याये उक्ता यथा :- | 
श्री ब्रह्मोवाच 


“उणु वत्स ! प्रवट्गपामि चाराहं वे पुराणकम्‌ । 
भागद्वययुतं शश्च द्विष्णमाहात्म्यसूचकम्‌। 
मानचस्य तु कल्पल्य प्रसङ्ग' मत्कृतं पुरा । 
निवंबंन्ध पुरणेऽस्मिश्चतुन्चिशसहस्रके ॥ . 
व्यासो हि चिडुषां श्रेष्ठः साक्षाञ्नारायणो सुवि1- : 
तत्रादौशुभस॑चादःस्खृतोमूमिंघराहयोः ।?:.:; . 1. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





क 


९ ७१ ) 





सुन्न पूर्व भाग ४" (के x 
अथादिङतवृत्तान्ते रम्यस्म्चरितं ततः । .; हू sla \ 
| दुञ्जेयाय च तत्पश्चाच्छाद्धकल्पउदीरितः॥ (| =.= ) ` 
| महातपस आख्यान गोय्युत्पत्तिस्ततःपरम्‌ 1४३४ ` टर ) 
ष्ट > 


नं रा 495 


हर विनायकस्य नागानां सेनान्यदित्यियोरपि1! £ नर 
गणानाञ्च तथा देव्या धनदस्य चृषस्य- च। १६... „ + 
आख्यानं सत्यतपसो घताख्यानसमन्वितम्‌ ; _ “५. ~. 
अगस्त्यगीता तत्पश्चादुद्रगीता:प्रकीतिता । 
महिषासुरविध्वंसे मांहात्म्यश्व त्रिशक्तिजम्‌ |: : 
पर्व्वाध्यायस्ततःश्वेतोपाख्यानं गोप्रदानिकम्‌ । 
इत्या दिछतवृत्तान्तं प्रथमोद्देशानामकम्‌ ॥ 
भगवदुधर्मके पश्‍्चादुचततोथेकथानकम्‌ । 
द्वा्रिशदपराधानां प्रायाश्चित्तं शरीरकम्‌ || 
तीर्थानाञ्चापि सब्बेषां माहात्म्य पृथगीरितम्‌। 
मथुराया विशेषेण श्राद्वादीनां विधिस्ततः ॥ 
चर्णन॑ यमलोकस्य ऋषिपुजप्रसड्भतः । 
विपाक: करम्मणाञ्चेव विष्णुचत निरूपणम्‌ ॥ ..' 
गोकर्णस्य़ च माहातमयं कीत्तितं पापनाशनम्‌ ‰ ` 
इत्येष पर्वमागोऽस्य पुराणस्य निरूपितः; ..! :. / ५८ 

उचरभाग १ म. 2 
उत्तरे प्रविभागे तु पुलस्त्यकुर्राजयोः। ¦ ` ... `. 
संचादे सबेतीर्थानां मादात््यं चिस्तसत्पृथक:॥. : :- 
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अशेषधर्माश्चाख्याताः पौष्करंपुण्यपवे चः। 

इत्येवं तव वाराहं प्रोक्त पापविनाशनम्‌ ॥ 
तत्फलश्रुति! ¦ 

पठतां शए॒ण्वताञ्चैच भगवद्गक्तिवद्धनम्‌ । 

काञ्चनं गरुडं इत्वा तिळधेनुसमाचितम्‌॥ 

छिखित्वैतच्च यो दद्याच्चेतर्यां विप्राय भक्तितः । 

स लमेद्वैष्णवं धाम देवषिगणवन्दितः ॥ 

यो घाजुक्रमणीमेतां £टणोत्यपि पठत्यपि। 

सोऽपि भक्ति ळमेद्विष्णौ संसारोच्छेदकारिणीम्‌ ॥ 


वामन पुराणम्‌ 
तत्मतिपाद्य विपयाश्च नारद पुराणे उक्ता यथा ।-- 


ब्रह्मोवाच । 

“बणुवत्स ! प्रवक्ध्यामि पुराणं चामनाभिधम्‌। 

त्रिचिक्रम चरित्रात्य दशलाहस्लसंस्यकम्‌॥ ` 

कूम्मेकट्प समाख्यानं चर्गत्रयकथानकम्‌।. 

भागद्वव समायुक वक्त श्रोतू शुभावहम्‌॥ 
तत्र पूर्वं भागे :-- 

“पुराणप्रएनः प्रथमं ब्रह्मशीषेच्छिदा ततः । 

कपालमोचनाख्यान दक्षयज्ञ विहिसनम्‌ ॥ 

हरस्यःकाळरूयाख्या कामस्य दहनन्ततः । 
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प्रहूळाद नांरायणयो यंद्ध देवासुराहयम्‌॥ 

सुकेश्यकेसमाख्यानं ततो सुवनकोषकम्‌।ः 

| तततः काम्यत्रताख्यानं श्रोडुर्गांचरितं ततः ॥ 

| तपती चरितं पश्चात्कुरुक्षे्रस्य चणेनम्‌। 
खरोमाहात्म्यमतुळं पावंती जन्म कीत्तेनम्‌॥ 
तपस्तस्या विचाहश्च गौय्युपाख्यानकन्ततः । 
ततः कौ शिक्युपाख्यरानं कुमारचरितं ततः 
ततोऽन्धकबधाख्यानं साध्योपाख्यानकन्ततः । 
जाचालिचरितं पश्चाद्रजायाः कथादुसुता ॥ 
अन्धकेश्वरयोर्यद्धं गणत्वंचान्धकस्य च । 
मरुतां जन्म कथनं बलेश्च चरितं ततः ॥ . 
ततस्तु लक्ष्म्याश्चरितं त्रेषिक्रममतः परम्‌। 
प्रहाद तीथे यात्रायां प्रोच्यन्ते तत्कथाः श॒भाः ॥; 
ततश्च 'ुन्धु चरितं प्रतोपाख्यानकततः । 
नक्षत्र पुरुषाख्यानं श्रीदामचरितं ततः ॥ _ 
त्रिविक्रम चरित्रान्ते ब्रह्मप्रोक्तः स्तवोत्तमः । 
प्रहादबलिसंवादे सुतले दस्शिंसनम्‌ ॥ 
इत्येष पूवे भागोऽस्य पुराणस्य तबो दितः ॥” 

तदुचरे भागे बृहद्दामनाख्ये :-- 
»रणुतस्योत्तर भागं वृहदुवामन सञ्ज्ञकम्‌। 
माहेश्वरी भगवती सौरी गाणेश्वरी तथा ॥ 
चतसः सं हिठाशचात्र पृथक्‌ साहस्नसंख्यया । - ˆ 
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माहेश्वर्यान्तु कृष्णस्य तदुभक्तानाऱ्य कीत्तेनम्‌॥.. 
भागवत्य़ांजगन्मातुरवतारकथादुसुता किक का 
सौर्य्या सूर्य्यस्य महिमा गदितः पापनाशनः ॥; 
गाणेश्वय्या गणेशस्य चरितश्च महेशितुः |. .. 
इत्येतद्‌. चामनं नाम पुराणं खुविचित्रकम्‌॥ ˆ . 
पुळस्त्येत खमाख्यातं नारदाय महात्मने.। 
ततो नारदतः प्राप्तं व्यासेन सुमहात्मना ॥ 
व्यासात्तु. लब्धवान्‌ चत्स तच्छिष्यो रोमहर्षणः ।. 
ख चाख्यार्यति विग्रेम्योनेमिषीयेभ्य एच च ॥ . 
एवं परम्पराप्राप्तं पुराणं चामनं शुमंम्‌॥” 
तत्फलश्रृति | 
“ये पठन्ति च अण्चन्ति तेऽपियान्ति परांगंतिम्‌। 
लिखित्वेतत्पुराणन्तु यः शारद्िषुवेऽपयेत्‌॥ 
चिप्राय बेद विदुषे घृतघेनुसमाचितम्‌,। 
स ससृद्धत्य नरकान्नयेरस्वगं पितुन्‌ स्वकान ॥ ' ` 
देहान्ते शुक्तमोगोऽसौ याति विष्णोः परम्पदम्‌ । 


मत्स्यपुराणम्‌ | 
तत््रतिपाद्य विष्रयाश्च तत्रेव २६०.अध्याय उक्ता यंथाः - 


४00047: Oi Li (7 777 ST 
कथित सुदं यदुक्तः पिश्वरूपिणा |; :. - . 
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मात्स्यं पुराणमखिळं धर्मकामार्थसाधनम्‌॥ ˆ 
यत्रादौ मनुसम्वादो ब्रह्माण्ड .कथनन्तथा। 
सांख्य शरीरकम्प्रोक्त चतुसु खमुखोदुभवम ॥ 
देवासुराणासुत्पत्तिर्मास्तोत्पत्तिरेब च। ` 
\ मदनद्वाद्शीतद्वलोकपालाभिपजनम्‌ ॥ "`` 
मन्वन्तराणापुद्देशो वेन्यरा जाभिचणेनम । 
सूय्याद्वेवर्वतोत्पत्तिर्वध्रस्यागमनन्तथा' । 
पितृवशानुकथन श्राद्वकाङरुतथेच घ ॥ 
पितृतीथप्रचासश्च सोमोत्पत्तिस्तर्थच चः। 
कीत्तेनं सोंमवंशस्य ययातिचरितं तथाः॥ ` ` 
कार्त चीर्यस्य माहात्म्य वृष्पिवंशानुकी त्तम्‌ |" 
भगुशा पंस्तथा विष्णोदेत्यशापस्तथेच च ॥ ` `- 
कीत्तेनं पुरुषेशस्य वंशो हौताशनस्तथा। 
पुराणकीत्तंनं तद्वत्‌ क्रियायोगस्तथेब च ॥ `” 
बत॑ नक्षत्रसंख्याक॑ मार्कण्डशयन तथा ।- ` ' 
कृष्णाष्टमीबरतंतद्वद्रो हिणी चन्द्रसंज्ञितम्‌ ॥. 
तड़ागविधिमाहात्यं पादयोत्सर्ग एच च। ` ` ` 
सौभाग्य शयनं तद्वद्गस्त्यत्रतमेच च ॥ 
तथानन्ततृतोया तु रसकल्याणिनी तथा ।-' ˆ - 
आर्द्रानन्द्करी तद्वदत्रत सारस्वत पुनः ॥ 
उपरागाभिचेंकश्च सप्तमीएनपन पुनः) `` 
, सीमांख्या द्वादशी तदृदनडूशयन तथां 7" ''” 


( २७ > 
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अशून्यशयनं तद्वत्तयेचांगारक बतम्‌। ` 
सप्तमीसपतकं तद्वद्विशोकद्वादशी तथा ॥ 
ेरप्रदानं दशधा ग्रहृशान्तिस्तथेच च । 
ग्रहस्वरूपकथनं तथा शिवचतुद्देशी ॥ 
तथा सर्वफलत्यागः सूयेचारत्रतं तथा । 
संक्रान्तिस्नपनं तद्वद्विम्‌तिद्वादशी रतम्‌ । 
बष्टि ब्रतानां माहात्म्य तया स्नानविधिक्रमः ॥ 
प्रयागस्य तु माहात्म्य सवंतीथांनुकीतंनम्‌ । 
'वैळाश्रमफळं तद्वद्‌ द्वीपलो कानुकोतनम्‌॥ 
.तथान्तरिक्षचारश्च घुवमाहात्म्यमेच च । 
-भचनानि खुरेन्द्राणां त्रिपुरायोधन तथा ॥ 
पितुपिण्डदमाहात्म्यं मन्वन्तर विनिणेयः । 

चञ्राङ्कस्य तु सम्भूतिः ताप्कोत्पत्तिरेव च ॥ 

तारकासुरमाहात्म्यं ब्रह्मदेवानुकीत्तेनम्‌ । 
'पावेतीसम्मवस्तद्वत्‌ तथा शिवतपोचनम्‌ ॥ 
अनङ्गदेहदाहस्तु रतिशोकस्तथेच च । 
गौरोतपोवने तद्ठ द्विशवनाथप्रसादनम्‌ ॥ 
'पावेतऋषिसम्वाद्स्तथेवोद्वाहमङ्कगलम्‌। 
कुमारसम्भचस्तद्वत्‌ कुमार विजयस्तथा ॥ 
'तारकस्य.,बधो घोरो नरलिहोपवणेनम्‌ । 
पद्मोद्गवचिसगस्तु तथेचात्धकघातनम्‌॥ 
'ाराणस्यास्तु माहात्म्यं नमंदायास्तथेच च । 
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शवरानुक्रमस्तद्ववत्‌ पितुनाथानुकीत्तेनम्‌॥ . . 
ततोभयद्टुखोदानं दानं कृष्णाजिनस्य च | 





/ ( 
यात्रा निमित्त कथनं. रुवममाङ्गट्यकीत्तनम्‌ । ६| \ 
घामनस्य तु माहात्म्यं तथेचादिवराहकम्‌ ॥ . 


| 
| 
> ६ ७५ त. 7 
| क्षोरोदमथनं तद्वत्काळकूटाभिशासनम्‌। न टर जा 1: 
प्रासादळ्न गन्तद्वन्मण्डपानान्तु रक्षणम्‌ ६. पा क 
पुरूवंशे तु सम्मोक्त भविष्यद्राजवणेनम्‌। ६ ०2, & . 
तुलादानादि बहुशो महादानाचुकीत्तेनम्‌॥ $ 
करपानुकोत्तेनं तद्वद्ग्रन्थानुक्रमणी तथा। ` 
पतत्पचित्रमायुष्यमेतत्कोतिविचर्धेनम्‌ ॥ 


| 


एतत्पवित्र कल्याणं महापापहर शुभम्‌। | 
अस्मात्‌ पुराणादपि पादमेकं पठेत्तु यः सोऽपि विपुक्तपापः । 
नारायणाख्यं पदमेति नूनमनङ्गच दिव्यखुखानि भुङ्क्त ॥ 


कूम पुराणम्‌ 
ब्यास ग्रणीतेषु अष्टादश महापुराणेषु पञ्चदशे पुराण 
त॒तप्रतिपाद्य विपयाश्च बृहन्नारदीये दशिता यथा £--- 
औ ब्रह्मोवाच . 
श्टणु घत्स ! मरीचेऽद्य पुराण कूम्मे संज्शितम्‌॥ 
लक्ष्मी क़ल्पाजुचरित यत्र म्मबपुददरिः ॥ 
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घरम्मार्थकाममोक्षाणां माहात्स्यञ्च पृथक्‌. पथक । ` 
इन्द्रयस्नप्रलङ्ग न प्राइषिस्पो दयाधिकम्‌॥ 
वत्सप्तदशसाहस्नं खचतुःसं हितं शुभम । 

यत्र ब्राह्मंबा(सं हितया)पुरा प्रोक्ता घम्सा नामा दि्या सुने॥ 
नानाकथाप्रसङ्ग न नुणां सदुग'तदायकाः । 

तत्पूर्व भागे-- 

तत्र पूर्व विभागे तु पुराणोपक्रमः पुरा । 
लक्ष्मीप्रयप्लसम्घादः कूमेषिगणसङ्कृथा-॥ 
बर्णाश्रमाचारकथा जगदुत्पत्तिकीत्तनम्‌। 
कालसंख्या समासेन लयान्ते स्तचंने विभोः ॥ 

ततः सङ्झ्षेपतः सगेः शाङ्ुर्चारंतं तथा । 
सहस्रनाम पावेत्या'योगस्य च. निरूपणम्‌ ॥ 

' 5; ्गुवंशसमाख्यानं ततः स्वायस्सुचस्य च । `... 
देवांदीनां समुत्पत्तिरदक्षयज्ञाहतिस्ततः ॥ - ˆ ` ``` ` ` '' 
दक्षसृष्टि कथा पश्चात्‌ कश्यपान्वयकीत्तेनम्‌ । 
आत्रेयवंशकथनं कृष्णाय चरितं शुभम्‌॥ 

. माक्केण्डकृष्णसंचादो व्यासपाण्डवसंकथा.। 
युगधर्म्मानुकथन व्यासज्ञेमिनिको कथा॥ . 
घाराणस्याश्च माहात्म्य प्रयागस्य ततः परम्‌। ` 
त्रेडोक्यवर्णनञ्चेच वेदशाखा निरूपणम्‌ ॥ (10657 
f तदुत्तर भांगे- प 22149 
उत्तरे$स्य विभागे तु पुरा गीतेश्वरी ततः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| ( ८१ ) 

| व्यासगोता ठतः प्रोक्ता नाना धम्मंप्रबोधिनी ॥ ल्क 

| नानाविधानां तीर्थानां माहात्म्यञ्च पृथक्‌ ततः |०» 

| नानाघमू प्रकथनं ब्राह्मीयं संहिता स्ता ॥; : ` ,, 

| अतः पर मगचतो सं हितार्थनिरूपणे | - `. 

रि कथिता. युक्त वर्णानां पृथग्‌ वृत्तिख्दाहूता:॥ 

| तदुत्तर भागे भगचत्याख्य द्वितोयसहितायाः पञ्चसु पादेषु-- 
“पादेऽस्याः प्रथमे प्रोक्ता ब्राह्मणानां व्यच स्थितिः । 

| सदाचारात्मिका चत्स ! भोग़सौख्यचिवद्धनी ॥ 

| द्वितोय़े क्षत्रियाणान्तु चृत्तिः सम्यक्प्रकीतिताः 1४ रह 

| यया त्वाथरितय़ा पापं विधूयेह बजेदिषम्‌ ॥ 
तृतोये वैश्यजातीनां वृत्तिरुक्ता चतुविधा । 
यया चरितिया सम्यक्‌ रमते गतिषुत्तमाम्‌ः॥ 
चतुर्थ प्स्यास्तथा पादे शूद्र त्तरुदाह॒ता4 - - . 
यया सन्तुष्यति श्रोशो नृणां श्रेयो चिषद्धनः ॥ ` « 

| पञ्चप्नेऽस्यास्ततः पादै वृत्तिः खङ्रजन्मनाम्‌ । 

| यया-चरितयाऽऽप्तोति भाविनीमुत्तमांजनिम: ॥:. 

| इत्येषा पञ्मपायुक्ता द्वितोया संहिता सुने। ` . 

न ठठीयात्रोदिता सौरी नृणां कामषिधायिनी ॥:  : 

| षोढा षट्कर्मसिदधि सा बोधयन्ती च कामिनाम्‌ । 
चतुर्थी वेष्णचो नाम मोक्षदा परिकीतिता || .. 
चतुष्पदी द्विजादीनां साक्षादुत्रहमसव्ररूपिणी । 


कयात,घरचतद्रोंषु साहस्राः परिकीतिता;!]*. ड 
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तत्फलश्रति! : 
`  “एतत्कूर्मपुरांणन्तु चतुवेगफलप्रदप। 


पठतां »टण्वतां नणां सर्वोत्कृष्टगतिप्रदम ॥ 
लिखित्वैठत्त यो. भक्त्या हेमेकुमेसमन्वितम ! 
ब्राह्मणायायने दद्यात. स याति परमांगतिम्‌ ४ 


स्कन्दपुराणम्‌ 


ततग्रतिपाद्यविषयाक्च . : : ` 
श्री नारदीयपुराणे पूर्वभागे बृहदुपाख्याने चतुथपादे 
१०४:अध्याये उक्ता यंथा | 
£ त्रझोचाच । - 
»टणु चंक्ष्ये मरीचे च पुराणं स्कन्दसज्ञितम्‌ ।: 
यस्मिन्‌ प्रतिपद साक्षान्महादेचो व्यचस्थितः `| ` 
पुराणे शतकोरौ तु यच्छेचं वणितं मया । `: ` - 
'ऊक्षितंस्याथंजातस्य सारो. व्यासेनं कीतित- ६! 
स्कन्दाह्यस्यत्र खण्डाः सप्तेच : परिकल्पिताः । 
'एकाशीतिं सहस्नन्तु स्कान्द स्वांचङन्तनम्‌॥ ` 
यः श्रणोतिं पठेद्वापि स तु साक्षाच्छिवः स्थितिः | 
यत्र माहेश्वरा धर्माः षण्मुखेन .प्रकाशिताः'1 
कर्पे तत्पुरुपेवरत्ताः सवे सिद्धिविधायिंकाः ॥ 
तत्र माहेळ्वर खण्ड £--. ` : ` ४ ` :; ¦ ¦¦ 
“तस्य-माहेशवरश्चायः खण्डः: .पापप्रणग्शान्छठ ॥ं 
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किञ्चिन्न्यूनार्फसाहस्रो चहुपुण्यो वृहत्कथ्ः । : = ` 


'खुचरित्रशतेर्युक्तः स्कन्दमादात्म्यसूचकः ॥ 

यत्र केदारमाहात्स्ये पुराणोपक्रमः पुरा 1: : `¦ 

-दक्षष्कथा'पश्चान्छि्रलिङ्काचेनेफलम्‌; |); ॐ ` 
£ -समुद्रमधनास्यानं देवेन्दचरितं. ततः !: .. 

प्रावेत्या संमुपाल्यानं विवाहस्तदनन्तरम्‌ ॥; ` 

कुमारोत्पत्तिकथनं ततस्तारकसङ्करः । 

सतः पशुपताख्यानं चण्डाख्यांनसमा चितम्‌ ॥:: ... 

दयूतप्रवत्तेनासयानं. नारदेन समागमः! . . . `. 

ततः कुप्रारमाहात्म्ये पञ्चती्थेकथानकम्‌॥ ..: . 
थे "घम्मेवर्म्मनपाख्यानं नदीलागरकीत्तेनम्‌ |. . .. .. 
इन्द्रयु्लकथा पश्‍चाननाडीजडुकथाचिता ॥:. .: . ` 
भ्राडुर्भावस्ततो मह्या: कथा दमनकस्य च । .: - 
-महीसागरसंयोगः . कुमारेशक्रथा ततः.॥ ` . । ` ` 
ततस्तारकयुद्धञ्च नानाख्यानसमा चितम्‌। ` ` 
वधश्च तारकस्याथ पञ्चळिङ्गनिवेशनम्‌॥ ... ` 
-द्वोपाख्यानं ततः पुण्य ऊध्वं लोकव्यचस्थितः.।; - ` 
ब्रह्माण्डस्थितिमानञ्च वकरेशकधात्तकम्‌ ॥ . ` 
महाकालसमद्भूतिः कथा चास्य महादुसुता । 
वासुदेचस्य माहात्म्यं कोरितीण ततः परम्‌ ॥ 
'नानातीर्थसमाख्यान ुपतक्षेत्े प्रकोत्तितम्‌। :: `` 
*पाण्डचानां. कथापुण्या महाविद्याः प्रसाधनम्‌ ॥ ` ` 
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तीर्थयात्रासमाप्तिश्व कौमारमिद्मदुशुतम्‌ | ˆ 
अरुणाचलमाहात्म्ये सनकत्रह्मसंकंथा 1. `” ¦` 
गौरीतपःसंमाख्यान तत्तत्तोर्थ निरूंपर्ण । 
महिपासुरजाख्यांनं घृधश्वास्य महादुभुतः ॥ -। `` 
शोणाचलेशिवांस्थान नित्यंदा परिकीत्तिनिग. : 
इत्येष कथिंतः स्कान्दे खण्डो माहेश्वरो5दुंशुतः 


द्वितीये वष्णव खंण्ड.: 


द्वितीयो वैष्णवः खण्डस्तस्याख्यांनानि मे शणं । 
प्रथमं भूमिवांराहं समाख्यानं ध्रकीतितम्‌॥ 

यत्र घोचंकंकुघ्रस्य माहात्म्यं पापनाशनम्‌ । 
कमलाया: कथा पुण्या श्रीनिवासस्थितिस्ततः ४: 
कुलाळाख्यानकंञ्चात्र सुवर्णसुखरी कंथा 7 `` 
नानाख्यानसमायुक्ता भारदाजकथादुंसुता ॥::-. ` 
मतङ्ाञ्जनसंचादंः को त्तितः पापनाशांनः 7 „` / ¦ 
_पर्ीमाह्ं कितं चोरे ततः]: `: 
` मार्कण्डेयंसमाख्यांनमम्वरीषस्य भूपतेः |: : ¦` 


इन्द्रद्यन्नसुय चाख्यान विद्यापतिकथा शुभा. ॥.-- *: 


ज मिनेः संसुपाख्य़ान -नारदस्यापि वाडवः; `: 

नीलकण्डसमाख्यानं नारसिंद्दोपचर्णनमं.॥ ` `: ¦ 
अश्चमेधकेथो राशो बह्मलोकगतिस्तथा । ` . , ` ` 
रथयात्रांचिधिः पश्चाजञनमस्नानब्रिधिस्तथा 17: 7: 


दक्षिण्सूर्त्यपार्वांनं गुण्डिचाहयानकों ततः) 1 
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रथरक्षा:विधानञ्च शयेनोत्सचकीत्तनम्‌ ॥. ..-..: 
शवेतोपाल्यानमत्रोक्तं .वहन्युत्सबनिरूपणम्‌.1..: ` 
दोळोत्सवो भगबतों त्रतं सांबत्सरासिंश्रम्‌॥: :.. 
पूजा च कामिमिविःणोरुद्दालकनियोगकः.।- `` 
मोक्षखाधनमत्रोक्त ,नानायोगनिरूपणम्‌ ॥-. ` ¦: `` 
दशाच्रतारकथनं स्नानादि: परिकीतेनम्‌। . ! ` 
ततो बद्रिकायाश्चः माहात्म्यं पापनाशनम्‌ . ` 
अग्न्यदि .तीर्थमाहातयं .वैनतेयशिलाभवम्‌ः। ¦ ` 
कारणं भगबद्वासे तीथं कापाळमोचनम्‌ |... ' ` ' 
'पञ्चघाराभिघं तीथे मेरुसंस्थापनं तथा | 
ततःकात्तिकमाहात्म्ये :माहात्म्यं मदनालसंम्‌॥. 
घून्रकोशसमाख्यानं . दिनछत्यानि कोतिके। ` 
पञ्चसीष्मत्रताख्यानं कीत्तिद्‌ सुक्तिंसुक्तिदम्‌॥' - 
तदरत्रतस्य च माहात्स्ये- प्रिधानं स्नानजं तथाः « 
पुण्ड्रादिकीत्तनश्चात्रः माळाधारणपुण्यकम्‌ ॥` ¦ । 
पश्चास्ततस्नानपुण्यं .घण्टानादादिज फलम्‌ । ` `` 
-नानापुष्पाच्चंनफळं तुळसीदळजम्फलम्‌॥ ` ' 
नैवेद्यस्य च माहात्म्यं हरिवाखन (र) कीनम्‌! 
अखण्डेकाद्शी पुण्यं. तथा. जीगरणस्य च॥.. '- 
मत्स्म्रोत्सवचिधानञ्च नाम माहात्म्यकीत्तेनम्‌ । 
"ध्यानादि पुण्यकथनं माहात्म्यं मधुराभवम |, . ` 11. ८ 
-मथुरातीर्थमा्दात्स्यं पृथमुक्त ततः परम्‌। ` ` ऽ" ' 
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चनानां द्वादशानाञ्व माहात्म्यँ कीत्तित ततः ॥- 
श्रीमदुभागवतस्यात्र माहात्म्यं. कीज़ित : परम्‌ |: 
वन्नशाण्डिल्यसंम्वादमंन्तलीलाप्रकाशकप्त ॥| . :. | 
ततो माघस्य माहात्म्य. स्नानदानजपोदुवम्‌। ` 
नानाख्यानसमायुक्त' दशाध्याये निरूपितम्‌ ॥' 
ततो वेशाखमाहात्म्ये शय्यादानादिजस्फलम्‌ 1. 
जलदानादि .विधयः कामाख्यानमत्तः परम. ॥ ` . 
श्रुतदेचस्य चरितं व्याधोपारूयानमदुभुतम्‌ ॥ 
तथाक्षयतृतीयादेविशेषात्पुण्यकोत्तेनम्‌ । 
ततस्त्क्योध्य़ा माहात्स्ये चक्रव्रह्मा व्हतीर्थ के म 
ऋणपापपिमोक्षाख्ये तथाधारसहस्त्रकम । 
स्वगंद्वारं चन्द्रहरि धम्महर्यर्यपवंणंनम्‌ ॥ 
स्वणबृष्टेरुपार्यान तिलोदा सरयूयुतिः ।.. ;; ` ` 
सीताकुण्ड गुह रिः सरयूधेधेराचयः ॥ 
गोप्रयारञ्च दुग्धोद शुरुक्ुण्डादि पञ्चकम्‌ । .; :. 
घोषार्कादीनि तीर्थानि जयोद्श ततः परम्‌ ॥5... 
गयाकूपस्य माहात्म्यं सव्वांघचिनिवत्तेकम.। . :: 
माण्डव्याश्रमपूर्व्वाणि तोर्था निः तदनन्तरम्‌. ` 
अजितादि मानसादि, तीर्थानि . गदितानि च ।; ` 
इत्येष.वष्णचः खण्डो द्वितीयः परिक्रीतितः एः. 
तृतीये त्रझखण्ड-- ह gros 
अतः पर ब्रह्मलण्ड मरीचे >टणु. षुण्यदम्‌.। 
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(६ ८७..)! 
यत्र दै सेतुमाहात्स्यें फलं. स्तानेक्षणोदुभवमू.॥ ` 
गालवस्य तपश्चय्यां राक्षलाख्यानक. तत: 1: .५:" 
चक्रठीर्थादि माहात्म्य देवीपतनसंयुतम्‌ ॥5:7 .. ` 
वेताळतीर्थमहिमा. पापनाशादि कोत्तेनम्‌ । 
मुळादिकूमाहात्म्यं ब्रह्मकुण्डादि चर्णनम्‌॥ 
हनूमत्‌ कुण्डमहिमागस्त्यतीथेंभवस्फलप । 
रामतीर्थादिःकथनं लक्ष्मीतीथेनिरूपणम्‌॥ 
शडूभदितीर्थेमहिमा तथासाध्यासतादिजः । 
धनुष्कोट्यादि माहात्म्य क्षोरकुण्डादिजं. तथा. ॥ 
यायच्यादिक तीर्थानां माहात्म्यं चात्र कोत्तित्म, । 
रामनाथस्य महिमा तच्वज्ञानोपदेशतम्‌॥ 
यात्राचिघानकथनं सेतो सक्तिप्रद्‌ नणाम्‌ । 
घर्म्मारण्यस्य माहात्यं ततः परमुदी रितम्‌ ॥ 
स्थाणः स्कन्दाय: भगवान्‌ यत्र तत््वमपादिशत्‌ । 
घर्म्मारण्यछुसंमूतिस्तत्पुण्य प्ररिकीत्तेनम्‌॥ 
कर्स्गसिदेः समाख्यानं . ऋषिवंश निरूपणम्‌. 
अप्लराठोथंमख्यानां माहात्म्यं यत्र कीत्तेनम्‌। 
वर्णानामाअमाणाञ्च धम्मंतत्त्वनिरूपणम्‌। 
देवस्थानचिमागश्च घकुळाक कथा शुभा. 
छत्रा नन्दा. ठथा, शान्ता-श्रोमाता च मतड़िनी 
युण्यदाच्यः समाख्याता यत्र. देव्य समास्थिताः 
इ्द्रेश्वयदि, माहात्यं. दारकादि निरूपणम्‌ 
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(' ८८ )) 
खोहाखुरसमाख्यानं गङाकपनिरूपणम््‌ |` ` «1 
श्रीरामचरितञ्चेच सत्यमन्दिरवणेनस्‌। . : ॐ. 
जीप्णोद्धारस्यकथनं शासनप्रतिपादनम्‌ |). ६६ : 
जांतिभेदप्रकथनं स्छुतिधस्मेनिरूपणम्‌ | 1-०: 
ततस्तु वैष्णवा धर्म्माः नानाख्यानेरुदीरिता; ॥: 
चातुर्मास्ये ततः पुण्ये खवेधम्मेनिरूपणम्‌।; . 
दानप्रशंसा तऱ्पश्चाद्‌ ्रतस्य महिमा तत: |` . 
तपसश्चेच पूजायाः सच्यछिद्रकथनन्ततः.!.. :.. 
प्रकृतीनां भिदाख्य़ानं शालग्रामनिरूपणस्‌-॥;. - 
तारकरूय .वघोपायो ऽयक्षाच्चामहिमा. तथा: :.. 
चिष्णोः शापश्च वृक्षत्वं पाव्वेत्य़नुनयस्तत: 1... 
हरस्य ताण्डवं नृत्यं रामनामनिरूपणम्‌ः।:::.  .. . 
हरस्य लिङ्गपतनं कथाये. जवनस्य च. | 
पा्वेतीजन्मचरितं तारकस्य बघोऽटरुतः 
प्रणवश्वयं कथन .तारकाचरितं पुनः ॥ 
दक्षयज्ञ समा सश्च द्वादशाक्षररूपणम्‌। :... : 
ज्ञानयोग, समाख्यानं महिमा द्वादशार्णजः ॥. ` 
श्रचणादिक पुण्यञ्च कीत्तितं शम्मंदं नणाम। . 

तृतीय त्रह्मखण्डस्तोत्तर भागे `. Ne 
“ततो ब्रह्मोत्तरे-भागे शिवस्य महिमाहुते: i: 
पञ्चाक्षरस्य महिमा गोकणेमहिमा ठतः | 
शिचरात्रेश्च महिमा प्रदोषवतकीत्तनम्‌ ree, 
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सोमवारवतश्चापि सीमन्तिन्यां:>कथानकम्‌ ॥ -. 
'भद्वायुत्पक्ति कथनं सदाचारनिरूपणम्‌।; ` 
शिवबस्मे समुद्देशो भदायुद्वाहवणेनम्‌_.॥ 
भद्रायुमहिमा चापि. भस्ममाहात्म्य कीर्तनम्‌  . 
शवराख्यानकञचेच उम्रामाहेश्वर ` त्रतम्‌ः |... 
रुद्राक्षस्य च माहात्म्यं रुद्राध्यायस्य. पुण्यकम्‌ । 
श्रचणादिकि पुण्यञ्च ब्रह्मलण्डोऽयमीरितः ॥ 
चतुर्थ काशी खण्ड 
“अतः परं चतुर्थन्तु काशीखण्डमनुत्तमम्‌ १ 
चिन्ध्यनारदयोर्यत्र सम्वादः परिकीत्तितः ॥ 
सत्यलोकप्रभावश्चागस्त्याचासे सुरागमः! 
पतिव्रता चरित्रञ्च तीर्थचर्य्या प्रशंसनम्‌॥ :'-` 
ततश्च सप पूर्यास्या संयमिन्या' निरूपणम्‌ १ 
ब्रध्नस्य च तथेन्द्राञयोरलोकासिः शिचशाम्मंणः ॥ 
अग्नेः समुद्धवश्‍्चेच क्रव्याद्वर्णसम्मच: । 
'गन्धवत्यलकापुर्य्योरीश्वय्योश्व ससुंदट्ूचः॥ ` 
चन्द्रोड्बुध्रहोकानां झुजेज्याकसुवां'क्रमात्‌ । 
सप्तर्षिणां भ्रचस्यापि तपोलोकस्य चर्णनम्‌ ॥ 
ध्रवलोक कथा पुण्या सत्यलोक निरीक्षणम्‌}. - 
स्कन्दागस्त्य समालापो मणिकर्णो समुद्भवः ॥ .. 
प्रभावश्चापि गङ्काया गङ्गानाम संदलकम 
चाराणसी प्रशंसा च मेरचाविमबंस्ठँकंः।-' „` - 
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(` ३३> )) 
दण्डपांणी छ्नघांप्योरुद्रवः समनन्तरम्‌ । „` . 
ततः कळाचत्यारूयानं .संदांचारंनिरूपण्‌'॥- 
ब्रह्मचारिसमाह्यानं ततः ल्रीलक्षणानि द्यः... 
कृत्यांत्य चि निर्देशो ह्यविसुक्त शवर्गनम्‌ ह! ¦ 
गुहस्ययो गिनो घर्म्माः काळज्ञानं ततः -परम्‌-।'” . 
दिचोंदास कथा पुण्या काशीवणेनमेकू च ॥ >: ! 
योगिचर्धा-च लोळाकोचत्तरशास्वर्ेजा कथाः ॥ ` 
दुपदाकंस्य ता््यारूयारुणाकस्योदयस्तठः॥. 
द्शाश्वम्रेधतीर्थाख्या .मन्द्राच्च गणागमः । .. 
'पिशाचमोचनाख्यानं गाणेशप्रेषणन्ततः ॥... .. 
मायागणपतेश्चाथ; शुषि प्राइभेचस्तत;; ` ......,: 
विष्णुमाया प्रपञ्चोऽथ दिवोदासविमोक्षणम्‌ ॥|-.. . 
ततः पञ्चनदोत्पत्तिबिन्द्माघच सम्मव:'।.....: -. 
ततो वेष्णवतीथांख्या शलिन; काड़िकागमः.॥: . 
जेगीषच्येण्‌ सस्त्रादो ज्येष्ठे शाखा महेशितुः. ।. .. 
देत्राख्यानं कन्दुकेशव्यामेश्वरसमुद्भत्र:/). ., - रक 
शेळेशरत्नेश्‍वरयोः छत्तित्रासस्य, चोदुभ॑त्रः ॥ :... 
दुगा विजयरथ ओङ्कारेशस्य.' वणनम्‌ पक] 
पुनरोङारमादात्म्यं त्रिलोचनं समुदुभवः ॥. : .. 
केदारारूया 'व:थम्मेश कथा: पिख़मुजोड्सचा ]- .: 
बीरेश्‍वरसमास्यानं.:गडामाहात्म्यक्रीततनम ॥..... 
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विश्वकस्मेंश महिमा :दक्षयज्ञोदुंभवस्तथाः ~ ` :-. 
सती शस्यांसतेशादेभुजस्तम्मः पराशारेः”ःः : " 
क्षेत्रतीर्थ कंदम्बश्ध सुक्तिमण्डपसंकंथा.॥-7- ५: 
विश्वेश विभवश्थाथ लतो यात्रा परिक्रमः ॥ 

पञ्चमे अंवेन्ती खण्डः + ग 

` “अतः परं त्ववन्त्याख्यंश्टणु खण्डय पश्थकम! ` - 

महाकालवनाख्यानं ब्रह्मशीषेच्छिदा ततः ॥ ` 7 
प्रायश्चित्त विधिश्चाग्नेरूत्पत्तिएश्‍च समागमः ६ -- 
देवदीक्षा शिघस्तोच्रं नानापातकनाशनम्‌ ॥ : ` 
कपाल्मोचनाख्यानं महाकालूचनस्थितिः'। 
तीर्थ कळकंलेशस्य सञ्वेपापप्रणाशनम्‌॥ [ 
कुण्डमप्संरसञ्ज्ञञ्च सग रुद्रस्य पुण्यद्म्‌ः। - ` ` 
कुटुम्वेशप्च चिद्याध॑म्करेश्वरतीथकम्‌ 
स्वर्ग द्वारं चतुःसिन्ध॒ती्थं . शडुंरवापिका । ` ¦ * 
सकराके गन्धवती तीर्थ पापप्रणाशनम्‌ ॥ ` . 
दशाश्वमेघेकानंशा तीथे चः हरिसिद्धिदम bg “ 
पिशाचकादि यात्रा च हनूमत्कंयमेश्वरों ॥- `: 
महाकारेशयात्रा च:घल्मीकेशवरतीर्थेक्रम्‌। ``. -' `` 
शक्रेशमेशो पाह्यानं कुशल्याः प्रदक्षिणम्‌ : `` ` 
अक्ररमन्दाकिन्यङ्कपादचन्द्राकंचेभेघम्‌। 
करमेश कुककुटेश रड्ड़केशादि तीथकंम्‌ ॥> ~ `: ` 
मार्कण्डेशं यहवांपी-सोमेशं नस्कान्तकंम्‌ "` ' 
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केदारेश्वर रामेश सौभाएयेश नराक्ककम्‌॥. :- 
केशार्क शाक्तिमेदश्च स्वर्णक्षरसुखांनि च। . ४: 
ओड्कारैशादि; तीर्थानि अन्धकस्तुतिकीत्तनम्‌.॥ ` 
-काळाइण्ये लिङ्गसंख्या स्नणेश्टङ्गाभित्रानकस्‌} - 
कुशस्थद्या अवन्त्याश्चोज्ञयिन्या. अभिधानकम्‌॥ 
'पझाबती कुसुद्वत्यमराचतीति नामकम्‌, ... 
विशाला श्तिकदपामिधाने च ज्चरशान्तिकम्‌ ॥ 
शिप्रास्त्ताता दिकफल नागोन्मीता. ऱिवस्तुतिः । 
हिरण्याक्ष्वधाख्यानं तीथ खुन्दरकुण्डकम्‌॥ . . 
नोलगड्धा पुष्कराख्यं चिन्ध्यावासन तीथेकम्‌। ` 
'पुरुषोत्तमा धिमासं 'तत्तीर्थश्चाघनाशनम्‌ ॥ `. - .. ` ` 
गोमती चामते कुण्डे. विष्णोनांम खददस्रकम्‌।: :: : 
चीरेशवरखर::काळमेरचस्य च ती्थक्रे.॥ ` ::: 1... 
महिमा नागपञ्चस्यां नसिइस्य जयन्तिका:  : 
कुठुवेश्वरयात्रा च देवसाधंककीत्तेनम्‌॥ .....: .. 
ककेराजाख्यतीथञ्च विघ्तेशाद्रि सुरोहनम्‌।; :. . 
रुद्रकुण्डप्रभृतिषु बहुतीथेनिरूपणम्‌.॥ .... 
यात्राएतीर्थज़ा पुण्या रेचासाहात्म्यमुच्यत्े ।..... . ` 
धर्स्मपुण्यस्यवैराग्ये मार्कण्डेयेन. सङ्गमः.॥ ...: 
'प्रागल्यानुमवाख्यांनं असता प्ररिकीत्तनम्र। 
कल्पे करपे पथक नाम नम्मेंदायाः प्रकोत्तितम ॥ 
स्तवमाषं तामेदञ्च.कालसन्िकरथ्ा; ततः]. :. .. - 
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महादेचस्तुतिः पश्चात, एश्रंककल्पकसाङ्कताः॥,: 
विशय्याख्यानक. पश्चाज्ञालेशवरकथा.' तथा”... 
गीरीत्र त ससाख्यानं तरिपुरज्त्रग्लनंस्ततः:॥:?:.:.... 
देहपातचिधानञ्च क्ावेरीसँङ्गमस्तंतः 1; 7:४0 : ` 
दास्तोथ ब्रह्मवेंञ्ज यत्रेशवर क्रथोतरक्रम्‌॥;? { 
अझ्ितीथ' रवितीर्थं मेघनादं. दिदारुकम्‌ः। `>. : 
देवतीथ नम्मेदेशं कपिलाख्य करञ्ञकम्‌ 1:..... 
कुण्डळेशं पिप्पलादं चिमलेशश्च शळमित्‌ ॥....... 
शच्ीहरणंमारूयातमन्धकर्यच धस्ततः 4.. : ` ˆ: ; 
शरूमेदोइभचो यत्र दानधम्माः एथग्विघाः ॥; ` 
चित्रंसेनकथा पुण्या काशिराजस्य मोक्षणम्‌ ॥:. .- 
ततो देवशिलाख्यानं शबरी चरिताचितम्‌।... ...:. 
व्याधास्यानं ततः पुण्यं पुष्करिण्यकेतीथकम ॥॥ ` 
आपित्येश्वर तीर्थञ्च शक्रतीर्थं करोरिकम्‌,:` 
कुमारेशमगस्त्येशं.च्यचनेशश्च मातृजम्‌ः। . ४ ` 
लोकेश धनदेशञ्च मङ्गलेशाञ्च कामजम्‌ः). : .... `. 
नागेशश्चापि गोपारं गोतमं शङ्घचूड़ जम्‌ः ॥.-: ` 
नारदेशं नन्दिकेशं वरुणेश्वरतीर्थकम्‌। .....:... .? ` 
दचिस्कन्दा दितीर्था नि.हतूभन्तेश्‍वरन्ततः!1[..» ... 
रामेश्चरादि तीर्थानि सोमेश प्िड़लेश्वर्म्‌ 7 `` 
ऋणमोक्नं. कपिलेशं पूतिकेश जलेशयम्‌॥. `. ! +१3 
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-चण्डार्कयमतीर्थश्चकल्होड़ीरा्व. तान्दिकम्‌ | ` ` 
नारायणञ्च कोटी शं. व्यासतीर्थ प्रभासिकमू॥ - 
नागेशं सङ्ुर्पणकं मल्मथेश्वरतीथंकम्‌।' 
-एरण्डोखङ्गमं 'पुण्यं खुचर्णेशिळतीर्थंकम्‌ ॥ ` ` .` 
करञ्जं कामहं तीर्थ भाण्डीरं रोहिणीभवम्‌। 
'चक्रतोर्थ घौतपापं स्कान्दमा ङ्गिरखाह्यम्‌.॥' ' ` 
को टितीर्थमपोन्याख्यमङ्ाराख्यं त्रिलोचनम्‌ । : ` 
न्द्रेशं कम्बुकेशञ्च सोमेशं कोहनेशकस्‌॥ . ` ` 
-नर्म्मदं चा्माग्नेयं भागेवेश्वरसत्तमम्‌ः। `|. ` 
ब्राह्म दैवं च भागेशमादि चाराहणंकवे ॥ : - : ` 
रामेशमथः सिद्धेश माहात्म्यं कङुटेश्वरम्‌। ,:. 
शाक्रं सौम्यञ्चं नान्देशं तापेशं रक्मिणीभचम्‌ ॥ ` 
योजनेशं वराहेशं द्वादशी शिव तीथके ।:. . :, 
सिद्धेशं मङ्गलेशश्च लिड्रवाराहतीथेकम्‌ ॥ . ` . 
कुण्डेशं श्वेतवाराहं भार्गवेशं रघीश्वरम्‌।. ..: ` 
शक्कादीनि च तीर्थानि इं कारखामितीथेकम्‌ |): 
सड्गमेशं नारकेशं मोक्षं सापश्च गोपकम्‌। 

नागं सास्वञ्च सिद्धेश. माकण्डाक्रूरतीर्शाके 19४8: 
कामोदशूलारोपाख्यो माण्डव्यं गोपकेश्वरम | : 
कपिलेशं :पिंगलेशं भूतेशं गांगगोतमे ॥ ` ` : .¦¦ : 
आश्वमेघं भगुकच्छ केदोरेशश्च पापनुत।॥ : ` :° : 
-कनखलेशं ज़ालेश शालग्रासं वराहकम्‌ ॥. ६ «5 ` 
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चन्द्रप्रभासमादित्यं श्रीफत्या्यञ्च हंसकम | 
सूळस्थानञ्च, शखेशेमाझाय़ाचित्रदेषकम्‌ नाम 
शिखीशं कोरितीथेश्च दशकन्यं खुवणकम 1 £ 
ऋणमोक्ष भारभूतिरचास्ते पुंखसुण्डिसम:॥-.: , . 
आमलेशं कपालेश शङ्गे रण्डीभवत्तत्तः 1 . ``. ; 
कोटितीर्थ लोरनेशं फळस्तुतिरतः परम्‌ । 
हुसिञङ्कळमाहात्म्ये.रो हिताश्वकथाततः ॥ ` 
शुन्घुमारसमाख्यानं .बघोपायस्ततोऽस्य च । , ` 
चघो चुन्घोस्ततः पश्चात्‌ खतश्चित्रब्रहोद्रवः । . 
महिमास्य ततञ्चण्डीशप्रमावोरतीश्चरः है . .: : 
केदारेशो लक्षतीर्थ ततो चिष्णुपंदीसवम्‌। 
मुखार च्य्रघनान्धाख्यं ब्रह्मणश्च सरस्तत:॥ , . 
चक्राख्यं: ल ळिताख्यानं तीर्थc्चबहुगोमथम्‌ । 
स्द्रावचंञ्च मार्कण्डं तीर्थं पापप्रणाशनम्‌ ॥ 
रावणेशं शद्धप्ट देवान्घुप्रतती्थेकम्‌। . . 
जिहोदतोथेसम्मूंतिः. शिवोद्मेदं फलस्तुतिः ॥॥ 

ब खण्डो .हांवन्त्यांख्यः शट॒ण्वता पापनाशन:.! 

षष्ठे नागरखण्डे! : - ` 

अतः परं नागराख्यः खण्डः षष्ठोऽमिघीयतेः। 
लिङ्ञोत्पत्तिसमाख्याच हरिञ्चस्ट्रकथा शुभा ॥ 
विश्वामित्रस्य माहात्म्यं तरिशङ्कस्वगेतिस्तथा | 
हाटकेश्‍वरमाहात्म्य़े वत्रासुरघघस्तथा. ॥- 
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नागविलळे शङ्तीर्थमचलेश्वरवणेनम्‌ 1 
चमत्कारपुराख्यानं चमत्कारकर परम्‌ 
गयशीर्ष बालशाख्यं चालमण्ड स्गाहयम ॥ 
विष्णुपादञ्च गोकण युगरूप समाश्रयः । 
सिद्धेश्‍वर नांगखंरः सप्तार्षयं हागर्तकम्‌ ॥. . 1४ 
स्रणगत्तनलेशञ्च भीष्म दुवरमककम्‌ । 
शासिष्ठं सीमनाथञ्च दौर्गमानजेकेश्वरम्‌ ॥ 
जमदसप्रिवधारूयान नेःक्षत्रियकथानकम्‌। ` . 
रामहंद नागपुरं जडलिङ्गञ्च यज्ञभूः ॥ 
मुण्डीरादि ्रिकार्कश्च खतीपरिणयस्तथा 1 
वालखिल्यंश्ध यागेशं वाळखिल्यञ्च गारुडम्‌ ॥ . : 
लक्ष्मीशापः साम्रविशः सोमप्रासादमेव च। 
अस्वावृद्धं पादुकाख्यमाग्नेय त्रह्मक्तुण्डकंम्‌-॥ ... 
गोसुखं लोहंयष्ट्याख्यमजापालेश्वरी तथा 1. 
शानेश्चरं राजचापी रामेशो लक्ष्मणेश्चरः ।. . 
कुरोशाख्यं रुवेषाख्यं लिङ्गं सर्वोत्तमोत्तमम्‌ ` 
अष्टष्टिसमारूंयानं दमयन्त्यास्रिजातकम्‌॥ˆ. . : ` 
ततोऽम्वारेचती चात्र भ ट्टिकातीर्थंखम्भवम्‌। ` : `; 
व्षेमडुरी च केदारं शुक्कुतोथ-मुखारकम्‌.॥ . ` ` `` 
सत्यसन्धेश्वराख्यानं तथा कर्णोत्पला कथा.॥ ` 
अरेश्‍वर याज्ञवल्क्यं गोय्यं.गाणेशम्रेष च ॥ ` `` ` 
ततोचार्तुपदाल्यानमजागदकथानकमः seer: 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(( :६७ :) 


सौभाग्यान्वकशू लेशं धम्मेराजकथानकम्‌॥ ` - 
मिष्टाप्रदेश्वरारंयानं गाणपत्यत्रयं ततः । ˆ . : ` 
जावालिचरितञ्कैच मकरेराकथा ततः ॥ - 
कालेश्वयन्धकाख्यानं कुण्डमाप्सरसन्तथा.।.. 
पुष्यादित्यं रो हिताइवं नागरोत्पत्तिकीत्तेनम्‌ ॥ ` : 
भागंवं चरितं चेच वेश्वामेत्रःततः परम्‌॥ . 
सारस्वतं पेप्पलादं कसारीशञ्च-पेण्डिकम्‌।. 
त्रह्मणो' यज्ञचरितं साचित्र्याख्यानसयुतम्‌.॥ 

रेवतं भतु यज्ञाख्यं मुख्यतीर्थ निरीक्षणम्‌ । 

कोरवं हारकेशाख्यं प्रभासं क्षेत्रकत्नयम्‌ ॥ 

पौष्करं नेमिषं धाम्मंमरण्यत्रितयं स्मृतम्‌ । ` 
वाराणसीद्वारकाख्याचन्त्याख्येति पुरीत्रयम्‌॥ 
वृन्दावन खाण्डवाख्यं मद्रेकाख्यं चनत्रयम्‌ 1. 
कडपः शारस्तथा नन्दोग्रामत्रयमचुत्तमम्‌॥ 
असिशक्क पित्सज्ज् तीर्थत्रयमुदाहृतम्‌। 

श्यर्वदौ रैचतश्चेच पञ्वेतत्रयसुत्तमम्‌॥ 

नदीनां त्रितयं गङ्गा नमदा च सरस्वती ॥ 
साद्धकोरित्रयफलमेकेकञ्चेषु कीतितम्‌। 

कूपिका शङ्कतीर्थश्चामरकं बाळमण्डनम्‌। ` 
दारकेशक्षेत्रफलप्रदं प्रोक्त चतुष्ठयम्‌॥ 
शाम्बादित्यं श्राद्धकल्पं यो धिष्ठिरमथान्धकम्‌। - 


जलशायि चतुर्म्मांस्यभशून्यशयनत्रतमू.।.. 
७9 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| ( ६८ ) 
मडुणेशं शिघरात्निस्तुलापुरुषदानकस्‌ । 
पृथ्वीदानं घाणकेश कपालमोचनेश्वरम्‌ ) 
पापपिण्डं साघळेडु' युगमानादिकीसेनप्) | 
निम्बेशशाकम्भर्याख्या रुद्रैकादश कोसेल् । 
दानमाहात्म्यकथन द्वादशादित्यकीसेनम्‌ : 
इत्येष नागरः खण्डः प्रेंभासाख्यो५धुनोच्यते ¦ 

सप्तमे प्रभास खण्डे :--- 
“सोमेशो यत्र विश्‍वेशोऽकंस्थळ ुण्यद महत्‌! 
सिद्धेश्वराविकाख्यानं पृथगत्र प्रकी त्तितम्‌॥ 
अञ्निदीर्थं कपद्दीशं केदारेशं गतिप्रदम्‌ । 
भीमभैरवचण्डीशमास्कराङ्गारकेश्वराः । 
वुघेज्यृगुसौरेन्द्रशिलीशाहरविग्रहाः । 
'सद्भेशवराद्याः पञ्चान्ये रुत्रास्तत्र व्यवस्थिताः । 
वरारोहा हाजापाला मंगला ललितेश्वरी । 
लक्ष्मीशो 5वाड़वेशश्वाधीशः कामेशवरस्तथा ॥ 
गौरीशवरुणेशाख्यमुशीषञ्च गणेश्वरम्‌ । 
कुमारेशश्च शाकल्यं शकुलोतङ्गोतमम्‌ ॥ 
देत्यघ्नेशं चक्रतीथ सन्निहत्याव्हयन्तथा । 

f भूतेशादीनि लिङ्गानि आदिनारायणाह्ृयम्‌॥ 

|| ततश्चक्रधराख्यानं शास्वा दित्यकथानकम्‌ । 

|| कथा कप्टंकशो धिन्या महिषच्न्यास्ततः परम्‌ ॥ 

| | कपालीश्वरंकोटीशबालब्रह्माहसत्‌ कथा । 

| 
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'नरकेश सस्वत्तेश निघोश्‍वरकथा ततः । 
बलभद्रेश्वरस्थाथ गंगाया ग्रणपस्य च । 
जास्बवत्याख्यसरितः पाण्डुकूपस्यसत्कथा ।. 
'शतमेघलक्षमेघको टिमेधकथा तया। . 
दुन्वांसाकयदुस्थान- हिरण्यासंगमोत्कथा ॥ ` 
नगराकंस्य ष्णस्य. खङुर्षेणसमुद्र्योः.। 
कुमार्य्याः, क्षेत्रपालस्य त्रह्म शस्य कथा पृथक्‌ ॥ 
पिंगळा संगमेशस्य शंकराकघटेशयोः । 
ऋषितोथ्थंस्य नन्दार्क्रितकूपस्य कीरत्तंनम्‌॥ 
शशोपानस्य पर्णाकेन्यडुमत्यो: कथाडुता । 
घाराहस्वामिवृत्तान्तं छायालिगाख्यगुल्फयोः । 
कथा कनकनन्दाया; कुन्तीगंगेशयोस्तथा ॥। 
'चमसोद्ग दविदुरत्रिलोकेशकथा ततः। ` 
-मङ्कणेश त्रेपुरेश षण्डतीथे कथा तथा ॥ 
सूयंप्राचीत्रीक्षणयोरुमानाथ कथा तथा । 
भूद्धारश ळस्थल्योश्च्यवनाकशयोस्तथा । 
अजापालेशबालाकेकुबेरस्थलजा कथा ॥ | 
ऋषितोया कथा पुण्या.संगालेश्वरकीत्तेनम्‌ । 
'नारदादित्यकथन नारायणनिरूपणम्‌ ॥ 
तप्तकुण्डस्य माहात्म्यं मूलचण्डीशवणैनम्‌। 
चतुवेक्त्र गणाध्यक्ष कलम्बेश्वरयोः कथा । 
-गोपालस्वाम्रिबकुलस्वा मिनोस्मंरुती कथा। 
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छेमाकॉनतविष्नेशजलस्वामिकथा तथा-। - 
काळमेधस्य रुक्मिण्या उलर्वशीश्वस्भद्॒योः ३. 
| शद्धाचत्तेमोक्षतीथ गोष्पदाच्युतलझनास्‌ \ 
जालेश्वरस्य हुडूारकूपंचण्डीशयोः कथा । 
आशापुरस्थ विध्नेशकलांकुण्डकथा5दुसुता ॥ ` 
कपिठेशस्य च.कथा जरदुगवशिवस्य च. । 
नलळककोटकेशवरयोहांटकेशवरजा कथा ॥ 
नारदेशमन्त्रभूषा. दुर्गकूटगणेशजा । 
सुपर्णलाख्यमैरव्योमेल्रतीर्थमचा कथा ॥. 
कीर्तनं कद मालस्य गुप्तसोमेश्वरस्थ च । - 
बहुस्वर्णेशश्ट गेश कोटीशवरकथा ततः । 
मार्कण्डेशचरकोरीश दामोदरग्रहोत्कथा । ` 
स्वर्णरेखा ब्रह्मकुण्ड कुन्तोभीमेश्वरों तथा ॥ 
मृगीकुण्डञ्च सवंस्वं क्षेत्रे घस्त्रापथे स्य्वतम्‌ ।. 
ठुञा विव्वेशगंगेशरेचतानां कथाउड्भुता ॥ ` 
ततोऽव्वुंदेश्वत्रकथ' अचलेश्वरकोत्तेनम्‌ । 
नागतीर्थस्य च कथा चशिष्ठाश्रमचणेनम्‌। 
| | संद्र कणेस्य माहात्म्यं जिनेत्रस्य ततः परम ॥' 
ih केदारस्य च माहात्म्यं तीथांगमनकीत्तेनम्‌ ।. 
कोटीश्वररूपतीर्थहृषी केशकथा ततः | 
सिद्धेश शुक्रेश्‍वरयोरम्मणिकर्णोशकीत्तेनम्‌ ॥. 
पंडुतीथे-यमतीथे:चाराहती्थंचणेनम्‌। ` 


sss SI आर I त 
s5~ न: | 
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चन्द्रप्रभासप्रिण्डोद्‌ श्रीमाता शुक्कतीर्थजम्‌.॥ - 
कात्यायन्याश्च माहात्म्यं ततः पिण्डारकस्य -च । 
शतः कनखलस्याथ चक्रमानुषतोथेयो: ॥ 
कपिलाशितीर्थकथा तथा रक्तानुवन्धजा । 
गणेशपार्थश्वरयोर्यात्राया सुदगलस्य च ॥ 
चण्डीरुथानं नागमवशिरः कुण्डमहेशज्ञा । 
कामेशवरस्य मा्कण्डेयोत्पत्तेश्च कथा ततः ॥ 
उद्दाळकेश सिद्धेश गततीर्थकथा पृथक्‌ । 
श्रीदेवमातोत्पत्तिश्च व्यासगोतमतोर्थयोः ॥ 
कुळसस्तारमाहातम्यं रामकोट्यावहतीशंयोः । 
चन्दरोट्गे देशानश्टङ्ञ ४ ्यस्थानो द्गवोहनम्‌ ॥ 
त्रिपुष्करःरुद्रहद्‌-गुहदेशवर-कथा शुभा । 
अचिसुक्तस्य माहात्म्यए॒मामाहेश्वरस्य च ॥ 
महौजसः प्रभावश्च जम्वुत्तीर्थस्य चणेनम्‌। 
गङ्ाघरमिश्रकयोः कथाचाथ फलश्रतिः ॥ 
द्वारकायाश्च माहात्म्ये चन्द्रशस्मंकथानकम्‌। 
जागराद्याख्यत्रतञ्च त्रतमेकादशीभवम्‌। 

_ महाद्वादशीकाण्यानं प्रहृलादषि समागमः । 
दुर्व्यासस उपाख्यानं यात्रोपक्रमकीत्तेनम्‌॥ 

गोमत्युत्पत्तिकथनं तस्यां स्नांनादिजम्फलम्‌ । 

, चक्रतीर्थस्य माहात्म्यं गोमत्युद्धिसङ्गमः-\ 

सनकादिहदाख्यानं नुगतीर्थकथा ततः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





( १०२ ) 
गोप्रचारकथा पुण्या गोपीनां द्वारकागमः ।' 
गोपीसरः समाख्यानं ्रह्मतीर्थादिकीत्तनम्‌। 
पञ्चनद्यागमाख्यानं नानाख्यानखमन्वितम्‌ । 
शिव लिङ्गमहातीर्थकष्णपूजादिकीत्तेनम्‌ । 
त्रिविक्रमस्य मूत्त्यांख्या दुर्वासः कृष्णसंकथा ३ 
कुशादैत्यबधो ऽ््याख्या विशेपाच्चेनजस्फलम्‌। 
गोमत्यां द्वारकायाऽ्च तीर्थागमनकीत्तेनम्‌ । 
कृप्णमन्दिरसंप्रेक्षा द्वारवत्यभिषेचनम्‌ । 
तत्र तीर्थाचासकथा द्वारका पुण्यकीत्तेनम्‌। 
इत्येष सप्तमः प्रोक्तः खण्डः प्राभासिकोद्विजः । 
स्कान्दै सर्वोत्तरकथा शिचमाहात्म्यचणेने । 


तत्फलश्रृति :-- 
लिखित्वेतत्तु यो दद्यादेमशूछसमाचितम्‌।' 


माघ्यां सत्कृत्य चिप्राय स शेवे मोदते पदे ॥ 


गरुडएुराणस्‌ | 


गरुड़ायोंकतं विष्णुना पुराणम्‌ नारदीयपुराणे १०८ 
अध्याये तद्विषियाश्च 
ब्रह्मेचाच-मरीचे ! श्टणुचच्म्यद्य पुराणं गारुडं शुभम्‌ । 

गरुड़ायात्रवीत्यूणो भगवान्गरुड़ासनः॥ ` 
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एकोनविंशसाहस ताक्ष्येकटपकथाचितम्‌॥ 
तत्र पूवखण्ड ४-- 

युराणोपक्तमो यत्र. सगः संक्लेपतस्ततः। ` . 
सूर्यादिपूजनविधि दोक्षाचिधिरतः परम्‌ । 
श्यादिपूजा ततः: पश्‍चान्नवन्यूहाच्चेन द्विज । 
पूजाविधानश्च वैष्णवं तथा पञ्चरन्ततः । 
योगाध्याऱयस्ततो विष्णो नामसाहस््लकीत्तेनम्‌ । . 
ध्यानं विष्णोस्ततः सूर्यपूजास्॒त्युज्याच्वेनम्‌ । 
माला मंत्रा शिवार्चाथ गणपूज्ञा ततः परम्‌ । 
गोपालपूजा चेळोक्यमोहनं श्रीघराच्चेनम्‌ । 
चिष्ण्वर्चा पश्चतत्त्वादं चक्राच्या देवपूजनम्‌ । 
त्यासादि सन्ध्योपास्तिश्च दुर्गार्याथजुराचेनम्‌ । 
पूजा माहेश्वरी चातः पचित्रारोहणाच्चेनम्‌। 
मूर्तिध्यानं घास्तुमानं प्रासादानाञ्च लक्षणम्‌ । 
प्रतिष्ठा सरबदेवानां पृथक्‌ पूजाचिघानतः । 
योगो५षटाड़ो दानघमेः प्राय श्चित्तषिधिक्रिया । 
द्वीपेशनरकाख्यानं सूर्यव्यूहस्ध ज्योतिषम्‌ । 
सामुद्रिकं स्वरज्ञान नवरल्रपरीक्षणम्‌। 

' माहात्स्यमथ तीर्थानां गयामाहात्म्यसुत्तमम्‌ः। 
ततो अन्वन्तराख्यानं पृथक्पृथग्विभागशः । 
पित्राख्यानं वर्णंघर्मा द्रव्यशद्धिःसमपेणम्‌ । 
श्रादं विनायकस्यार्चा ग्रदयज्ञस्तथाऽऽभ्रमाः। .. . 
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उत्तरखण्ड प्रेतकल्पे 


( ९०४ )) 
मलहाख्या प्रेताशौचं नीचिसारोबरतोक्तयः। "` ` ` 


सूर्येवंशः सोमवंशोऽचतारकथनं इरैः । - .-' ,/ ` ` ` ` 


रामायणं इरिवंशो भारताख्यानकन्ततः |. : 1 ¦ 
आयुर्वेदे निदानम्प्राक्‌ चिकित्साद्रव्यजाशुणाःः।.. ` 
रोगब्नं कवचं चिष्णो गारुङस्त्रेपुरोमचुः। 1... ` 
प्रश्न्चूड़ामणिश्वान्ते: हयायुवेद्कीत्तेनम्‌. 1... । .: 
ओषधीनामंकथन ततो व्याकरणोहनम्‌ । ` :; : : 
छन्दः शास्त्र सदाचारस्ततः स्नानविधिःस्म्तः;। 
तपेणं वैश्वदेवञ्च सध्यापाबेणकर्म च। . .` :! ।: 


नित्यश्राद्धं सपिण्डाख्यं घर्मसारोष्घनिष्कतिः ।. ` 


प्रतिसङ्क्रम उक्तोऽस्माद्‌ युंगधर्माः कृतेः फलम्‌ । ` 
योगशास्त्र विष्णुंभक्तिनेमस्कृति फल दरे: । रत 

माहात्म्य॑ बेष्णवञ्चाथ नारखिहस्तवोत्तमम्‌॥ ' '' 
ज्ञानामृत ग्रह्माष्टक॑ स्तोत्रं विष्ण्वच्चेनाह्ययम्‌। ` `` 
वेदान्तसांख्य सिद्धान्त ब्रह्मज्ञानात्मक तथा! ` '` ' ' 
गीतासारः फलोत्कीत्तिः पू्च॑खण्डो ऽयमीरितः। `' 


अथास्येवीत्तरै खण्डे प्रेतकल्पः पुरो दितः। : 
यत्र ताक्ष्येण संस्पृष्टो भगचानाह चाडवः 1 ।: |: ˆ 


` ध्मेप्रकरनंः पूर्वं योनीनां गतिकारणम्‌।: ..: :: । 


दाना दिकंश्रुळेन्चापि प्रोक्तमंत्रीध्वेदेिकम्‌ 1! :: `: 
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यमलोकस्य मार्गस्य वणेनञच ततः परम्‌। 
'चोडशश्राद्फलकं चृत्तानाञ्चात्र वणितम्‌.। `. 
निष्छृतियेममार्गेस्य धर्मराजस्य वैभवम्‌ । 
प्रेतपीडा. चिनिर्देशः प्रेतचिन्हनिरूपणम्‌। 

प्रेतानां चरिताख्यान कारणम्प्रेततां प्रति | 
:घ्रेतकुत्यविचारश्च सपिण्डीकरणोक्तयः । 
'प्रेतत्वमोक्षणाख्यानं दानानि च षिसुक्तये ।` 
आचश्यकोत्तरं दानं प्रेतसौख्यकर हितम्‌ 
शारीरकविनिर्हेशो यमलोकस्य वणेनम्‌। 
'प्रेतत्वोद्धारकथनं कमकत घिनिणेयः । 
“मत्योः पूवे क्रियाख्यानं पश्‍वात्कमेनिरूपणम्‌ । 

मध्यं षोडशक श्राद्धं स्वगंप्रा सि क्रियोहनम्‌ । 
:सूतकस्याथ संख्यानं नारायणबलिक्रिया | 
'वृषोत्सर्गस्य माहात्म्य निषिद्धपरिवजेनम्‌ । 
अपसूत्युक्रियो क्तिशच विपाकः कंमेणां नुणाम्‌। 
रृत्याङ्कत्यविचारश्च चिष्णध्यानं घिसुक्तये। _ 
स्वर्गतौ विहिताख्यानं स्वगसौख्यनिरूपणम्‌। 
-भूर्लोकचर्णनञ्चेच सप्तथालोक घणेनम्‌। | 
पञ्चोर्ध्वळोककथनं ब्रह्माण्डस्थिति कीत्तेनम | 
-त्रह्माण्डानेकयरितं त्रह्जीचनिरूपणस्‌ । i 
आत्यन्तिकळयाख्यानं फलस्तुतिनिरूपणम्‌ । ` : 
“इस्बेतदुगास्डंनाम पुराणंभुक्तिमुत्तिद्मू)'. _.» > 
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तत्फलभ्रुति ।-- 
कीर्तितं पापशमनं पठतां श्एण्वतां नृणाम्‌ । 
लिखित्वैत्पुराणन्तु विषुवे यः प्रयच्छति ॥ 
सौचर्ण हंसयुग्माढ्य विप्राय ख दिवं नरजञेत्‌। 


- त्रह्माण्डपुराणन. 
नारदीय पुराणे ४ पा? १०९ अध्याय उक्ता 
अस्य विषयाः । 

श््णु घत्स ! प्रवक्ष्यामि ब्रह्माण्डाख्यं पुरातनम्‌ ।. 
तच्च द्वादशसाहस्रं. भाचिकरपकथायुतम्‌ ॥ 
प्रक्रियाख्योऽनुषङ्काल्य उपोद्धातस्तृतोयकः ।. 
चतुथं उपसंहार: पादाश्चत्वार एव हि ॥ 
पूवेपादड्यं पू्ों भागोऽत्र समुदाहृतः । 
तृतीयोमध्यमो भागश्चतुथस्तूत्तरोमतः ॥ 

fl तत्रपृषभागे प्रक्रियापादे : 

|| “आदो कत्यससुद्देशो नेमिषार्यानक ततः। 

| हिरण्यग्भोत्पत्तिश्च लोककल्पनमेच च ॥ 
एष चे प्रथमःपादो द्वितीयं *टण नारद्‌ । 

पूवेभागे 

ऽचुषङ्गपादे :-- 
कल्पमन्दन्तराख्यान छोकज्ञान ततः परम्‌।' 
मानस स्रष्टिक्थनं. रुद्रप्रसवचणेनम्‌ ॥: 
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( १९७. ) 
महादेचविभूतिश्व ऋषिसगेस्तत: परम्‌ 
अग्निनां चिचयश्चाथ कालसद्वाववणेनम्‌ ॥ 
प्रियत्वताच्च योद्देशः एथिव्या याम विस्तरः । 
वर्णनं भारतस्यास्य ततोऽन्येषां निरूपणम्‌ ॥ 
जम्बादिसप्तद्वोपाख्या ततोऽघोलोकवर्णनम्‌ । 
ऊध्वेलोकानुकथनं ग्रहचारस्ततः परम्‌॥ 
आदित्यत्यूहकथनं देवग्रहानुष्ीत्तेनम्‌ । 
नीळकण्डाव्हयाख्यानं महादेवस्य वेभवम्‌ ॥ 
अमाचास्यानुकथनं थुगतत्त्वनिरूपणम्‌ । 
यज्ञप्रचतेनश्चाथ युगयोरन्त्ययोः कृतिः ॥ ` 
युगप्रजञालक्षणञ्च ऋषिप्रवरवर्णनम । - 
वेदानां व्यसनाख्यानं स्वायम्भुचनिरूपणम्‌ ॥. 
शेषमन्वन्तराख्यानं पृथिवीदोहनन्ततः । 
चाश्चुपे५द्यतने सर्गोद्वितीयो5डभ्रि पुरोदले ॥ 

मध्यभागे उपोद्घात पादे :_ 
“अश्ेपोद्धातपादे च सप्तपिपरिकीत्तेनम्‌। 
राजाप्त्यचयस्तस्माइवादीनां ससुद्धचः ॥ 
ततो जयामिव्याहारी मरूदुत्पत्तिकोत्तेनम्‌ । 
काश्यपेयाचुकथनं ऋषिवंशनिरूपणम्‌ ॥ 
पितृकल्पानुकथनं भ्राद्धकल्पस्ततः परम । 
वैबश्वतसमुत्पत्तिस्सश्स्तिस्य ततः परम्‌ ॥ 
मजुएत्राच्यंश्‍चातो गान्धवेश्व निरूपणम्‌ । ` ` 
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€ १०८ ): 
इक्ष्वाकुवंशकथनं वंशोऽत्रःखुमहात्मनः॥ 
अमावसोराचयश्च रजेश्चरितमडुतम्‌ । 
ययातिचरितश्चाथ' यदुवंशनिरूपणम्‌ ॥ 
कातेचीर्येस्यचरितं जामदग्न्यं ततः परम्‌ । 
वृष्णिवंशानुकथन सगरस्याथ सम्भवः ॥ 
भागंवस्यानुचरितं. तथार्यंकचधाश्रयम्‌ । 
सगरस्याथयरितं भार्गचस्य कथा पुनः ॥ 
देवासुराहचकथाः ऊष्ण चिर्भावचणेनम्‌ । 
इनस्य च स्तवः पुण्यः शुक्रेण परिकीतितः॥ ` 
चिष्णुमाहात्म्यकथनं बलीवश निरूपणम्‌ । 
भविष्यराजचरितं सम्प्राप्तेऽथकलो युगे ॥ 
एचमुद्वांतपॉदोऽयं तृतीयो मध्यमे दले । 
उत्तरभागे उपसंहार पादे ;--- 
चतुर्थसुपसंहारं वक्ष्ये खण्डे तथोत्तरे ॥ 
वेचस्वतान्तराख्यानं चिस्तरैण यथातथम्‌ । 
पूवेमेच ससुद्दिष्ट संक्षेपादिह कथ्यते ॥ 
1 भविष्याणां मनूनांच. चरित हि ततः परम्‌ । 
i कह्पप्रलय निदेश: कालमानं. ततः परम्‌ ॥ 
i लोकाश्चतुदृंश ततः कथिता मानलक्षणेः । 
चर्णनं नरकाणाञ्च विकर्माचरणेस्ततः ॥ 
मनोमयपुराख्यानं लयः प्राकृतिकस्ततः । 
शेचस्याथ पुरस्यापि.चणेनञ्च ततः परम्‌ :: ` 
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त्रिविधाद्‌ शुणसम्बन्धाञ्जन्तूनां कीतिता गतिः ।› 
अनिइशया प्रतक्येस्य ब्रह्मणः परमात्मनः . 
अन्चय व्यतिरेकाभ्यां वणेन हि ततः- परम्‌ । 
इत्येष उपसंहारः पादो वत्तः सचोत्तरः ॥ ` 
चतुष्पादं पुराणान्ते ब्रह्माण्डं समुदाहृद्म्‌। 
अएादशमनोपम्यं सारात्सारतर द्विजः ! ॥ - . 
त्रह्मांडञ्चचतुळक्षं पुराणत्वेन पञ्यते । 
तदेव व्यस्य गदितमत्राष्टादशधा पथक्‌ ॥ . 
पाराशार्येण सुनिना खेषामपि मानद | . ` 
वस्तुद्रप्राथ तेनेच सुनीनां भाचितात्मनाम्‌ ॥ 
मत्तः श्रत्वा पुराणानि ळोकेभ्यः प्रचका शिरे । 
सुनयो धमंशीलास्ते दोनालुग्रदकारिणः॥ 


मया चेदं पुराणन्तु बशिष्ठाय पुरो दितम्‌। 

तेन शक्तिसुतायोक्त जातूकार्णाय तेन च ॥ 

व्यासो लब्ध्वा ततश्चेतत्‌ प्रभञ्जनमुखोद्गतम्‌ | : 

प्रमाणीइत्यळोकेऽ स्मिन्‌ प्रावक्तेयदचुत्तमम्‌ ॥ . 

तत्फलश्राति 

य इद कीतंयेडत्स ! शृणोति च समाहितः । 

स विधयेह पापानि याति लोकमनामयम्‌ ॥ 

लिखित्वे तत्‌. पुराणन्तु स्वणेसिहासनस्थितम्‌ । 
पात्रेणाच्छादितं यस्तु प्राह्मणाय प्रयछति ॥ 

स याति त्रह्मणोलोक नात्र काया विचारणा । .' 
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मरीचे ! 5शाद्शैतानि मया प्रोक्तानि यानि ते ॥ 
पुराणानि तु संक्षेपाच्छौतव्यानि च विस्तरात । 

| अष्टादश पुराणानि यः शएणोति नरोत्तमः ॥ 
कथयेद्वा विधानेन नेह भूयः स जायते । 
सूत्रमेतत्पुराणानां यन्मयोक्त .तवाउच्चुना ॥ 
तन्नित्यं शीळनीयं हि पुराणं फलमिच्छता । 
न दाम्भिकाय पापाय देवशुवंनुसूयचे । 
देयं कदापि साधूनां द्वेषिणे न शठाय च । 
शान्तायारागिचित्ताय शुश्रूषाभिरताय च ॥ . 
निमेत्सराय शुचये देयं सद्वेष्णवाय च । 


विष्णुभागवतम्‌ । 


मरीचे ! श्णु वक्ष्यामि वेदव्यासेन यत्कृतम | 
श्रीमद्दागवत नाम पुराण त्रह्मसंमितम्‌॥ - ` 
तदष्टादशसाहस्रं कीत्तितं पापनाशनम्‌ । 
सुरपादपरूपोऽयं स्कन्धेद्वादशमिथ तः ॥ 
भगवानेव विप्रेन्द्र ! विश्वरूपी समी रितः । 

तस्य मरथमस्कन्थ १-- 

तत्र तु प्रथमे स्कन्धे. सूतर्षोणां समागमः । 

व्यासस्य चरित पुण्यं पाण्डवानां तथेवच.॥ . 
पारी क्षितसुपाख्यानमितीद्‌- समुदाह्तम्‌ ।” . 
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( १११ ) 

'डितीयस्कन्थे :— 

“परीक्षिर्छुकसम्वादे सतिद्दयनिरूपणम्‌ । 

त्रनारद्संचादेऽवतारचरिताम्ृतम्‌॥ 

पुराणलक्षणञ्चेच सृष्टिकारणसस्भवः । 

द्वितीयो ऽयंसस्ु दितः स्कन्धो. व्यासेन धीमता ॥ 
“तृतीयस्कन्धे :— 

“बरितं विदुरस्याथ मत्रयेणास्य सङ्गमः । 

सृष्टिप्रकरणं पश्चाद्त्रणः परमात्मनः ॥ 

कापिलं साँख्यमप्यत्र तृतीयोऽयमुदाहृतः । 
चतुर्थस्कन्धे ¦ 

“सत्याश्चरितमादो तु थुव स्यचरित ततः । 

पृथोः पुंण्यसमाख्यानं ततः प्राचीनवहिषः ॥ 

इत्येष तूय्यों गदितो विसग स्कन्ध उत्तमः | 
पञ्चमस्कन्थ 

“प्रियत्रतस्य चरित तद्वश्यानाञ्च पुण्यदम्‌। 

तरह्माण्डान्तर्गतानाञ्च लोकानां चर्णेनन्ततः ॥ 

नरकस्थितिरित्येच संस्थाने पञ्चमोमतः । . 
बृष्ठस्कच्य 

अजामिळस्य चरितं दक्षस्‌ष्टिनिरूपणम्‌ । 

बरत्रारूयान ततःपश्चान्मरुता जन्म पुण्यदम्‌ ॥ 

बष्ठोऽयभुद्रितःर्कन्धो व्यासेन परिपोषणे ।. 
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सप्तमस्कन्धे :-- 
प्रहादचरितंपुण्यं घर्णाश्रमनिरूषणम्‌.। 

| सप्तमोगदितो वत्स ! वाखनाकर्मकी'तने ॥ 

| अष्टमस्कन्धे : 

“ाजेन्द्रमोक्षणांख्यानं मन्वन्तरनिरूपणम्‌। 
समद्रमथनञ्चेच वलिवेभचत्रन्धनम्‌ ॥ 
मत्स्याचतारचरितमष्टमोऽयं प्रकीत्तितः । 

नवमस्कन्धे 
“सुर्यवशसमाख्यानं सोमवंशनिरूपणम्‌। ` 

चंश्यानुचरिते प्रोक्तो नबमोऽयं महामते ॥ 
दशमस्कन्थ !-- 

“कणस्य बाळचरितं कौमारञ्च ब्रजस्थितिः । 

कैशोरं मथरास्थानं यौचने द्वारकास्थितिः ॥ 

भूभारहरणशञ्चात्र निरोधे दशमः स्मृतः । 
एकाद्शस्कच्ध 

| “नारदेन तु संवादो वसुदेवस्य कोतितः। 

| यदोश्च दत्तात्रेयेण श्रीछष्णेनोद्धवस्य च ॥ 

hf यादवानां मिथोऽन्तश्च मुक्तावेकादशाः स्खतः । ` 

| द्वादशस्कन्धे ।-- bo 

“भविष्यकलिनिदशो मोक्षो राज्ञः परीक्षितः | - 

वेद्शाख्राप्रणयनं माकण्डेयतप: स्म्रतम्‌॥ : ` ' 


Snes 5 
~~ sa ii 
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सौरी घिभूतिरुदिता सात्वती च ततःपरम्‌। 

पुराणसंख्याकथनमाश्रये . द्वादशो ह्ाहम्‌ ॥ ` 

इत्येचं कथितं घत्स ! श्रीसद्वागवतं तच । 
तत्फलश्रति 


वक्त : श्रोतुश्चोपदेष्टुरनुमो दितुरैच च। ` 
साहाय्यकर्तगेदितं भक्तिसुक्तिविसुक्तिदम्‌॥ 
प्रौष्ठपद्यां पूणिमायां हेमखिहसमाचितम्‌। 
देयं भागचतायेद्‌ द्विजाय प्रीतिपू्वेकम्‌॥ 
सम्पूज्य चस्त्रहेमा्ेमेगचद्ग क्तिमिच्छता । 
सोऽप्यनुक्रमणीमेतां भ्राघयेच्छुणुयात्तथा ॥ 
ख़ पुरा णश्चचणज प्राप्नोति फलमुत्तमम्‌ । 

अष्टादशपुराणानामलुक्रमतोऽ वतरणव्णेनम्बायुपुराण 
प्रतिपादितम्‌ :-- 
सर्वपापहरं पुण्यं पवित्रं च यशस्वि च । 
ब्रह्मा ददौ शास्त्रमिद्‌ पुराणं मातरिश्चने॥ ५८॥ 
तस्माचोशनसा प्राप्तं तस्माध्यापि बृहस्पतिः । 
बहशपतिस्तु प्रोवाच सबित्रे तद्नन्तरम्‌॥ ५६ ॥ 
सविता सूत्यवे प्राद सृत्युश्चन्द्राय वे पुनः। 
इन्द्रञ्जापि घशिष्ठाय सोऽपि सारस्वताय च ॥ ६०॥ 
सारस्चतस्त्रिधाम्ने च त्रिधामा च शरद्वते । 
शरद्वतस्त्रिविष्टाय सोऽन्तरिक्षाय दत्तघान्‌॥ ६१॥ 
शर 
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( ११४ ) 
:चर्षिणे चान्तरिक्षो वे सोऽपि अय्यारुणाय उ: 
अय्यारुणो घनखये खच प्रादात्कृतञ्ञये ॥ $२ ॥ 
कृततञयात्तृणंजयो (भरद्वाजाय लोइण्यथ ¦ 
गौतमाय भरद्वाजः सोऽपि नियन्तरे छुं; ४ ६३ ॥ 
निर्यन्तरस्तु प्रोचाच तथा घाजश्रवाय अ । 
स ददौ सोममष्माय स ददौ तृणबिन्दये ॥ ६४ ॥ 
तृणचिन्दुस्तु दक्षाय दक्षः प्रोवाच शक्तये । 
शक्तेः पराशारश्चापि गभस्थः श्चतवानिदम्‌॥ ६५॥ 
पराशराज्ञातुकणेस्तस्मादुद्वेपायनः प्रभुः । 
हवैपायनात्पुनश्चापिईँमया प्रोक्त द्विजोत्तमाः ॥६६॥ 


शाशपायन उवाच + 


मया वे तत्पुनः प्रोक्त पुत्रायामितबुद्धये । 
इत्येव चाचा ब्रह्मादिगुरुणा ससुदाहता: ॥ 
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बंध (5) 
` पुराण परिचय ( परिशिष्ट ) ` 
कतिपय सम्मतयः . 


एफ० मेक्समूळरः प्रतिपादयति स्वकीय ग्रन्थे 
India what can it teach us. 
By Rt. Hon. ' 
F. Maxmuller, 
(Longmans Green &. Co.) 
India, 1919. 


COLLECTED WORKS 


नामके 

Page 3 
‘Jf I were to look over the whole world to 
find out the country richly endowed with all 
the wealth, power and beauty that nature 
can bestow—in some parts & very paradise 
on earth—I should point to India, If I were 


यदि सारे संसार भर में सुझे ऐसे देश को खोजने के ल्यि 
कहा जाय जो घन, जन और प्राकृतिक सौन्द्ये साधन सम्पत्ति 
सरे. परिपूर्ण हो और कुछ अंश में पृथ्वी पर स्घगे सद्दश हो तो 
मेरा केन्द्र बिन्दु सारत होगा। यदि सुझे यह पूछा जाय कि 
विश्व में मानच मस्तिष्क के अध्रिकाधिक पचित्रतम स्वच्छन्द 
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sked under what sky the human mn ind has 

most freely developed some of its choicest 
gifts, has most deeply pondered. on the greatest 
problems of life and has found soiu tions of 
some of them which will deserve the attentlon 
even of those who have studied Flato and 
Kant I should point to India. 


And if I were to ask myself from what 
literature we here in Europe, we, who have 
been nurtured’ almost exclusively 00 the 
thoughts of Greeks and Romans and of one 
Semitic race the jewish, may draw that 








विकास की सुन्द्रतम भेंट कौन से देश को प्राप्त हुई और किस 
देश के निवासियों ने जीचन को महती समस्याओं पर गम्भीर 
रूप से विचार किया है और उनका निश्चित समाधान भी पूणे 
रूप से प्राप्त कर लिया जिसके लिये प्लेटो और काण्ट जेसे 
न्हा दार्शनिको की रचनाओंके प्रेमी भी अपने 'को अध्ययन करने 

|... का अधिकारी मानते हैं तो मेरा सङ्कत भारत भूमि के लिये 
1१ ~ और यदि मुझे फिर एक प्रश्नवाचक चिन्ह द्वारा.यह कहा 
| ज्ञाय कि यूरोप में हमलोगों ने जिनके आदर्श पूर्णतया आस और 
रोमन जाति की:चिचार धारां पर आश्रित हैं और यहूदी जाति 
से भी प्रेरणा प्राप्त की हें ऐले सभी को किस साहित्य द्वारा 
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( ii ) 
corrective which is most wanted in order to 
make our inner 16 more perfect, more 
comprehensive, more universal, in fact, more 
lively human—a life not for this life only, 
but a‘ transfigured: and eternal life—again I 
should point to India. 
| 14 

That very Sanskrit the study of which may 
at first seem 50 tedious to you and so useless, 
if only you will carry it on, as you may 
carry it on here at Cambridge better than 
anywhere else, open before you large 


पूणता प्राप्ति की आन्तरिक रूप से पूणे बनने की, सर्वाशतः _ | 
` सावभौम और. घिकसनशील बनने की प्रेरणा मिली है । 


चास्तव में ऐहिक जीवन के सम्बन्ध में ही.नहीं बल्कि आमुष्मिक 
संत्य शाश्वत जीचन के लिये महत्त्व पूणे साहित्य से. देन मिली 
तो मेरा सड्ढे त फिर भी भारत ही होगा। 
re) | . १४ फ. 5 

यह संस्कृत भाषा का अध्ययन ही है जो पहले आपलोगों 
को.कठिन परिश्रमसाध्य और अनुपयोगी लगता है यदि. इसका 
सतत स्वाध्याय जैसा आपलोग. केम्ब्रिज में करते हें वैसी हीं 
गति और उत्साह से सदा ही करते रहे तो आपके .सामने ऐसी 
साहित्यक उन्मेष की . गवेषणा द्ृष्टिगोचर होगा जो अभो तक 
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| layers of literature as yet almost Unknown 

| ॒ | nsf 

| and ‘unexplored and allow you 870 । री? 

| into strata of thought deeper than any you 

| have known before and rich in lessons that 
appeal to the deepest sympathies of the 
human heart. | | 


‘ndis occupies ७ place second to NO other 
country.” | 


15 


Whatever sphere of the human mind you 

may select for your special study, whether it be 

F! language, or religion, or mythology or philoso- 
| | ‘ phy, whetheritbe laws or customs, primitive 


अज्ञाय और अनुसन्धान रहित थी और अन्तदशेन की ऐसी 
सूक्ष्म क्षमता प्रदान करेगी अब शिक्षाप्रद उपदेशों से हमें उदात्त 
मानव चनने की बरा चर प्रेरणा मिळती रहेगी, मानव हृदय की 
गम्भीर सहानुभूतियों को भी पूर्णतया प्रभावित करती है। 
सत्यान्वेषण के मागे में भारत राष्ट्र का ही सचे प्रथम प्रमुखः 
स्थान हे । ड 
मानच मस्तिष्क के चिकांस: की कोई भी देश को अपने 
विशेष अध्ययन के लिये हम क्यों न ले भले ही यह भाषा हो, धमे 
हो, पौराणिक गाथा हो; दर्शन हो, व्यप्रहार हो, रीति-नीति हो 
या आरस्मिक कला या विज्ञान दो हमें उसका सोत भारत ही. 
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yrt or primitive science, everywhere you have 
io go to India; whether you like it or not, 
because some of the most valuable and most 
instructive materials in the‘ history of man are 


treasured up in India, and in Indix only.’ 


August wilhelm fon Schleger :— 

1015 perhaps the deepest and loftiest thing 
the world has to show 

‘“‘Schopen Hauer. The production of the 
highest Human Wisdom.” 

‘Almost Super—Human Conception.” 

“Jt jis the most satisfying and elevating 


reading ( with the exception of the original 
texts) which is possible in the world ; it has 


been the solace of my’ life and will be the 
solace of my: death.” 


मिलेगा। आप इस में सहमत हों-या न हों सबसे अधिक 


मूल्यवान और सर्वाधिक शिक्षाप्रद सामग्री जो मानच के 


इतिहास में उपलब्ध होती है उसकी संञ्चित निधि केवळ भारत 
मैं ही है अन्यत्र नहीं । 


आगष्ट विल्हेल्म 'फोनश्लेंगरं : कहते .हे-भारत की 
आध्यात्मिक चिशेषता गस्मीर और उदात्त घस्तुतत्त्वों की 


संसार को देन है । 


शोपेन हावर कहता हें--भारतोय दर्शन मनुष्य की उच्चतम 


विकसित बुद्धि का अपूवे 'आदशे है जो कि विचांरांश में 


अतिमानघ्र. प्रायः. हे. 
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“Now, if Einstein is right, or even partly 
right no physicists before his time knew quite 
well what they were talking about When they 
used the ideas of distance and time and 
practically every statement that they र 
which purported to be accurate Was false. 

Possible worlds by 
J. 8, 5. Faldane 


Science is not yet in contact with ultimate 
reality. 


चह यह भी सम्मति :देता है कि उपनिषद्‌ साहित्य का 
अध्ययन सन्तोष दायक, उन्नायक घिचारों से पूणे है इसका 
स्वाध्याय जैसे मुझे जीवन में शान्ति और स्फूतिदायक हुआ यह 
मृत्यु शय्या पर भी वैसे ददी शान्तिदायक होगा । 
यदि सापेक्षवाद का अमुसन्धान कर्ता आइन्स्टीन ठीक हो 
या अंशत ठीक हो तो कोई भी विज्ञान नेता इस के पूरवे इस से 
अनभिज्ञ था कि आजकल वैज्ञानिक लोंग क्या क्या नई गवेषणा 
कर रहे हें।. जब उन्होंने दूरी समय ओऔसतसम्बन्धी प्रत्येक 
विचरण तैयार किया और जिसे उस समय बिल्कुल. ठीक 
बतलाते थे आज मिथ्या मालूम होता है। 
| >ऱ्ज्ञी० बीर एस० हाटडेन 
विज्ञान अभी तक पूणे सत्य के सम्पके में नहीं आया है । 
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Once more thén, if we mean byprimitive, 
people who inhabited this earth as soon as 
the vanishing of the glacial period make this 
earth inhabitable, the Vedic poets were 
certainly not primitive. If we mean by 
primitive, people who were without a 
knowledge of fire, who used unpolished flints, 
and ate raw flesh, the Vedic poets were not 
primitive. If we mean by primitive, people 
who did not cultivate soil, had no fixed abodes, 
700 kings, no sacrifices, 70 laws, again 1 say, 
the Vedic poets were not primitive. But 
if we mean by primitive the people who 
have been the first of the Aryan Trace to 
leave behind literary relics of their existence 





एक बार फिर यदि हम आरस्मिक से ऐसे लोगोंको समम 
जिन्होंने आदि कालमें सृष्टिको निवास योग्य वनाया तो 
वैदिक ऋषि आरस्मिक नहीं थे। पुनः यदि हमारा अभिप्राय 
आदि निवासी से ऐसी जातिका हो जिन्हें अझ्िका ज्ञान नहीं 
था जो खरदरे चकमकसे अग्नि जलाते थे और कच्चा मांस खाते 
ये तो इस अर्थ में वेदिक ऋषि आदिकालीन नहीं थे। पुनः यदि 
हमारा यह अभिप्राय हो कि वे ऐसे आदिघासी थे जिन्होंने भूमि 
पर हल नहीं चलाया; न स्पिरनिचासकी योजना की; न उनके राजा 
थे;न चे यज्ञकरते थे और न उनकेलिये राज्यके नियन्त्रण करनेचारे 


€--- > 
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on. ‘earths. then J say’ the Vedic poets ‘are 

primitive, the Vedic language is ‘primitive, the 

: Vedic religion is primitive, and taken 95 a 
whole, more primitive than anything else that 

we are -ver likely to recover in the whole 

history of our race. | 

The prosperity of ७. country depends not 

on the abundance of its revenues, not 00 the 

strength of its fortifications not 07 the beauty 

of its public buildings ; but it cons ists in the 


number of its cultivated citizens, in the men 
of education, enlightenment and character. 


ब्व्यम धे तो वेदिक ऋषिप्राचीन नहीं थे । परन्तु यदि हमाराअभि- 

प्राय यह हो कि आदिकालीन घहीहै, जिन्होंने आये जातिके आदि 

पुरुष होकर अपनी स्थिति में एक ऐसा अखण्डसाहित्य छोड़ा 

जिसको थाती से सभी गौरव अनुभव करते हैं, तो में कहूंगा 

कि वैदिकञ्यषि आदि हैं; वेदविद्या आदिकाळ की है; चेदिक धर्म 

आद्य है और वे ऋषि सम्पूणे मानच सम्यसंसार के इतिहास में 
| भी सर्वप्रथम सभ्य होने का गौरव रखते हैं । | 
f किसी देशकी समृद्धि नतो इसके करोंकी प्रभूत संग्रह सम्पत्ति 
पर आश्रित है; न इसकी सुपु रक्षा पङ्क्ति पर निर्भर है और न 
इसकेसार्वजनिक शोभायुक्त स्थानों पर अचळम्बित है। परन्तु इसका 
आधार तो सुसम्य, नागरिक और शिक्षित जन जो नैतिक और 
बौद्धिक घिकाल में आगे बढ़े इप हैं और ज़ो उन्नतिशीळ हें वे ही 
देश की ससद्ध के घास्तचिक मापदुण्ड हें 1. . . 





“>>. 


> Yh avo Fp « 
ss > 6 “a 3-५ ७-4 > > 
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Lecture II 
Warren Hastings thus speaks of the Hindus ° 

in general 
“They .are gentle and benevolent, more 
susceptible of .gratitude for kindness shown 
them, and less prompted to vengeance for 
wrongs inflicted than .any people on the face 


of the earth, faithful, affectionate, submissive 
to legal authority 


But it is not Europe alone that has profited 
by this revival of the study of Sanskrit. India 
herself has lost the recollection of her past; here 
literature was sinking in oblivion numerous 
works of her celebrated writers had perished 
and others were annually perishing; her 

ancient language had died away and ‘was 
वारेन हैस्टिग्ज कहता है कि भारतीय भद्र, उदार, कृतज्ञ, 
और संसार की समस्त जातियों में जो बदला लेने की भावना 
भरी है उससे ऊपर उठे हुए षिश्चासी, प्रेममय, और न्यायके 
सामने नतमस्तक होनेवाले मनुष्य हें । 

संस्कृत विद्याके पुनरुद्धार एवं पुनरुज्नीचनका केवल यूरोपने 
'ही लाभ नहीं उठाया बल्कि ओर देशोंने भी विशेषरूपेण पूर्ण 
उन्नति प्राप्त की है। परन्तु भारत अपने गौरवपूर्ण अतीत के 
संस्मरणों को स्वयं खो चुका है। इस देश में प्रसिद्ध ग्रन्थ 
लेखकों के महत्वपूर्ण अन्य सदा के लिये षिल्य हो गये और 
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cultivated merely by a few of her sons ; and 
last but least her social fabric and. religious 
belief had come to rest On mediaeval and 
modern works professedly derived from, and 
in harmony with her most ancient sacred. texts 
but in truth the composition of an interested 
degenerated priesthood ; corrupting her faith 
depraving her morality and sapping the very 


foundations of her life. ह$ 35 
Introduction to Jaiminiya 
Nyaya Mala Vistar 
Edited by—Theoder Goldstucker 
London Edition 1878. 


मृत प्रायः हो गई और केवल कुछ थोडेसे सरस्वतीके खुपुतों दारा 


पढ़ी जाती है। और अन्तमें, उसका सामाजिक ढांचा तथा 


धार्मिक विश्वास मध्यकालीन एवं घतेमानकालीन ग्रन्धोंको 
रचनापर आधारित है। कहनेको तो उनका स्रोत भी प्राचीन 
वैदिक साहित्य कहा जाता है परन्तु घास्तवमें यह सर्वे निर्माण 
आधुनिक स्वाथी पौरोहित्य कला विशां का है इससे उसके 
निवासियोंका धार्मिक विश्वास. विकत ; उसकी नेतिक पतनको 
पराकाष्ठा एवं उसके जीवनकी आधारभूत शिलायें भी निष्प्राण 
एवं गतिहीन हो गई है। 

थ्योडोर गोल्डस्टकर द्वारा सम्पादित जेमिनीयन्यायमाली 


चिस्तरकी अंग्रेजी भूमिकासे लन्दन संस्करण १८७८ सन 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


_ 1 त I NNR न 
प्रतिवर्ष नष्ट हो रहे हें। उसकी प्राचीन गोरवमयी भाषा 


र 


हि 
हि 


>. 


( ड ) 

Religious experience is a reality. 

Science and theology as art forms. 

Reality seems to concern rel'gious beliefs : 
much more than any others. 

Page 326. The nature of the physical 
world : ‘Eddington. 

(Cambridge University edition) 

Science is not yet in contact with ultimate 
reality. [Encyclopedia of modern knowledge 
the world ; whence and how]. 

Sir James Jeans. 


| ( साइन्स और थ्योळोजीः एज आरं फामेख से ) 


. धामिक विश्‍वासोंका सत्यके साथ अन्य चस्तुआंसे कहीं 
घनिष्ठतर सम्बन्ध है । 
३२६ पृ० (दी नेचर आव्‌ दी फीजिकल वल्ड ) 
एडिङ्रन कृत ( क्रेम्बिज विश्वविद्यालय संस्करण ) 
विज्ञान अन्तिम सत्यके सन्निकट नहीं पहु चा है। 
धार्मिक अनुभव वास्तविक तथ्य है। 
इन्साइक्नो पिडिया ऑफ माडने नालेज । 
अभीतक हम वास्तविक तथ्यके सम्पकमें नहीं आये है 
- यदार्थंका चस्तुतत्व हमारे मंनस्तत्व ओर बुद्धितत्त्व के गस्य 


दी चल्ड व्हेन्स अँण्ड हाऊ: सर जेम्स जीन्स 
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( दाः ) 


We are: not yet in contact with ultimate 
reality. 5 ° [ 

Real essence of substance 18 beyond our 
knowledge. 

When we consider ‘the modern estimate, 
we may be inclined to sympathise rather with 
ancient Brahmins who thought that the world 


had always existed. | 
Science News : 


| Penguin Books 10 
Bishop Auber said :— 

— The Hindus are brave, courteous, intelligent 
most eager for knowledge and improvement; 
sober, industrious; dutiful to parents, affection- 
able to their children ; uniformally gentle and 


जव हम आधुनिक विवरण पर विचार करते हें तो हमें 
पाचीन ब्राह्मणों के चिचारों में सत्य दीखता है जो' संसार को 


शाश्वत बतलाते हैं । 
फेङ्ग्चिन न्यूज पेडग्चिन बुक्स १० 


विशप ओबर कहते हैं । 
भारतीय हिन्दू चीर, विनम्र, बुद्धिमान, विवेकी, ज्ञानकी अमर 
जिज्ञासा रखनेवाले और विकासशील जाति है जो गौरवपूण 
परिभ्रमशीळ, माता पिता के प्रति कतेच्यपरायण और बाळकोंको 
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patient ‘and more easily affected: by kindness 
and attention to their wants and feelings than 

any people 1 ever met with. = 
Let us not forget thar just as moral strength 
is the backbone of British prestige and power, 
as art is the backbone of life in France, 50 
also’ religion is the bedrock of India’s future 
prosperity and happiness. Religion plays a 
signal role in our lives in bringing the three 
hundred sixty two million people of India with 
numerous barriers of sects and castes in them 
together under one banner whether we are rich 
or poor, whether we are Hindus, Jains or 
Christians. 





स्नेह भरी दृष्टि से :देखनेचाले, एक समान उदार दयाळु, धीर 
गम्भीर और सरलता पूर्वक मनाये जाने ओर सबकी भावनाओं 
का अधिकाधिक आद्र करनेवाले राष्ट्र के व्यक्ति हैं । : 
हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि जिस प्रकार ब्रिटिश _ 
गौरव और शक्तिका आधार उस राष्ट्र की नौ सेना है और फ्रांस 
देशवासियोंके जीवन का मेरुदण्ड कलानिर्माणकी शं खला है इसी 
प्रकार भारतीय भाची समृद्धि और आनन्द की आधारशिला 
चर्म है। ३६ “करोड़ भारतीयों के विभिन्न जाति, भाषा, 
अरम आदि की विभिन्न बाधाओं के रहते हुए भी एक पताका के 
नीचे लानेवाला तत्व घमे ही है। फिर भले ही कोई धनो या 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 














( xiv ) 


We: are all in a sense receiving ०५४ vital . 


sustenance from the pulse beat of faith in one 


God. 


Members of the Sanskrit Text Society :— 


Patron : र 
His Royal Highness the Prince of ales. 


Vice Patron : 
His Majesty the king of Belgians. 


The Rt. Hon. the secretary of state for India. 


President : 


His Royal Highness the 
Duc D’ Aumala. 


निर्धन हो, चाहे कोई हिन्दू, जेन, फारसी या ईसाई हो हम सब, 
एक शब्द में, अपनी धमनियों की अव्य्थ, जीवनी शक्तिके स्रोत के 
' लिये आत्मामें ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास को ही मानते हैं । 
इङ्गलेण्ड में स्थापित संस्कृत ग्रन्थ -प्रकाशन समिति के 
सदस्यों की नामाचलि- _ 
संरक्षक--हिज रायल हाइनेस वेल्स के राजकुमार । 
उपसंरक्षक-- . | 
हिज मेजेस्टी बेल्जियन्स के राजा च माननीय भारत मंत्री । | 
सभापति ` $ ७५४; 
„ हिज रायळ हाइनेस ड्यूक ड आमला |: 
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( ३४.) 
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David Salomons 5507. M. M. 
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Octane Depierre, 25547. 





उपसभापपि- 
हिज एक्सेलेन्सी ओ बानडेवेयर,माननीय लाडे डफरिन और 


ऊँनर बाय | 
फोषाध्यक्ष-डेघिड सलोमन्स एम० एम० । 
अवैतनिक मंत्री-ओक्टेन डि पियर। | 
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( xvi .) 


अणभाष्येऽपि ¦ | 
| अलौकिको हि वेदार्थो न युक्त्या प्रालेपधदे । 
| तपसा वेद्‌ युत्तया तु प्रसादातपरमात्मनः ॥ 
| सन्देहचारकं शास्त्रं वुदधिदोषात्तदुट्ठयः । 
विरुद्वशार्त्रसम्मेदादङगश्वाशावय निश्चयः ॥ 
तस्मात्सत्रानुसारेण कतेव्यः सचे निणंयः । 
अन्यथा भ्रश्यते स्वार्थान्मध्यमश्च तथाऽऽदिमः ॥ 
“युतिस्स्ृति पुराणानां विरोधो यत्र इश्यते । 
तत्र श्रौतं प्रमाणन्तु तयोद्वेघे स्स्रतिवेरा ॥ ४ ॥” 
व्यास स्मरति १ अध्याय 
| वेद्वेदाङ्गशास्त्राणि सेतिहासानि चाभ्यसेत्‌। 
f अध्यापयेच्च तच्छिष्यान्‌ सदुचिप्रांश्च द्विजोत्तमः ॥ 
) ॒ इतिहासपुराणानां वेदोपनिषदां द्विज: । 
शक्त्या सम्यकपठेन्‌नित्यमदपमप्यासमापनात्‌॥ १० ॥' 
स यज्ञदानतपसाम खिल फलमाप्जुयात्‌। वेदैभ्यो ऽन्यत्र सन्तु्ः 





| स घिप्रः शूद्रतामियात्‌। तस्मादहरहवेदं द्विज्ञोऽघीयीत चाग्यतः । 
| रह्मपुराणेऽपि 

इतिद्दासपुराणानि यद्न्यच्छव्द्गोचरम्‌। . स्वतो सुखे ममप्रा- 
| याद्भूश्च स्सृतिगोचरस्‌ । वेदार्थश्च मया सर्चो ज्ञातो5सी तत्क्षणे- 


न च। ततः पुरुषसुक्तं तद्स्मरं लोकविश्वतम्‌। यज्ञोपकरणं 
सबं तदुक्तञ्च त्वकल्पयम्‌। ` .१६१ अ०,२७-२८ इली ® 
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६ हणा ) 
ब्राह्मणं च पुरस्कृत्य ्राह्मणेन च कीतितम्‌। - ` 
पुराणं शएणुयान्नित्यं मद्दापापदघानळम्‌॥ `` ` | 
पुराणं सवेतीर्थछु तीर्थश्चाधिकसुच्यते । 
यस्येकपादश्रचणाद्धरिरेच प्रसीदति। . 
सर्वेषां जगतामेच हरिरालोकहेतवे । 
तथैवान्तः प्रकाशाय पुराणाचयचो हरिः । 
चिचचरेदिह भूतेषु पुराणं पाचनं परम्‌। 
तस्माद्यदि हरेः प्रीतेरुत्पादे धीयते मतिः । 
श्रोतव्यमनिशं पुस्मिः पुराणं कृष्णरूपिणः । 
विष्णुस्तेन शान्तेन आओतव्यमिति दुरुभम्‌।' 
पुराणाख्यानममलममलीकरणं परम्‌ । 
यस्मिन्वेदार्थंमाहत्य हरिणा व्यासरूपिणा। 
पुराणं निर्मितं चिप्र तस्मात्तत्परमो भवेत्‌। 
पुराणो निश्चितो धमो धमेश्च केशवः स्वयम्‌ । 
तस्मात्कृती पुराणे हि श्रुते विष्णुभेचेदिति। 
तथा गङ्घास्बुसेकेन नाशयेत्किल्विषं स्वकम । 
केराचो द्रचरूपेण पापात्तास्यते मद्दीम्‌। 
येष्णबो चिष्णुभजनस्याऽऽकाङश्षी यदि घतेते । 
गङ्गाम्बुसेकममलममलीकरणं चरेत्‌ ` ` 
विष्णुभक्तिप्रदा देवी गङ्गा सुषि च गीयते 
चिष्णुरूपा हि सा गङ्गा लोकनिस्तारकारिणी |: 
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( xviii ) 
ब्राह्मणेषु पुराणेषु गङ्कायां गोषु पिप्पले । 
नारायणधियापुम्मिर्भक्तिःकार्या हाहैतुकी । 


पझएुराण आदिखण्डे ६२ अध्याण--७५८-७० 


योऽधीते श्रृतिमेवाऽऽदौ समं स्यात्तपसा सुने । थुते५ड्यापनात्पुण्यं 
यदाप्नोति द्विजोत्तमः । तद्ध्यायाच्च जप्याच्च द्विशुएां फफलमश्युते । 
जगद्यथा निरालोकं जायते शशिभारकरो । बिना तथा पुराणं 
हि ्येयमस्मान्महासुने !! तपमानः सदाज्ञानं यो घारयति शास्त्रतः 
सम्बोधयति लोकञ्च तस्मात्पूज्यतमो गुरु: । सर्वेषाञ्चेच पात्राणां 


श्रेष्ठं पात्रं पुराणचित्‌ _ पतनात्त्रायते यस्मात्तस्मात्पारुदाष्ृतम्‌ । .. 


विष्णोरायतने यस्तु कारयेद्धम पुस्तकं देव्याः शाम्भोर्गणेशस्य 
अर्कस्यच तथा पुनः ॥ राजसूयाश्वमेधाभ्यां फळम्प्राप्रोति मानवः! 
इतिह्दासपुराणानां पुण्यं पुस्तकवाचनम्‌ सर्वान्कामानचापो ति 
सूयेलोकम्मिनित्ति सः । सूयलोकञ्चमित्वा ऽसौ ब्रह्मलोकञ्च गच्छति। 
तस्मात्सवंप्रयल्लेन कार्यम्पुस्तकघाचनम्‌। इतिहासपुराणानां 
'चिष्णोरायतनेशुभम्‌। [ पद्मपुराण उत्तर खण्ड ] 


वेष्णवं.दक्षिणो बाहु: शेचं चामो महेशितुः । 
उरू भागवतम्प्रोक्तं नाभिः स्यान्नारदीयकम्‌। 
मार्कण्डेयश्च दक्षाङ्धिर्षामो ह्याग्नेयसुच्यते । 
भविष्य दक्षिणो जानुषिष्णोरेच महात्मन्ः । 
त्रह्मचेचतेसञ्ज्ञन्तु चामजानुरुदाहत्तः । 

'छङगन्तु गुर्फकं दक्ष घाराहं॑ घामगुल्फकम्‌ । 
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( xix ) 
स्कान्द पुराणं लोमानि त्वगस्य वामनं स्मृतम्‌ । 
कोर्म पृष्ठं समाख्यातं मात्स्यं मेदः प्रकीत्येते । 
मज्ञा तु गारुडस्प्रोक्तं त्रह्माण्डमस्थि गीयते । 
एवमेवाभव द्विष्णुः पुराणावयचो हरिः । 
[ पद्मपुराण आदिम खण्ड ] 
अथ विष्णोः परेशस्य नानाविग्रहधारिणः । 
एकं पुराणफलक॑ तच्छ्णुध्चं द्विजोत्तमाः । 
तत्र घ्रह्मकहपत्रत्तान्तोद्भचं ब्राह्म॑ हरैमेस्तक पदाककल्पवृत्तान्तो- 
द्रवं पां हृद्यं, .वाराहकट्पवृत्तान्तोद्धवं वेष्णवं दक्षिणबाहुः, 
शचेतकहपवृत्तान्तोद्गवं शिवपुराणं चामवाहुः, सारस्वतकल्पवृत्ता- 
न्तोद्धवं भागवतं घक्षःस्थळं, बृहत्कदपत्ृत्तान्तोद्गवं नारदीयं नाभिः, 
शवेतचाराहकदपत्ृत्तान्तोद्गवं मार्कण्डेयं दक्षिणाङ्धिः, इशानकल्प- 
वृत्तान्तोद्गचं आग्नेयं चामांध्रि, अघोरकहपवृत्तान्तोट्भवं भविष्यं 
द्क्षिणजानुः, रथन्तरकरपतवत्तान्तोद्भवं ब्रह्ममचतं चामजाजुः, 
कट्पान्तवृत्तान्तोद्रवं लेड दक्षिणगुटफः, मलुकल्पत्वत्तान्तोद्भचं 
वाराहं घामगुल्फः, तत्पुरुषकव्पवृत्तान्तोड्भवं स्कान्दं हरेः रोमाणि, 
शिवकदपानुषङ्गि घामनं शारीरत्वक्‌ , लक्ष्मीकल्पवृत्तान्तोद्धवं 
कौमं पृष्ठ, कट्पादो सत्तकटपवृत्तान्तोद्ववं मात्स्यं मेदस्‌, गरुड़- 
कल्पत्त्तान्तोद्गवं गारुडं दक्षिणं पादाग्रं, भषिष्यक्पानांव्त्तान्तो- 
द्रवं ब्रह्माण्डं चामपादाग्र, एवं सत्त्वरजस्तम आद्यात्मकमष्टादश 
पुराणरूपो हरिः पुराणेषु प्रकाशते । तत्र सात्त्विक पुराणे घिष्णो 


| . रधिकमाहात्म्यं राजसे प्रएतित्रह्मसूर्याणां तामसेऽञ्निशिषः 
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(6) 
सैरवादीनां माहात्म्यम्‌ । मिश्रे तु पितृणां माहातम्थम्‌। एच- 
मष्टादशं मुख्यपुराणसंख्यासमूहश्चतु्क्ष एच । 
(इल्पिइनात्स्ययोः) 
अथ च अष्टाद्शम्यश्च पृथक्‌ पुराणं यत्प्रहृए्यते । ।चेआनीध्वं 
द्विजभ्रेष्ठास्तदेतेम्यो घिनिगेतम्‌ । 
तन्त्रचार्तिके प्रथमाध्यायस्य तृतीय पादे: 
एषेवेतिहासपुराणयोरप्युपदेशवाच्यानां गतिः। 
उपाख्यानानि त्वर्थवादेछु व्याख्यातानि । 
यत्तु पृथिचीविभागकथनं तद्वर्माधमेसाधनफलोपभोग- 
प्रदेशविवेकाय किश्विदशेनपूर्वेक किञ्चिद्वेदसूलम्‌ । 
चंशानुक्रमणमपि-त्राह्मणक्षत्रियजातिगोचरज्ञानाथ 
द्शनस्मरणमूलम्‌। देशाकाळपरिमाणमपि लोकञ्योतिः- 
शास्त्रव्यघहारसिदरभ्यर्थं दुर्शनगणितसस्प्रदायानुमान- 
पूर्वकम्‌ भाविकथनमपि त्वनादिकालप्रवृत्तयुगस्वभाच- 
धर्माधर्मानुछानफलविपाकचे चित्र्यज्ञानद्वारेण वेद्सूलम्‌ 
अङ्गविद्यानामपिकरत्वर्थपुरुार्थप्रतिपाद्नं लोकवेदपूर्वकत्वेन 
चिचेक्तव्यम्‌- | | 
इससे स्पष्ट हो गया कि धर्मशास्त्रों के पढे बिना विशाल 
भाषना का निर्माण असम्भव है । विशाळ भावना के चिना शान्ति, 
ऐशवये और सुशील की अभिबृद्धि कभी नहीं हुआ करती । 
कुछ विद्वानों की यह धारणा है कि पुराणों में अनेक स्थलों 
पर उत्तरवर्ती आचार्यों ने अपने अपने मतों के स्थापन तथा पुष्टि 
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( उख ) 
के लिये अनेक प्रक्षिप्त पाठ समाविष्ट कर दिये हैं; परन्तु जहाँ तक 
मैंने इन पुराणोंका पारायण घ मनन किया है उससे मेरी तुच्छ 
बुद्धि इसी निष्कर्ष पर पहुंची हे कि इन अष्टादश पुराणों में कहीं 
भी प्रक्षिप्त पाठ का समावेश नहीं किया है। अन्य श्रीमदुभागचत 
आदि उपपुराणोंमें चाहे प्रक्षित् श्‍लोक समाविष्ट कर दिये गये हों 
परन्तु अष्टादश महापुराणों में महषिप्रणीत पुरातन पाठ ही ज्यों 
का त्यों अपरिवतित तथा अपरिवद्धित रूपमें चला आ रहा है 
उसमें किसी प्रकार को वृद्धि साम्प्रदायिक आचायों के द्वारा 
' हीं की गई प्रतीत होती है । प्रत्युत चराहपुराण में तो महषि- 
प्रणीत पूरा पाठ भो नहीं उपलब्ध हो रहा है। इनमें आया हुआ 
एक पक शब्द भ्रव सत्य तथा सृष्टि कल्याण भावना से ओत- 
गत है। उसमें किसी प्रकार आशंका घ सन्देह का अवकाश नहीं 
हे । ईश्वरीय प्रकृति की मयांदारूप से इनमें स्थिति है। इनकी 
जानकारी न होने के कारण ही आज का मानच मनमाने कर्म 
करके नाना कष्टों का शिकार चना हुआ है, अतः आत्म कल्याणा- 
मिलाषी प्रत्येक मानच को इनका मनन करना नितान्त आव- 
'श्यक है । | 
आजकल विशाळ भावनाय कितनी संकुचित होती जा रही 
है. यह इसी बातसे स्पष्ट है कि बालकों के अखीम-ज्ञान को थोड़े 
से समय के लिये दिये गये प्रश्‍नपत्रों दुषारा ही परीक्षा कर 
उसकी :योग्यता का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। इससे. 
` ` अनुशासनहीनता, प्राचीन शुरुशिष्य-परम्परा का अभाष और 
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और इतनी विशाल ज्ञान राशि पाने पर भी अक्षनाल्यक्ारसें आज- 
कलके नवयुवकों का मस्तिष्क सरकता है कि इमहे केवळ सद्धुषे, 
अशान्ति और कलह की चिनगारी खुलगाने में ही जावन्ख आता है। 

आज कळ हमारे वाळकों को जो पुस्तक पढाई जाती हैं 
उससे विकाश बिलकुल ही रुक जाता है। आज छो झुछ प्रश्नपत्र 
पढ़ाकर उनके अपेक्षित उत्तरों से सम्तोष साननेचाछा अध्यापक 
सव शिष्य और उनके अभिभावकगण छतछत्य हो जाते हैं, खब 
एकही ध्येय बनाये रहते हैं ; उत्तीर्ण होना । क्या वाळक के माता 
पिता; क्या भाई बहिन कया अन्य शुभचिन्तक एक ही वात कहते 
हैं कि हमारा बाळक उत्तीर्ण हो । 

इसका चुरा परिणाम यहां तक देखने में आता है कि 
नो निहाळ राष्ट्र को भावी उन्नति ये चाळक और ये नवयुवक अपने 
जीवन तक की भी वाजी लगा देते हें । अर्थात्‌ इस पर भी 
दुर्भाग्य से उत्तीर्ण होने का सुसमाचार न मिला तो लज्ितः 
होकर चह नवयुवक आत्महत्या तक कर लेते हें । ऐसे सुन्दर 
ज्ञान की प्राप्ति के लिये घुणित उपाय काम में लेते हैं जैसे, 
नकल करना, परीक्षक को अनाचार का शिकार बना उससे 
अनुचित रीति से अङ्कु ले लेना । कहां तक कहें यदि कहीं थोड़ा 
खा भी प्रश्नपत्र कठिन आ जावे तो परीक्षा भवन में हो हला 
मचा कर उददण्डता से प्रश्नपत्र के विरोध में हड़ताल कर देना 
अनुशासन तोडना, और यहांतक कि परीक्षा भवन के अध्यक्ष की j 
हत्यातक भी की गई देखी गई हैं । ऐसे राष्ट्र की जड़ को खोंखले 
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बनानेवाळे दूषित तत्त्व इख शिक्षा के अनिधाय अङ्ग बन चुके हैं । 
यख ऐसे विकास से भगवान ही रक्षा करे। हमें विकास की अवश्य 
आवश्यकता है परन्तु शक्तिक्षीण करने चाला विकास अनिच्छित है। 

ऊपर निवेदन किया है कि सारा यह दोष आजके विद्यार्थो 
का ही नहीं है इसमें उनकी शिक्षा पद्धति का बाह्य और अन्तः 
रूप बनाने चाली विश्वविद्यालय जेसी संस्थाओं का भी कम 
दोष नहीं है। घे सब समय एक ही दृष्टि से काम करते 
हैं। किसी प्रकार विश्‍व-विद्यालय के परीक्षार्थं छात्रों की 
संख्या बढ़े। ये यह कभी नहीं सोचते कि जहां पञ्चवर्षोय- 
योजना के लिये बड़े भारी रूप में जो नदी बांध योज- 
नायें विद्युत्‌ उत्पादनशक्तिकेन्द्र और अन्नोत्पादनाथे नहरें बनाई 
जञा रही हैं उनके पीछे सब को चलाने चाले इस बो द्विक केन्द्र 
मनुष्यरूपी शक्ति का सञ्चालन करने के लिये हमने क्यों उपेक्षा 
और अनवधानता कर रक्‍खी है ? आज तक इस शिक्षाको भारतीय 
रूपरेखा में ढाळने का प्रयत्न हुआ अवश्य लेकिन सब ही नक्कार 
खाने में तूती की आघाज ही सिद्ध हुईं। आज उत्तीर्ण होने के 
लिये प्रयत्न जोरों से चाळू है और संसार यात्रामें प्रवेश करने पर 
उस कतेव्याकतेव्यशून्य व्यक्ति का ज्ञान उसे सदा थपेड़ों से 
सीधा करता है। 

इस प्रकार हमें अपने आपको भावी सन्तान की घिकाश 
शीळ प्रवृत्ति के लिये सचेष्ट रूपमें प्रयत्न करना चाहिये इसीमें 


सब का कल्याण है। 


१०-- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( xxiv ) 
` धर्मशास्त्र ग्रन्थों में महषियों ने ज्ञान विज्ञान को कूट कूट कर 
भर दिया है। इन पुण्यश्लोक. महषियों के लक्ष्य को उन्हीं के 
समान डदार लोकोपकारितापूर्ण . घुद्धिसस्पक्न व्यक्ति ही 
जानसकते है क्योंकि इनका निर्माण ही तपः पूत महषियों 
की कल्याणमयी प्रवृत्ति एवं सद्विचारपूणे भावनाओं से 
हुआ है । 
` आधुनिक लोग सत्यमागे बताने घाले शास्त्रों के अध्ययन को 
एक किनारे छोड़ बड़ी२ डिग्रियों के लिये पड़ी चोटी का पसीना 
एक कर देते हें । अपनी विद्दत्ता की कसौटी उन्हीं उपाथियों के 
प्रमाण पत्रों को ही समभते हें । परन्तु यह सव शास्त्रीय ज्ञान एवं 
साहित्य को सुचित करने में ही अधिक सहायक हुआ है 
भौर साथ ही उस सुन्दर ज्ञान की. खिल्ली उड़ाने में भी । क्यों- 
कि इन गम्भीर परोक्ष अर्थों से पूर्ण शास्त्रों को सडुचित भाषोंसे 
देखने से ही अपना पराया किसी का भी हित साधन नहीं 
हो सकता है । इसी का परिणाम है सृष्टि की अशान्ति। सुरे तो 
खेद ओर दुःख तब होता है जब में यह सोचता हूं कि ऐसे 
महानुभाघ श्रुति स्ठृति एवं पुराणादि के बिना अपने को सङ्कीर्ण 
मनोघुत्ति का शिकार बना अपनी उपाधियों से गौरचान्वित 
होकर हमारी भाबी पीढ़ो को किस प्रकार शारीरिक, मानसिक, 
बौद्धिक, आत्मिक एवं सर्घाङ्ीण शिक्षा देकर उन्नत बनाने के 
लिये शिक्षा के अधिकारी कर्णधारों द्वारा चुने जाते हें। क्या 
ये कभी भाषी सन्तान को उन्नत शिक्षा दे सकेंगे ! यह सब 
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प्रभु ही साक्षौरूप से जानें। सुरे तो किसी प्रकार 
भी उन भावी सन्तानो का उद्धार इनसे असस्भच सा ही 
लगता है । 
शास्त्र स्पष्ट कहते हें कि शास्त्रों के विना जो भी कार्य करता 
है घह अपना एवं अपने से सम्बन्धित सभी का अत्यधिक 
अहित करता है । 
'' श्रुतिहीनाय विप्राय स्स॒तिहीन तथेव च । दानम्भोजनमन्यच्य 
दत्तं कुुविनाहनबा | नाशनम्‌ 
अस्तु, सृष्टि में शान्ति स्थापना इनमें निहित भाषों को व्या 
पक दृष्टि से प्रचार करने से ही हो सकती है| इसका एकमात्र 
उपाय है बहुश्रुतता, श्रुति स्सृति पुराणादि की पूरी सङ्गति बिठाना 
एवं उदार प्राणिहित की भावना से अर्थ का प्रकाश करना । 
बुद्धिवृद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च । नित्यं शास्त्राण्य- 
वेक्षेत निगमांश्चेच वेदिकान्‌॥ यथा. यथा हि पुरुषः शास्त्रं 
समधिगच्छति । तथा तथा विजानाति चिज्ञानञ्चास्य रोचते | 
मनुस्स्रृति अ० ४।१६।२० । 
शास्त्रों को बुद्धिके दारा कसोटी पर कस कर पूर्ण सङ्गत 
अथे निकालना : चाहिये जो सै प्राणि हित में पूर्ण सहायक हो 
क्योंकि इनका एक एक शब्द इश्वराज्ञा है जिसका स्वाथमय 
अभिप्राय मानच की अपूर्णता और अचनति का द्योतक ओर 
हमारे लिये सदा ही घातक है। 
जो लोग इस ज्ञानसे घञ्चित हैं उनकी खाली डिग्रियां 
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उपाधिमात्र हैं। “ज्ञानं भारः क्रियाग्विना ।” स्वरूपकी उपलब्धि 
युक्त क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप है । 

“शास्त्राण्यधीत्यापि भषन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान्‌ पुरुषः स 
विद्वान” शास्त्राध्ययन करनेपर भी क्रिया रहित उश्च आशय से 
जीवनपें शास्त्र के सिद्धान्तो का आचरण न करने से प्राणिमात्र 
का उपकार न कर सकने के कारण ऐसे व्यक्ति के सव ग्रन्थों का 
पठन अपूर्ण ही माना जाता है। आज तो जब परीक्षा पिशाचिनी 
का जोर बढ़ रहा है तो ग्रन्थका उच्च लक्ष्य से आशय बिलकुल 
सममा ही नहीं जाता और “पुस्तकी भवति पण्डितः” होकर 
अपने को धन्य समफनेमें ही उनके लक्ष्य की पूति हो जाती 
है। फलतः शास्त्र जीवन शास्त्रबुद्धि और संस्कृति का रूप 
सब विकृत हो गया है . ऐसे लोगोंको शास्त्र का तत्त्व दुरधिगम 
है. । 

गुरु प्रसाद, भगवत्कृपा और शास्त्र बुद्धिसे इनका स्वाध्याय 
उदार हृदय और लोकोपकारितापूर्ण भावना द्वारा अध्ययन करने 
से ही शात्र जीवनी प्रचलित हो सकती है। तभी प्राणीमात्र 
का पूर्ण कल्याण है । 

इस लिये सभी से मेरी चिनत्र प्रार्थना हें कि शास्त्रों में जो 
तत्त्व कूर कूटकर भरा है उसे यथाथ रूपमें जानने का प्रयत्न हो 
इसी से शान्ति प्रात होकर अमरता, सफलता और स्थायिता 
मिलती है। अतः विशाल हृदय और उच्च भावना से इनका 
स्वाध्याय कर प्राणी मात्र के कल्याण में संळझ़ रहें । साथही 
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यह ध्यान रहे बुद्धि के बिना तत्त्व परिणाम और ज्ञान की 
वृद्धि नहीं होती एवं ज्ञान की प्राप्ति के बिना मोक्ष असम्भव 
है। संस्कृत का अक्षर ज्ञान सुभे स्वल्प हैं न तो में 
स्वयं व्याकरण के व्युत्पत्ति लम्य शब्द-अर्थेका ज्ञाता हूँ, न ही 
मैंने साहित्य का किसी प्रकार से पिशेष अध्ययन किया है परन्तु 
मेरा मन सदा से ही इधर लगा है। हां, गतदशकों से में संस्छत 
साहित्य का यत्किञ्चित्‌ आस्चादन पण्डितों की सद्दायता से 
कर पाया हूँ । ज्यों ज्यों मेरा प्रवेश होता गया त्यां त्यं 
ज्ञानवृद्धि के साथ मेरा प्रेम और आकर्षण. इस अलौकिक 
साहित्य के प्रति अधिकाधिक अगाध श्रद्धा के साथ बढ़ता गया। 
मुझे प्रति दिन अमित घन राशि मिळती जाती है । मेरा समय 
दूसरे व्यघहार के कार्यों में लगा रहनेपर भी अपना मन अहनिश 
इनके स्वाध्याय में प्रवृत्त होकर अमित आनन्द लूटने की अभि- 
ळाषा करता है। अवश्य ही जीवन में इनका स्वाध्याय 
स्पृहणीय है । 

इसी अगाध श्रद्धा एवं प्रेम का ही प्रत्यक्ष फल यह पुराण 
परिचयके रूपमें इन पृष्ठोमें एकत्रित संग्रह थोड़ा बहुत सेवा में 
प्रस्तुत है मैं अपने नित्य स्वाध्यायसे जो कुछ इस महान्‌ अगाध 
समुद्र में से प्रात करता हुं वद॒ सब यथासमय पत्रों द्वारा 
निवेदन किया जाता ही है। 

आशा है, उदार पाठकगण अभिनव, स्वतन्त्रता के विकसन- 
शीळ चाताघरण में सर्वाधिक शास्त्रमय जीवन बनाकर आदशे 
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एवं यथार्थवादी कसौटी पर सिद्धान्तों का -निधारण कर इन 
महान्‌ ग्रन्थों में प्रस्तुत ज्ञान का सच्चे अर्थों में प्रचार 
करगं । ॒ 

इनमें जो कुछ सुन्दर बन सका है घह आप उदार सञ्जनोंकी 
महनीय कृपा का फल है और कोई ज्रटिपूणे या असुन्दर घरुतु 
भूल से रह गई हो उसके लिये में करबद्ध क्षमा प्राथीं ह । में 
अहनिश आप सभी महाचुभाषों के शुभाशीर्घाद का इच्छुक हूँ 
जिससे प्रभु छपा द्वारा शक्ति एवं सत्प्रेरणा से कतव्य पालन में 
लगा रहँ । अपने घिनम्र निवेदन का उपसंहार करते हुए प्रभु 
से हम सब को सद्बुद्धि प्रदान एवं कतेव्य पालन क्षमता की 

सतत प्राथना है । 


ॐ तत्सद्‌ ब्रह्मापंणमस्तु । 
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॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


श्रीन्रह्मपुराण में आये हुए विषयों का अनुक्रम 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडु 
१ नेमिपारण्यवर्णनस्‌ , म्ुनिग्णलोमहषणसंवाद- 
वर्णनम्‌ । 


मंगलाचरण के श्लोक, नेमिषारण्य का घणन, सुनियों का 

शुभागमन, नेमिषारण्य में सूतजी का जाना तथा ऋषियों का 

उनके प्रति पुराण सुनाने के लिये साचुरोध प्रश्‍न, श्री लोम- 
` हषण द्वारा पुराणकथा का आरम्भ । 


१ आदिसर्गवर्णनम्‌ । ५ 
'सष्टि के सम्बन्ध में घिवरण, जळ को उत्पत्ति, ब्रह्माजी का 
आविर्भाव, ब्रह्मा द्वारा अण्ड का दो भाग करना, ब्रह्मा से 
मरीचि आदि ऋषियों की उत्पत्ति। रुद्र आदि का उद्धब, 
वैवस्वत मनु की उत्पत्ति, आदि सगे के सुनने का फळ । 

२ स्वायम्थुवमनुवंशवणनम्‌ , पत्थत्पत्तिः, तडंशवणनः्व, 

दक्षवंशव्णेनम्‌ । ७ 
स्वायम्भुव मनु के साथ शतरूपा का विघाह. शतरूपासे प्रिय- 
त्रत, उत्तानपाद दो पुत्र एवं काम्या नामक कन्या के जन्म 
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का आख्यान। उत्तानपाद के वंश का वर्णन। प्रसड़ से 
पृथुका जन्म । प्रचेताओ की उत्पत्ति प्रचेताओं के सुख से 
निकली हुई अग्नि से चृक्षों का जलना । उनका दक्षकन्या 
के साथ विचाह। वृक्षकन्या में दक्ष की उत्पत्ति एवं 
दक्ष का वंशवणन एवं. इस कथा के खुनने का फळ । 

३ देवदानवोत्पत्तिवणेनम्‌ । १३ 
देवताओं की उत्पत्ति कथन । खर्चे प्रथम दक्ष की मानसिक 
सन्तान का चर्णन पुनः मैथुन धमे से अखिक्ती नामक पत्ती 
में हयंश्यों का जन्म । पिता की आज्ञा से वंश बढ़ाने के 
लिये इच्छुक हयेश्वों को नारदजी का उपदेश ओर उनका 
चन में जाना । फिर शबलाश्व नाम पुत्रों की उत्पत्ति, उनका 
भी नारद्‌ जी के उपदेश से पूरचेचत्‌ घन में जाना | शबलाश्वों 
को नष्ट जान कर दक्ष ने फिर ६० कन्याओों की उत्पत्ति की 
उनका विवाह एवं उनको सन्तानों का धर्णन। मरूदुगण 
की उत्पत्ति । ल 
अछृत्वा पादयोः शौचं दितिः शयनमाविशत्‌। 
निद्रां चाहारयामास तस्यां कुक्षि प्रविश्य सः॥ 
घञ्जपाणिस्ततो गमं सञ्तधा तं न्यङन्तयत्‌ । 

स पाट्यमांनो गर्भाऽथ चञ्जोण प्ररुरोद्ह ॥ . 

मा रोदीरिति तं शक्रः पुनः पुनरथात्रवीत्‌। 

सोऽभषत्‌ सप्तधा गभे स्तमिन्द्रो रुषितः पुनः ॥ 
` एकेकं सप्तधा चक्रे वज णेघारिकर्षणः । 
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( ३) 
मरुतो नाम ते देवा बभूब द्विजसत्तमाः ॥ 


भूत खग के सुनने का फ़ल-। कू 
३ प्रथुमारभ्य सवे देवदानवादीनां राज्याभिषेकवणेनम्‌ 
पृथुचरि्रवर्णनम्‌, प्रथुपृथ्वीसंवादवर्णनम २५ 


पितामह द्वारा उन-उन स्थलों पर किये गये देव दानवों का 
राज्यामिषेकवर्णन । 
'पृथचरित का आरमभ। वेन का चरित। वेन के दुश्चरितं 
को देखकर ऋषियों द्वारा शाप देना। ऋषियों के शाप से 
मरे हुये वेन की बाहु के मथन से पृथु का जन्म, पथु का 
राज्याभिषेक, एथ के राज्यकी स्थितिका वर्णन, सूत, 
मागध एवं बन्दी जन द्वारा पृथ की स्तुति । 
आपस्तस्तम्भिरे तस्य समुद्रमभियास्यतः । 
पर्वताश्च ददुर्मांग ऽचजभङ्गश्च नाभचत्‌॥ . 
अकृष्ठपच्या पृथिवी सिध्यन्त्यन्नानि चिन्तनात्‌ । 
सवेकामदुघा गावः पुरके पुटके मधु । 
पृथु का पृथवो पर शासन । | 
2 प्रथ्वीदोहनवर्णनम्‌ | ३५ 

पृथ का पृथ्वी के दोहने का घर्णन । 

ततत उत्सार्‍यामाल शेळान्‌ शतसहस्रशः । 
"धनुष्कोट्या तदा वेन्यस्तेन. शैला विचद्धिताः ॥ . 

नहि पूर्वे बिसरे चे विषमे पृथिचीतले:। | 
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संविभागः पुराणां घा ग्रामाणां घाभचत्तदाः॥ 

न शस्यानि न गोरक्ष्यं न.ऊषिन चणिक्‌ पथः | 
नेव सत्यान तं चासीन्न लोभो न च मत्सरः ॥ 

वेचस्वतेऽन्तरे तस्मिन्‌ साम्प्रतं समुपस्थिते । 

वेन्यात्प्रश्रति वे विप्राः सचस्यतस्य सस्भघः ॥. 
यत्र यत्र समं त्वस्या भूमेरासीत्तदा द्विजाः । 

तत्र तत्र प्रजाः खर्घा चिचासं समरोचयन्‌ ॥ 
आहारः फलमूलानि प्रजानामभवत्तदा । 

. छच्छेण महता युक्त इत्येवमजुशुश्रम ॥ 

स कल्पयित्वा चत्सं तु मनं स्वायस्युचं परशुम्‌ ।. 

स्रपाणौ 'पुरुषत्याघो दुदोह परथिवी ततः॥ 
शस्य जातानि सर्वाणि पृथुवन्यः प्रतापचान्‌ । 

तेनान्नेन प्रजाः सर्घा घतेन्तेऽद्यापि सवशः ॥ 

दोहने में वत्स, पात्र, दुग्ध ओर दोहनेवालों का वर्णन ।. 

ऋषयश्च तदा देवाः पितरोऽथ सरीसरपाः । ६८ 

देत्या यक्षाः पुण्यजना गन्धर्चाः पर्वता नगाः | ` 
पते पुरा द्विजश्रेष्ठा दुदुहुर्धरणीं किल । 

क्षीरं चत्सश्च पात्रञ्च तेषां दोग्धा पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
ऋषीणामभवत्सोमो वत्सो दोग्धा वृहस्पति: । 

क्षीर तेषां तपो ब्रह्म पात्रं छन्दांसि भो द्विजाः ॥ 
देवानां काञ्चन पात्रं चत्सस्तेषां शतक्रतुः । 

क्षीरमोजस्करञ्चे ध दोग्धा च भगवान रिः । 
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पपितणां राजतं पात्रं यमोचत्सः प्रतापचान्‌। 
अन्तकश्चाभवद्‌ दोग्धा क्षीरं तेषां सुधा स्ता ॥ 
नागानां तक्षकोवत्सः पात्रं चाळाब॒संजञकम्‌ । 
दोग्धा त्वेराचतो नागस्तेषां क्षीरं चिषं स्मृतम्‌ ॥ 

असुराणां मधुर्दोग्धा क्षीरं मायामय स्तम्‌ । | 

-बिरोचनस्तु चत्सोऽभूदायसं पात्रमेच च ॥ 

यक्षाणामामपात्रं तु वत्सो वेश्रवणः प्रसुः । 

दोग्धा रजतनाभस्तु कझीरान्तर्धानमेच च ॥ 

. सुमाली राक्षसेन्द्राणां चत्सं क्षीरञ्च शोणितम्‌ । 
दोग्धा रजत नाभस्तु कपाळ  पात्रमेच च ॥ 
गन्धर्वाणां चित्ररथो घत्सः पात्रं च पङ्जम्‌। 
दोग्धा च सुरुचिः क्षीर तेषां गन्धः शुचिः स्वत: ॥ 
शेळं पात्रं पचेतानां क्षीरं रत्नौषधीस्तथा । 
चत्सरुतु हिमवानासीद्‌ दोग्धा मेख्महागिरिः ॥ 
'प्लक्षो चत्सस्तु वृक्षाणां दोग्धा शाळस्तु पुष्पितः । 
पालाशपात्रं क्षीरच्च डिन्नदग्धप्ररोहणम्‌ ॥ 
सेयं धात्री विधात्री च पाचनी च चसुन्घरा । 
चराचरस्य सर्वस्य प्रतिष्ठा योनिरेव च॥ 
सर्वेकामदुधा दोग्यी सवंशस्यप्ररोहिणी । 
आसीदियं समुद्रान्ता मेदिनी परिविश्रुता । 
मधुकेटभयोः कत्स्ना मेदसा समभिप्लुता । 
तेनेयं मेदिनी देवी उच्यते ब्रह्मवादिभिः ॥ 
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५ मन्वन्तरवणनम्‌ ३७ 


मन्वन्तरो में देवषि-इन्द्रादिकों का निरूपण। महाप्रलय 
एवं अल्प प्रलय का चर्णन। 


६ आदित्योत्पत्तिवर्णनम्‌ ४४ 


आदित्य के पुत्र एवं कन्या का वर्णन, छाया एवं संज्ञा का 
संवादऔर उनका चरित्र घर्णन । विचस्वान्‌, ( सूर्य ) एवं 
यम का संवाद । छाया का घोड़ी रूप धारण करना, सूर्य 
का अश्व रूप से छाया के साथ संगम | देववेद्य अश्विनी- 
कुमारों की उत्पत्ति । संक्षेप से सूर्य पुत्र यसुना, शनेश्वर 
सावणि का चर्णन, देव सृष्टि के सुनने का माहात्म्य । 


७ बर्यवंशवर्णनम्‌, इलोपाख्यानवर्णनम्‌, कुवल्या- 


उवचरित्रवर्णनम्‌, सत्यत्रतच रित्रवर्णनश्च ४९ 
सूये चंशमें इळाको उत्पत्ति इळा एवं मेत्रावरुण का संवाद । 
इलाका चुधके साथ समागम । खुयुज्नादिकों का जन्म उनका 
वंश चर्णन, इक्ष्वाकु आदि मजु पुत्रों का वंश घर्णन। कुश- 
स्थलीका निर्माण। वळदेच और रेवतीका घिघाह। कुचलयाश्वके 
चरित्रका वर्णन । पिताके द्वारा कुचछयाश्वका चरित्र चरणन । 
पिता के द्वारा कुबलयाश्व का राज्याभिषेक एवं कुचलयाश्वके 
घरमें उत्तड़ु मुनिका आगमन और उनकेद्वारा धुन्धु राक्षस के 
चरित्रका वर्णन । पिताकी आज्ञांसे कृचलयाश्व का उत्तङ्क के 
साथ धुन्धु राक्षत को मारने के लिये जाना । धुन्धु राक्षस 
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का वध । धुन्धुमार को उत्तङ्क का वरदान। धुन्धुमार के 
चंशमें होने चाळे राजाओं का संक्षेप में चरित्र घर्णेन । 
सत्यत्रत राजाका चरित्र घर्णन एवं गालव चरित्र कथन | 

समा द्वादश भो चिप्रास्तेनाधमेण वे तदा । 

दासस्तु तस्य विषये घिश्वामित्रो महातपाः ॥ 

सन्यस्य सागरास्तेतु चकार घिपुल तपः । 

तस्य पत्नी गळे बद्धा मध्यमं पुत्रमौरसम्‌॥ 

शेषस्य भरणाथाय व्यक्रीणाद्‌ गोशते न वे | 

तं च बद्धं गले द्वा विक्रमाथ नपात्मजः ॥ 

महषिपुत्र धर्मात्मा मोक्षयामास भो दविजाः । 

सत्यत्रतो महावाहुभेरणां तस्य चाकरोत्‌ ॥ 

विश्वामित्रस्य तुष्ट यर्थमनुकस्पाथमेच च । 

सोऽभवद्गाळचोनाम गलेवन्धान्महातपाः ॥ 

महषिः कौशिको धीमांस्तेन वीरेण मोक्षितः । 


८ सत्यव्रतच रित्रवर्णनम्‌, सगरोपाख्यानवर्णनम्‌, सगरवश- 
वर्णनम्‌ ६० 


सत्यवतका त्रिशंकु नाम प्राप्ति करना, सशरीर त्रिशंकु का 
स्वगे जाना। हरिश्चन्द्र का जन्म कथन । 
अद्ध शकानां शिरसो सुण्डयित्वा व्यसजेयत्‌ । 
यचनानां शिरः सव॑ कास्बोजानां शथेव च ॥ 
पारदा मुक्तकेशाश्च पहूनचाः इमश्रुधारिणः । 
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निःस्वाध्यायवषट्कारा: कृतास्तेन महात्मना ॥ 

शका यवनकाम्बोजाः. पारदाश्च दिजोत्तमाः । 

कोणिसर्पा माहिषका दर्घाश्रोलाः सकेरलाः ॥ 
राजा सगर का अश्वमेध यक्ष करना। घोड़े को खोजने के 
लिये पृथ्वी को खोदते हुये साठ हजार सगर के पुत्रों को 
कपिल सुनिका शाप। अवशिष्ट चार पुत्रोंको कपिळजी का 
वरदान । खाद हजार पुत्रों का जन्मकथन । 

घृतपूर्णेषु कुम्मेषु तान्‌ गर्भा न्निदंत्रे ततः । 

धात्रीश्चैकैकशः प्रादात्तावतीः पोषणे नृपः ॥ 

ततो दशसु मासेष समुत्तस्थ्यथा क्रमम्‌। 

कुमोरास्ते यथाकालं सगरप्री तिबद्धेनाः ॥ 

बष्टि पुत्र सहस्राणि तस्येषमभवन द्विजाः । 
भगीरथ की उत्पत्ति गंगाका भागीरथी नाम प्राप्त 
करना । 


९ सोमोत्पत्तिवर्णनम्‌ ७० 


अत्रि ऋषि का तप करना एवं अत्रि के नेत्रों द्वारा दश तरद 
की सृष्टि का चर्णन। चन्द्र की उत्पत्ति । चन्द्र का बीज 
और औषधियोंका खामी बनना एवं राजसूय यज्ञारंभ । चन्द्र 
द्वारा वृहस्पतिजी की स्त्री तारा का हरण उसके निमित्त देव 
दानवों का युद्ध | वृहस्पति को तारो की प्राप्ति | गर्भ त्याग 
के लिये तारा के प्रति वृहस्पति का क्रोधयुक्त बचन कहना । 
इषीकास्तग्ब में तारा द्वारा गमे त्याग एवं बुधका पादुर्भाच। 
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१० सोमवंशवर्णनम्‌. ` . _ ७३ 


सोम पुत्र बुथ के अंश से पुरूरवा की उत्पत्ति । पुरूरचा के 
पुत्र का आख्यान घर्णन । गाधिराजका जन्म । गाधि 
कन्या सतीका ऋचीक ऋषिके साथ विचाह। एक समय 
सत्यचती एवं उसको माता ने पुत्र के लिये ऋचीक से 
प्रार्थना की । तदनन्तर ऋचीक ने दोनो' के लिये दो चरुओ 
का निर्माण किया पुनः सत्यचती ने माता को अपना चरु 
दिया एवं माता का आप भक्षण कर गई इससे उलट-पलट 
सन्तानो का जन्म । सत्यवती के प्रति ऋचीक का चरदान । 
जमदग्नि की उत्पत्ति। रेणुका एवं जमदि का चिवाह। 
परशुराम की उत्पत्ति। विश्वामित्र का जन्म एवं तप आदि 
का घर्णन | | | 
११ सोमवंशवर्णनमायुवंशवर्णनश्व ८० 
आयु के पांच पुत्री की उत्पत्ति । रजिका चरित्र चर्णन। 
रजि से ५०० सौ पुत्रों की उत्पत्तिकथन। देच दानचो' 
का युद्ध । दैत्यो' को जीतने के लिये देवताओं द्वारा रजि 
की प्रार्थना करना । रजि द्वारा इत्ट्रपद को मांग करना 
तदनन्तर रजि ने दैत्यो को हरा दिया पुनः रजिको इन्द्र पद्‌ 
की प्राप्ति। .रजि और इन्द्र का प्रेमालाप। रजि के 
ुत्रो' दवारा इन्द्रपद का हरण करना एवं इन्द्र द्वारा (उनका 
 बध। इन्द्रको अपने पद्‌ की प्राप्ति । राजा अनेनाः की 
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सन्तान का वर्णन। धनु नाम के राजा से धन्वन्तरि का 

. जन्म तथा भरद्वाज से आयुर्वेद की प्राप्ति। आयुर्वेद के. 
आठ भाग करके अपने शिष्यो को वितरण करना । काशी 
को निकुम्भ का शापदान तथा शाप के अन्त में अलक द्वारा' 
पुनः स्थापना करना । 

१२ सोमवंशवर्णने ययातिचरित्रवर्णनम्‌ ८६ 
नहुष से ययाति आदि पुत्रो का जन्म । ययाति के वंश 
का वर्णन! ययाति से पञ्च पुत्रो की उत्पत्ति। 
५मज्जरां गृहाण” मेरी वृद्धावस्था को ग्रहण करो इस प्रकार 
यहु के प्रति ययाति की आज्ञा। जरा नहीं ग्रहण करने 
चाळे यदु को ययातिका शाप । पुरुसे ययातिको युचावस्था: 
का दान और भोगनेके बाद ययातिको ज्ञान । 

न जातु कामः कामानासुपभोगेन शाम्यति । 
दचिषा कृष्णचत्मंच भूयणएघाभिचद्धते ॥ 
यत्‌एथिव्यां त्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्ियः । 
नाळ मेकस्य तत्सवे मिति कृत्वा न मुह्यति ॥ 

१३ पुरुवंशवर्णनम्‌ । 5 ९२ 

पुरुवंश का चर्णन। पुरुचंश के अन्तर्गत बंगचंशकथन । 

दुष्यन्त का जन्म। दुष्यन्त से शक्कुन्तला नामक पल्लो में 
भरत की उत्पत्ति। “भरत प्रभ्न॒ति बंश जातानां पुरुषाणां 
भारता इति संज्ञा जह. के द्वारा गङ्गाजी को शाप |[कुरु से 

' निमित्त कुरुक्षेत्र का घर्णन। सोम वंश में प्रसिद्ध शान्तड 
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आदि जनमेजय तक राजाओ' का चर्णन। पुरु वंश की 

समाप्ति । कातंवीर्याजुन का वर्णन कार्तवीयं को आपच 

मुनि का शाप । 

१४ यदुपुत्रक्रोष्टुवंशवर्णनम्‌ RRR 
यदु के पुत्र क्रोष्टु के चंशका घर्णन। घखुदेच का जन्म । 
चसुदेच की चौदद पत्नियों की नामाचलि ! संक्षेप में कृष्ण 
जन्मचर्णन । कालयचन के भय से कृष्ण सहित यादवो का 
( पलायन ) भाग जाना । 

मानुष्यां गर्गभार्यायां नियोगाच्छ्छपाणिनः । 
स कालयवनो नासा! जशे राजा मद्दावळः ॥ 
१५ वृष्णिवंशवर्णनम्‌ . ११७ 
चमत्कार युक्त राजा ज्यामघ का चरित्र चर्णन। बञ्चुए / 
देवावध की महिमाका वर्णन! देचककेंसात कन्याओं का 
उत्पन्न होना एवं कस का जन्म | 
१६ सत्राजिदुपाल्यानवर्णनम्‌ । स्यमन्तकोपाख्यानम्‌ १२४ 
सत्राजित्‌ के चरित्र का घर्णन। स्यमन्तक मणि का 
आख्यान । कृष्ण का जाम्बवती के साथ चिचाह । ऋक्षराज 
जाग्बवान से स्यमन्तक मणि का लोना। कृष्ण अर 
सत्यभामा का विचाह घर्णन.। 

१७ स्यमन्तकोपाख्यानवर्णनम्‌ १२९ 
स्यमन्तक के लिये शतधन्वा के द्वार सत्राजित्‌ की सृत्यु। 
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` . अक्रूर के पास स्यमन्तक मणि का मिलना | 
२८ सुवनकोशद्वीपवर्णनम्‌ ` १३४ ` 
सुनियों का लोमहर्षण के साथ संवाद । भूगोल का वर्णन | 
सप्त द्वीप का चर्णन। 
एते द्वीपाः समुद्रैस्तु सप्तसप्तमिराबृताः । 
लवणेक्षु छुराखपिदं थि दुर्य जलैः सप्रम्‌॥ 
जम्बू द्वीप का घर्णन एवं मेरु पचेत का घर्णन। भरतादि- 
खण्डों का घर्णन । 


अनीलोत्तरमम्भोधि समभ्येति द्विजोत्तमाः । 
आनीळनिषधायामी माहयचद्गन्धमादनो ॥ 
तयोर्मध्यगतो मेरुः कणिकाकारखंस्थितः । 
भारताः केतुमालाश्च भद्राश्वाः कुरचस्तथा ॥ 
पत्राणि लोकशेळाख्य मर्यादा शेल बाह्यतः । 
जठरो देषक्ूरश्च मर्यादापचेताव॒ुभौ ॥ 
तो दक्षिणोत्तरायामाचानीलनिषधायत्तौ । 
गन्धमाद्नकेळासौ पूर्वे पश्चात्त॒ तावुभौ ॥ 
अशीति योजनायामाषणंचान्तव्यंघस्थितौ । 
_ निषधः पारियात्रश्च मर्यादापर्वंतावुभौ ॥ 
तो दृक्षिणोत्तरायामाचानीलनिषधायत्तौ । 
मेरोः पश्चिम दिग्भागे यथा पूर्षौ तथा स्थितौ । 
` मर्यादा पर्वतो का वर्णन । 
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१९ जम्बूद्ीपणणनम्‌ .. .. . १४० 
भारतवर्षका चणन । नदी एवं उपनदियोंकी नामोत्पत्तिका 
कथन । जम्बूद्वीप की प्रशंसा चर्णन । 
गायन्तिदेवाः किलूगीतकानि धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे । 
स्वर्गापघर्गारुपदहेतुभूते भवन्ति भूयः पुरुषा मनुष्या: ॥ 
कर्माण्यसंकदिपततत्फलानि संन्यस्यचिष्णो परमात्मरुपे | 
अचाप्यतां कमें महीमनन्ते तस्मिंछ॒यं ये त्वमलाः प्रयान्ति ॥ 
जानीम नो तत्तु चयं घिलीने स्वर्गप्रदे कर्मणि देहबन्धम्‌ । 
प्राप्स्यन्तिधन्याः खळु ते मनुष्या ये भारतेनेन्द्रिय चिप्रद्दीनाः ॥ 

२० जम्बूद्वीपवर्णेनम्‌, सञ्चद्रड्ीपपरिमाणवर्णनञ्च १४३ 
जस्वूद्रीपक्का चणेन। प्ळक्षद्वीपका चरणन तथा बहां पर 
रहने वाले मनुष्यों की आयु का प्रमाण। शार्मळद्वीप, 
कुश्वीप, क्रोञ्चद्वीप, शाकद्वीप, पुष्करद्वीप और लोका- 
लोक पंत का घर्णेन । 

२१ पातालप्रमाणवर्णनम्‌ | १५२ 
पातालादि सप्तलोकों का चर्णन तथा अनन्त का पराक्रम 
वणन । 

२२ नरकवर्णनम्‌ । ' १५५ 
रौरचादि नरकों की नामावलि । पापों का घर्णेन | पाप से 
नरक प्राप्ति । ह$ 
याघन्तो जन्तचः स्चगं तावन्तो नरकीकसः। 
पापकृदु याति नरकं प्रायश्चित्तपराङ्सुखः ॥ 
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'पापी पुरुषों के पापों को नाश करने के लिये हरि स्मरण ही 
आयश्चित्त बताया है. । | 
छृते पापेऽनुतापो -चे यस्य पुंसः प्रजायते । 
'प्रायश्चित्तन्तु तस्यैकं -हरिसस्मरणस्परम्‌ ॥ 
प्रातनिशि तथा सन्ध्या मध्याह्वादिछु संस्मरन्‌ । 
नारायणमवाप्नोति सद्यः पापक्षयान्नरः ॥ 
चिष्णुसंस्मरणात्‌ :क्षीणसमस्तक्लेशसञ्चयः । 
मुक्ति प्रयाति भो विप्रा घिष्णोस्तस्यानुकीतेनात्‌ ॥ 
वासुदेवे मनोयस्य जपहोमाचनांदिषु । 
तस्यान्तरायो विप्रेन्द्रा देवेन्द्रत्वादिकं फलम्‌ ॥ 
'क्व नाकपृष्ठगमनं पुनरावृत्तिलक्षणम्‌ । 
क जपो वासुदेवेति मुक्तिबीजमनुत्तमम्‌ ॥ 
तस्मादहनिशं विष्णु संस्मरन्‌ पुरुषो द्विजः । 
न याति नरक शुद्धः संक्षीणाखिलपातकः ॥ 
मनः प्रीतिकरो स्वर्गो नरकस्तद्विपर्ययः । 
नरकस्चयंसंशे वे पापपुण्ये द्विजोत्तमाः ॥ 
'चस्त्वेकम्रेव दुःखाय सुखायेष्योद्यायच । . 
कोपायच यतस्तस्माइस्तु दु:खात्मक कुरु ॥ 
तदेच प्रीतये भूत्चा पुनदु :खाय जायते । 
तदेव कोपाय यतः प्रसादाय च जायते ॥ 
'तस्मादुदुःखात्मक नास्ति नच कि ञ्चित्लुखात्मकम्‌ । 
मनसः परिणामोऽयं सुखदुःखादिलक्षणः ॥ 
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ज्ञानमेष परं ब्रह्म ज्ञानं वन्याय चेष्यते । 
क्ञानात्मकमिदं विश्वं न ज्ञानाद्विद्यते परम्‌ ॥ 

२३ भूभेवः स्वरादिलोकवर्णनम्‌ | १६० 
आकाश और पृथ्वी का वणन । सौरादि मण्डलों का तथा 
भूर्भवादि सप्तलोकों का प्रमाण वर्णन। मद्ददादि की 
उत्पत्तिका वर्णन । 

२४ ध्रृवसंस्थितिनिरूपणम्‌ । १६५ 
शिशुमार चक्रका वर्णन भ्रव स्थिति का वर्णन । 
बृष्टयो धृतमिदं सवं जगतस्थावरजङ्गमम्‌। 
सापि निष्पद्यते वृष्टिः सचित्रा सुनिसत्तमाः ॥ 

२५ सर्वतीर्थमाहात्म्यवर्णनम्‌ । १६७ 
शरीर तीथे का चणन जेसे- 

_ यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चेष सुसंयतम्‌ ।' 
चिद्या तपश्च कीत्तिश्च स तीर्थ फलमश्नुते ॥ 
“मनो विशुद्धं पुरुषस्य तीथ वाचां तथा चेन्द्रिय निग्रहश्च । 
'एतानि तीर्थानि शरीरजानि ` स्वर्गस्य मागं प्रतिबोधयन्ति ॥ 
चित्तमन्तर्गतं दुष्टं तीर्थस्नानेने शुद्धयति । 
शतशोऽधि जलेधौतं खुराभाण्ड मिवाशुचि ॥ 
'जितेन्द्रिय पुरुष की प्रशंसा घणेन । संक्षेप से तीर्थो का 
'नामकथन । | 
प्रथमं पुष्करं . तीथं नेमिषारण्यमेच च । 
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प्रयागं च प्रवक्ष्यामि धर्मारण्यं द्विजोत्तमाः ॥ ` 
लोहाकुलं सकेदारं मन्द्रारण्यमेचच । 
शाकम्भरी देवतीर्थं सुवर्णाक्षे कलिह दम्‌ । 

तीथों' के माहात्म्य पढ़ने का फलचणन । 


२६ स्वयम्भून्रहषिसंवादवणनम्‌ । १७६ 
घेद्‌ व्यासजी का सुनियों का संवाद्‌। ब्रह्माजी के प्रति 
मोक्ष के विषय में सुनियों का प्रश्‍न चर्णन। | 

२७ भारतवर्षव्णनम्‌ । १८० 
भरत खण्ड को प्रशंसा । भरत खण्ड में होने घाले पवत 
और नदियों का चरणेन और घहाँ पर होने चाळे नाना देशों 
का चर्णन। भरत खण्ड के माहात्म्य का पठन एवं श्रवण 
का फल । | | 

२८ कोणादित्यमाहात्म्यवर्णनम्‌ । १८७ 
ओण्डू ( उड़ीसा) का घर्णेन तथा घहां पर रहनेवाले ब्राह्मणों 
की प्रशांसा । कोणादित्य नामक सूर्य की महिमा का घणेन। 
सूर्य की पूजा विधि का घर्णन । मदनभस्जिका नामक यात्रा 
की प्रशांसा । रामेश्वर नामक शिव लिंग की महिमा का 
चणन । 

२६ सूर्यपूजावर्णनम्‌ | १६४ 

सूये के ध्यान, पूजा और भक्ति के माहात्म्य का घणेन। 

'८माघे च सित सप्तम्यां? माघ मास में सप्तमो के दिन सूर्य 
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की आराधना: से विशेष फलप्राप्ति का घर्णन । 
३० आदित्यमाहाम्यवर्णनम्‌ |... . २०० 
सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति सूर्यसे दी है ऐसा घर्णेन आया है! 
` इन्द्र, घाता आदि बारह सूयो से शत्रनाश' एवं त्रिविध प्रज्ञा 
. की'उत्पत्ति। आादित्याख्यान का फलकथन। ' 
३१ आदित्य-नाममाहात्म्यवर्णनस्‌ । ` ' २०६ 
त्रिलोकी का मूल एवं परम देव सूर्य हो है ऐला बताया है। 
अञो प्रास्ताहुतिः सम्यग्‌ आदित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याज्जायते वृष्टिवृ ष्टेरन्नं तततः प्रजा: ॥ 
सूर्यात्प्रसूयते खव तत्र चेव प्रलीयते । 
भाचाभाचौ हि लोकानामादित्यान्निस्खूतौ पुरा ॥ 
आदित्य के सामान्यतः द्वादशनामों का बर्णन । विष्णु आदि 
बारह आदित्यों का चेत्र आदि दादश महिनों में तपन कथन 
_ अर्थात कौनसा आदित्य कितनी किरणों से तपता है इसका 
` चरणन आया है । सूर्यके चिकतेनादि २१ नामों का चरणेन 
` एवं फल कथने; इसका पाठ शरीर आरोग्य, धन और 
_ यशको बढानेवाला है । 
३२ मातण्डजन्ममाहात्म्यवर्णनम्‌ । २१३ 
देत्यो से पीडित देवताओं के दुःख नाश के लिये अदिति 
द्वारा सूये की आराधना एवं. स्तुति! अदिति को सूये 


का दशंन । . अदिति की प्रार्थना से सूर्य ने प्रसन्न होकर 
२ ERR ER 
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“बरं वृण्णीष्व” ( घर मांगो ) ऐसा कहा । तब अदिति ने 
“मेरे पुत्रों को यज्ञमागी बनाओ ।” में तुम्हारे जन्म लेकर 
तुम्हारे शत्रओं का नाश करू गा ऐसा कहते हुए सूर्य का 
अलक्षित होना । देवमाता अदिति के गर्भमें सूयेकी स्थिति। 
कृच्छु एवं चान्द्रायणादि अतों से गमे धारण करती हुई 
अदिति को कश्यपजी ने कहा “गर्माण्डं मारयसि किं” 
अर्थात्‌ इतने लिए ्रतादिकों से गभे को क्‍यों नष्ट करती 
हो । तदनन्तर पति के घचनों से क्रोधित अदिति का 

' गर्भ त्याग गर्माण्ड से प्रकट हुए आदित्य की कलाप 
(कश्यप) के द्वारा स्तुति । यह मार्तेण्ड नामक तुम्हारा पुत्र 
होगा इस प्रकार आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी 
का चचन सुन कर देवताओं का आगमन। मार्तण्ड की 
सहायता से देवताओं का देत्यों के साथ युद्ध । युद्ध 
में देत्यो की पराजय प्रसन्न हुए देवताओों द्वारा सूर्यकी 
स्तुति । सूयं का संज्ञा के साथ विधाह। सूर्य की सन्तानो 
का घर्णन। संज्ञा और छाया का संवाद । संज्ञा का पिता 
के घर जाना। तदनन्तर छाया की संतानों का चर्णन। 

छाया का संज्ञा की सन्तानों के साथ विषम भाव-- . 

पदा तज्जेयसे यस्मात्पितुर्भायां गरीयखीम्‌। 

'तस्मात्तवेष चरणः पतिष्यति न संशयः॥ 

यमस्तु तेन शःपन भृशं पीडितमानसः । | 

मुना सह धर्मात्मा पित्रे सवे न्यवेदयत्‌ ॥ 


Tos, 
“५३४. 
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त्वष्टा ओर संज्ञा के संवाद में सूर्य चरित्र बर्णन।' देंचछत 
सूर्यस्तुति । सूर्य के तेज की शान्ति ( शमन )। ¦ ` 
३३ मातेण्डमाहात्म्यवणनस्‌ ` २२४. 
अन्धकार से विमूढ ब्रह्मादि देवों द्वारा सूयं की स्तुति । 
नमो नमः कारणकारणाय नमो नमः पापचिमोचनाय । 
नमो नमस्ते 'दितिजादनाय नमो नमो रोगचिनाशनाय ॥ 
नमो नमः सर्ववरप्रदाय नमो नमः. सचेसुखप्रदाय । 
नमो नमः सवंधनप्रदाय नमो नमः सर्वेमतिप्रदाय ॥ 
देवताओं को सूर्यदेव का वरदान । रवि के १०८ नामों का 
माहात्म्य ( ॐ सूयोंऽयमा इत्यादि से मैत्रेयः करुणान्वितः 
इत्यन्त) और उसका फल | 
३४ रुद्राख्यानव्णनम ` . २३० 
रद्र की महिमा का घणेन।' संक्षेप से दक्षकथा। सती 
आदि दक्ष पुत्रियों का यज्ञोत्लव देखने के लिये पिता के घर 
जाना । ` दक्ष भौर खती का संचाद्‌। क्रोधयुक्त सती का 
योगाग्नि से शरीर दाह | शंकर ओर दक्ष का परस्पर शाप 
"दान । ब्रह्मा और सुनियों का संवाद | | 
पावेत्युपाख्यानवर्णनम्‌ २३८ 
पार्वती के आख्यान का आरम्म। हिमालय से उमा की 
उत्पत्ति। कश्यप और हिमालय का संवाद । तप करते 
हुए हिमालय को ब्रह्मा का वरदान। हिमालय से मेना 
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नामक पल्ली में तीन कन्याओं की उत्पत्ति एवं उनका नामः 
करण | तप करती हुई पारवती को ब्रह्मा का घरदान । 


३४ - पावत्युपाख्याननणनस्‌ | २४१ 
उमा का देवताओं के साथ संवाद । विकृतरूपधारी महादेक 
का पार्वती के पास जाना । विकृत रूप का घणेन जेसे:-- 

विकृतं रूपमास्थाय हस्चो बाइक एव च । 

विभम्नना सिको भूत्वा कुब्जः केशान्त पिङ्गलः ॥ 
शिच पाचंती का संवाद । 
पार्चंतीजी कहती हें-- 

भगचन्न स्वतन्त्राहं पिता मे त्वग्रणीग हे । 

स प्रभुर्मम दाने वे कन्याहं द्विजपुङ्कघ ॥ 

गत्वा याचस्च पितरं मम शेळेन्द्रमव्ययम्‌ । 

स चेद्ददाति मां चिप्र तुभ्यं तडुचितं मम ॥ 
विकृत रूपी शिव का हिमालय के साथ वार्तालाप। 
“अयं शिचः? ऐता जान कर पावती का शिवजी को चरण 
करना । 
अशोक वृक्ष के प्रति शिवजी का चरदान। शिवजी का 
अन्तर्धान होना । ग्राह से ग्रत वाळक का रोदन एवं पाती 
तथा ग्राह का. संघाद । “मेरा तप नष्ट हो गया” यह जान 
कर पाचेती का पुनः तप करना और पार्वती. को शांकर 
का घरदान। 
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३६ पावेतीस्वयम्वरवर्णनम्‌  . . ` २४९ 
पाचेंती के स्वयम्वर में सम्पूर्ण देवताओंका आना । देवताओं 
द्वारा पावती की प्रशंसा। शिशु रूप से पार्वती'की गोद 
'में शंकर का शयन । क्रोधयुक्त इन्द्रादि देवताओं द्वारा 
शिवजी पर शास्त्र प्रहार। शिवजी ने सम्पूर्ण देवताओं को 
अपनी माया से स्तम्भित (रोका) किया । सम्पूर्ण देवताओं 
को छुड़ाने के लिये ब्रह्माजी द्वारा शिषस्तुति । 

प्रधानं पुरुषो यस्त्वं ब्रह्म ध्येयं तदक्षरम्‌। 

अस्तं परमात्मा च ईश्वरः कारणं महत्‌ ॥ 

ब्रह्म सूक्‌ प्रक्ृतेः स्रष्टा सचेत्‌ प्रकृतेः पर: । 

इयञ्च प्रति दघी सदा ते सृष्टि कारणम्‌ ॥ 

पल्ली रुपं समास्थाय जगट्कॉरणमागता.। 
स्तुति सुन कर शंकर का प्रादुर्भाव । पावेती के द्वारा शंकर 
के चरणां में माला का अपण | ब्रह्माजी का हिमालय को 
प्रशंसा करना । शिषजी के चिवाह के लिये ब्रह्मके द्वारा 
नगर का निर्माण। देव-गन्धर्षादिकों का आगमन एवं 

'बसन्तांदि षट्‌ ( छे) ऋतुओं का आना। | 

अखितजलद्धी रध्चानवित्रस्तहंसा । ` 

विमळस लिळधघारोत्पातनम्रोत्पलाय़रा ॥ 

सुरभिकुसुमरेणुक्लसेसर्वादुशोभा । 

'गिरिदुहितृविघाहे प्रावंडाविबभूच ॥ 

निर्मुक्तासितमेधकञ्डुकपरा पूण न्दुविस्यानना । 
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नीलाम्भोजविलोचना रविकरप्रोद्विन्षपद्‌मर्तनी ॥ 
नानापुष्परज:सुगन्थिपचनप्रह्मादिनी चेतसां । 
_तत्राऽऽसीत्कळहंसनूपूररषा देव्या विवाहे शरत्‌ ॥ 
अत्यथं शीतलाम्भो मिः प्लावयन्तौ दिशः खदा-। 
.. ऋतू हेमन्तशिशिरी आजग्मतु रतिद्युती ॥ | 
चिचाहे गिरिकन्याया वसन्तः समगाहूतुः । ” 
चिधिपूचंक पावेती और शंकर का विवाह । 
३७ शिवस्तुतिवर्णनम्‌ ` २६४ 
देवकृत महेश्वर की स्तुति । 
पुरुषाय नमस्तेऽस्तु पुरुषेच्छाकराय च | 
नमः पुरुषसंयोगप्रधानगुणकारिणे ॥ | 
प्रचतेकाय प्रकृतेः पुरुषस्य च सर्वेश: । 
कृताङतस्य सत्कत्रे फलसंयोगदाय च ॥ 
शिवजी के सम्मुख देवताओं का घर के लिये आना । अपने 
गणों के साथ महादेवजी का अपने स्थान पर जाना । 


३८ मदनदहनवर्णनम्‌ २६६ 
कामदेव का महेश्वर की नेत्राग्नि से दाह । रति को महेश्वर 
का घरदान। पावेती और शंकर का क्रीडन । पावती 
का माता के घर जाना । माता मेना के द्वारा पाचेती का 
उपहास । महादेव के आगे माता के उपहास का वर्णन-। 
पावता के क्रोध शान्तिके लिये महादेचका सुन्दर हास्यालाप। 
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३६ दक्षयज्ञविध्वंसनम्‌ २७४ 


इन्द्रादिक देवताओं का दक्ष के पास जाना, देवताओं के प्रति 
दधीचि का संचाद्‌ । 


दधीचिरुवाच 

अपूज्यपूजने चेव पूज्यानाञ्चाप्यपूजने । 

नरः पापमवाप्नोति महद्दे नात्र संशयः ' 
ऋषि दधीचिका दक्षके साथ संवाद । पावेतो और महेश्वर 
का संघाद वर्णन । घीरभद्र की उत्पत्ति और शिवजी को 
आज्ञा से घीरभद्र का दक्ष के यज्ञ में जाना एव यज्ञ का 
विध्वंस । 
इन्द्रादिको का वीरभद्र के प्रति प्रश्‍न “को भवानिति?” 
उत्तर में धीरमद्र ने कहा “वोरभद्रोऽहं” अर्थात्‌ महादेव की 
आज्ञा से यज्ञ नष्ट करने के लिये आया हूं। म्टुगरूप धारण 
कर दक्ष का आकाश में जाना। क्रोधित गणेशजी के 
ललाट के स्वेद बिन्दु ( पीने ) से अग्नि की उत्पत्ति । 
वहां पर उत्पन्न हुए पुरुष के हारा यज्ञका विध्वंस । यज्ञ 
कर्म में देवता आपको भाग देंगे इस प्रकार ब्रह्मा का शंकर 
के प्रति बचन। शंकर से दक्ष को घरप्राति । 


४० दक्षक्रतशिवस्तुतिवणनम्‌ २८५ 
दक्ष द्वारा शिव सहस्त (१०००) नामों का वर्णन तथा 
लक्ष होकर शंकर का दक्ष को घरदान। सम्पूर्ण चस्तुओं 
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` में शंकर के द्वारा उवर का विभाजित करना । ज्वरोत्पत्ति 


के पठनःऔर श्रवण का फल । : दक्ष के स्तोच व्हा. फल 
कथन । 


इमां उचरोत्पत्तिमदीनमानसः, 
पठेत्लदा यः खुसमाहितो नरः । 
विमुक्त रोगः स नरो मुदायुतो, 
ळमेत कामांश्च यथा मनीषितान्‌॥ 


४१ एकाम्रकक्षेत्रमाहात्म्यकथनम्‌ २९९ 
एकाप्रकक्षेत्र का माहात्म्य वर्णन । 
४२ उत्कलक्षेत्रवर्णनम्‌ ३०८ 


विरजा देवो, वेतरणी और कपिलादि अष्ट तीर्थो का वर्णन 
उत्कल तीर्थ का वर्णन और वहां पर पुरुषोत्तम क्षेत्र का 
माहात्म्य वहां ही रुद्रादिक देवो के स्थानों का घर्णंन । 
४३. अवन्तिकावर्णनम्‌ ३१३ 
ब्रह्मा के प्रति सुनियों का प्रश्‍न और अचन्ति नगरी का 
चर्णन। महाकाल नामक शिव की महिमा का वर्णन तथा 
"क्षिप्रा नदी का चर्णन। ओर घहाँ पर गोविन्द॑ खामी 
नामक विष्णु की महिमा का चर्णन। 


४४ इन्द्र म्नस्यदक्षिणोदधितटगमनम्‌ ३२१ 
अचन्तीदेश के राजञा इन्द्रयुस्न का वर्णन ओर सम्पूर्ण नगर 
.चासियों के साथ दक्षिण समुद्र के तर पर जाना। 
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9४ पुरुषोत्तमक्षेत्रवर्णमम्‌ | , . -३२६ 
ब्रह्मा के प्रति सुनियों का प्रश्‍न । सुनियो के संदेह दूर 
करने के लिये इतिहासकथन। सुमेरु पर्वत के ऊपर बेठे 

: -हुए श्रीलक्ष्मी और विष्णु का संघाद । विष्णु के द्वारा पुरुषो- 
-त्तम नामक तीर्थदर्णन के प्रसंग में सृष्टि का वर्णन | ब्रह्मा 
और विष्णु का 'चार्तालाप। पुरुषोत्तम क्षेत्र में स्थित 
न्यग्रोध ( घट) वृक्ष का घर्णन । वटवृक्ष के दक्षिण की 
तरफ मन्द्र में विष्णु मूत्ति का दर्शन करने से सब मनुष्यों 
का चैकुण्ठगमन । ` तदनन्तर यम के द्वारा विष्णु की स्तुति । 
मृत्ति के आच्छादन ( ढकने ) के लिये यम की प्रार्थना! इसके 
बाद यमराज का अपनी नगरी संयमनी को जाना । 


७६ पुरुषोत्तमकषत्रवर्णनम्‌ रेस्ट 
पुरुषोत्तम क्षेत्रका घर्णेन और बाँ पर स्वित्रोत्पला नामक 
नदीका माहात्म्य । नदी के दोनों तरफ के गांचों, चहां पर 
रहनेचाले एबं वर्णाश्रम धर्मे को धारण करने वाले पुरुषों 
और स्त्रियों का वर्णन । राजा इन्द्रयुज् ने इतना रमणीय 
स्थान देख कर “सम्पूर्ण मत इच्छा पूत्ति करूंगा” ऐसा 
संकल्प किया । जमलाय है; 

३४७ इन्द्र म्नस्य ग्रासादकरणाथ .राज्ञामाहानम २४१ 
महीपतीनामागमनम्‌, इ्द्रयुम्नस्यवाजिमेधयज्ञकरणम्‌ । 
राजा इन्दरद्यम्न ने'कारीगरोंको बुलाकर शुभ मुहत्तेमें : मन्दिर 
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का निर्माणआरम्भ किया । इन्द्रययुक् की आश्ञासे उत्तम शिला 
लाने के लिये कलिङ्गादि माण्डलिक राजाओंका विन्ध्याचळ 
के प्रति प्रस्थान । इन्द्रययम्न के दूत दारा संवार के सम्पूर्ण 
राजाओं को सूचना देने पर उल क्षेत्र में आने का. वर्णन। 
इन्द्रद्युम्म का राजाओं के साथ सम्वाद्‌। राजा के. द्वारा 
यज्ञ सिद्धिके लिये सब सामग्रियों का जुटाना । इन्द्रयुज्न क 1 
आज्ञा से उसके पुरोहित द्वारा यज्ञस्थळ के बनवाने का और 
यज्ञस्थळ में सब लोगों के प्रवेश का चर्णन। यज्ञ का आरंभ 
यज्ञ के सम्भार को देखकर राजा. को हथषप्राप्ति। यज्ञ के. 
घोड़े आदि सब पदाथ लाने के लिये राजा का आदेश। 
ब्राह्मणों को चस्त्र आभूषण आदि अनेक दान देने का वर्णन । 

- सबको अन्न केद्वारा तप्ति। यज्ञ समाप्ति ओर प्रासाद 
समाप्ति । 


४८ इन्द्रद्यम्नस्य प्रतिमानिर्माणम 5. 53 धार 
प्रतिमा प्राप्ति के लिये दिन रात चिन्ता से व्याकुळ राजा 
का सब भोगों का परित्याग | 


: ४९ इन्ट्रयुम्नकृत भगवत्स्तुतिः ३४३ 
राजा के द्वारा भगवान्‌ की स्तुति। स्तुति पाठ का फल । 
४० अतिमोत्पत्तिकथनम्‌ ३६० 


चिन्ताग्रस्त राजा को स्वप्न में भगवान का दशेन। 
प्रतिमा प्राप्ति का उपाय चताना। प्रातः काळ उठ. कर 
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नित्यकमे करने के बाद असहाय राजा-का मूत्ति को खोजने 
के लिये जाना। बड़े वृक्ष को कारते हुए राजा के प्रति 
ब्राह्मण वेषधारी घिष्ण एवं विश्वकर्मा का प्रश्‍न। प्रतिमा 
निर्माण करता हुं ऐसा कहने पर भगवान प्रसन्न हुए और 
विश्वकर्मा को तीन प्रतिमा बनाने की आज्ञा दो.) विष्णु 
की आज्ञा से विश्वकर्मा द्वारा तीन मूतियों का निर्माण । 
मृति दर्शन को कौतुक भरी दृष्टि से देखते हुए राजा का 
“आप कोन हें” यह प्रश्‍न | 

५१ भगवदुइन्दरय॒म्नसंवादकथनम्‌ ३६६ 
सर्वेजगन्नियन्तृत्व आदि गुणों से युक्त में ही पुरुषोत्तम इ 
ऐसा भगघान का चचन। राजाका निर्गुण आदि गुण 
विशिष्ट भगचतपद प्राप्ति के लिये स्तुति पूर्वक याचना । 
भगवान का चरदान तुम्हारी इच्छानुसार सब कुछ दोगा 
इसके बाद भगवान अन्तर्धान हो गये और पुरुषोत्तम 

_ क्षेत्र में तीनों मूतियां का शुभ सुहुते में स्थापन। इस 
प्रकार राजा के मनोरथ की पूत्ति एवं चिष्णपद की 
प्राप्ति। ब्रह्माजी द्वारा पुरुषोत्तम में आये हुए पांच तीर्था 
का चणेन। 


५२ .माकण्डयार्यांनम्‌ | | ३७४ 
मार्कण्डेय आख्यान का आरम्भ कल्पक्षय में अनेक तरह के 
क्ठेशों से व्याकुल चित्त मार्कण्डेय को घरवृक्ष का दर्शन । 
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4३ माकेण्ड्याख्यानम्‌ २३७६ 
` महाप्रलय के मेघों से आप्लावित पृथ्वी पर एकार्णच जल में 
स्नान करते हुए मार्कण्डेय को भगवान्‌ के दर्शन । मार्कण्डेय 
को अभयदायक भगचान्‌ के आश्वासन पूर्ण चन । क्रोधयुक्त 
' मार्कण्डेय को भगवान्‌ की उक्ति। क्रोध के शान्त होने पर 
मार्कण्डेय को घटवृक्ष में भगवान्‌ के दर्शन | मार्कण्डेय को 
भगवान्‌ का आश्‍वासन । 

३४ मा्कण्डयाख्यानम्‌ | ३८१ 

_ भगवान्‌ के उद्र में मार्कण्डेय का प्रवेश । उद्रस्थ मार्कण्डेय 
को सम्पूर्ण लोकों का दर्शन । 

५५ मार्कण्डयाख्यांनम्‌ ३८३ 
मार्कण्डेय का भगवान्‌ के उद्रसे वाहर निकलना । मार्कण्डेय 
कृत वाल्मुकुन्द्स्तुति । | 

५६ विस्तरेण विष्णुमाकण्डेयसम्वादवर्णनम्‌ . २८७ 

` बिस्तारःसे विष्णु एवं मार्कण्डेय का सम्चाद और भगवान, 
. का अन्तर्धान । 


५७ पञ्चतीथेविधिवर्णनम्‌ `. ३६५ 
'पञ्चतीथो' का घणेन तथा मार्कण्डेय तालाब की प्रशंखा। 
१) ` वटवृक्ष पूजाविधि कथनस्‌ ` ३६७ 

» कृष्णदर्शनमाहात्म्यवर्णनम्‌ . 
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वटवृक्ष की पूजाविधि, विशेष रूप से पक्चतीथॉ' का वणन. 
कृष्णद्शन का माहात्म्य) . | 

५८ नरसिहमाहात्म्यवर्णनम्‌ | ४०१ 
ब्रह्मा ओर मुनियों के सस्वादमें नरसिंह पूजा का विधान तथाः 
नरसिहमाहात्म्य का चर्णन । 

४९ इवेतमाधवमाहात्म्य वर्णनम्‌ ४०८ 
कपाल गोतम ऋषि के स्तपुत्र को जिलाने के .लिये श्वेत 
राजा को प्रतिज्ञा । ब्रह्मा के प्रति श्वेतमाधव की स्थापना 
के लिये सुनियों का प्रश्न | चेष्णब पद को प्राप्ति के लिये 
श्वेतक्कत विष्णु स्तुति । श्वेत राजा को विष्णु का वरदान | 

६० समुद्रस्नानविधिवर्णनम्‌ ४१८ 
अस्वृतस्यारणिस्त्वं हि देवयोनिरपां. पते:। 

' बृजिनं हर मे सवे तीर्थराज नमोऽस्तुते ॥ 
नारायण के अष्टाक्षर मंत्र को प्रशंसा एवं नारायण कचच 
का घर्णेन | 
कि कार्य बहुमिमेन्त्रेमनोचिभ्रमकारकेः । 

ॐ? नमोनारायणायेति यं घद्‌न्ति मनीषिणः | (मन्त्रःसर्धाथलाधकः)॥ 
आपो नरस्य सूनुत्वान्नारा इतीह कोतिता: | 
चिष्णोस्तास्त्वयनं पूव तेन नारायणः स्स्रतः ॥ 
नारायणपरा वेदा नारायणपरा द्विजाः । 
नारायणपरा यज्ञा नारायणपराः क्रियाः ॥ 
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नारायणपरा पृथ्वी नारायणपरं जलम्‌ । 
नारायणपरोबहिर्नारायणपर नभः ॥ 
नारायणपरो चायुर्नारायणपर मनः । 
अहंकारश्च बुद्धिश्च उभे नारायणात्मके ॥ 
जळे स्थले च पाताले स्वगेलोके५म्बरे नगे । ५ 
अघष्टम्य इदं सर्वेमास्तेनारायण:ः प्रसुः ॥ 
कि चात्र बहुनोक्तेन जगदेतः्वराचरम्‌ । 
ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं सर्चनारायणात्मकम्‌ ॥ 
नारायणात्परं किञ्चिन्नेह पश्यामि भो द्विजाः । 
ज्ञेन व्याप्तमिदं सवं दृश्यादृश्यं चराचरम्‌ ॥ 
आपो ह्यायतनं विष्णोः ख च एवाम्मसांपतिः । 
-तस्सादप्सुस्सरेभित्यं नारायणमघापहम्‌ ॥ 
रुनानकाछे पिशेषेण चोपस्थाय जळे शुचिः । 
स्मरेन्नारायणं ध्यायेद्धस्ते काये च चिन्यसेत्‌ ॥ 
आस्तीर्य च कुशान्साग्रांस्तानावाहय स्वमन्त्रतः । 
प्राचीनाग्रेषु चे देचान्याम्याग्रेछु तथा पितन्‌॥ 

समुद्र स्नान की विधि का वर्णन। जलमें ही स्नान के अङ्ग 

सन्ध्या आदि नित्य कमं एवं देवता ऋषि पितृ तपण करे । 
६१ पूजावियिकथनम्‌ | ४२४ 

शरीरशुद्धि का बर्णन! षोडशोपचार सहित पूजन विधि 


काचर्णन। ` 
यथा देहे तथा देवे सवेतत्त्वानि योजयेत्‌ । 





>] 
I ५.५ 2200227 कया शद अक“ 
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२ सञ्चद्रस्नानमाद्दात्म्यवर्णनम्‌ ` | ४३० 
समुद्र में स्नान करने का माहात्म्य | 
ताचद्रजेन्ति तीर्थानि माहात्म्यैः स्वेः पृथक्‌ पृथक । 
यावन्न ती्थेराजस्य माहात्म्यं घण्येते द्विजाः ॥ 


३३ पश्चतीर्थीमाहात्म्यनिरूपणम्‌ ४३३ 
पांच तीथों के माहात्म्यका घर्णन | 
अश्वमेघाडुसम्मूत तीर्थ सर्वाघनाशन । . 
स्थानं त्वयि करोम्यद्य पापं हर नमोऽस्तुते ॥ 
एथिय्यां यानि तीर्थानि सरितश्च सरांसि च । 
पुष्करिण्यस्तड़ागानि चाप्यः कूपास्तथा ह॒दाः । 
नानानद्यः समुद्राश्च सप्ताहं पुरुषोत्तमे । 


६४ महाज्येष्ठीप्रशंसावणनम्‌ ४३५ 
'मदाज्येष्ठी ( ज्येष्ठा नक्षत्र युक्त जो तिथि है) की प्रशंसा का 
` -चर्णन । प्रागादि तीर्थो तथा गङ्गादि नदियाँमें सूयं और चन्द्र 
ग्रहण के अवसर पर स्नान-दान करने से जो फल होता है 
उतना ही महाज्येष्ठी में राम, कृष्ण ओर सुसद्राका दर्शन करने 
से मिळता है। । | 


२३५ कृष्णस्नानमाहात्म्यवर्णनम्‌, कृष्णावलोकने फलप्रापि 
कथनम्‌ | | ४३८ | 


कष्ण के स्नान की विधि तथा स्नानका माहात्म्य । देवताओं 
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का कृष्ण की स्तुति करना। :कृष्ण', की ` सूत्ति,का दर्शन 


करने से फल प्राप्ति । 
कपिलाशतदानेन यत्फळ पुष्करे स्स्टतम्‌ । 
तत्फलं छष्णमालोक्य मञ्चस्थं स हलायुधम्‌ ॥ 
सुभद्रां च सुनिध्रेष्ठाः प्राप्नोति शुभछन्नरः । 
भूमिदानेन विधिषद्यत्फळं ससुदाद्ृतप्‌ । 
तत्फलं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं रभते नरः ॥ 
यत्फलं चान्नदानेन अर्घातिथ्येन कीतितम्‌ । 
तत्फलं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभते नरः ॥ 


यत्फलं तोयदानेन ग्रीष्मे चाऽन्यत्र कीतितम्‌ 


तत्फलं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभते नरः ॥. 
ततः समस्ततीर्थानां लमेत्ल्लानादिकं फलम्‌ । 
` स्नानरेपेण कृष्णस्य तोयेनाऽत्माभिषिच्यते ॥. 
चन्ध्या सृतप्रजा या तु दुमेगा ग्रहपीडिता । 
` राक्षसादेग्रृहीता वा तथा रोगेश्च संहृता: ॥ 
` 'सद्यस्ताः लानदेषेण. उदकेनाभिषेचिताः । 
प्ाप्नुचन्ती प्लितान्‌ कामान्यान्यान्वाञ्छन्ति चेप्सितान्‌ । 


६६ गुडिवा यात्रामाहात्म्यवर्णनम्‌ | ४४८ 


गुड़िया यात्रा का साहात्स्यं । - 


राजाइ न्द्रदयन्न ने भगवान्‌ से प्रार्थना को कि हे भगवन्‌ आपकी: 


यात्रा खात दिन तक मेरे ताळाबके पास दोनी चाहिए । 
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` तदनन्तर भगवान, ने कहा. ऐसा:ही होगा उस. यात्रा “को 
. शुडिवायाचा कहतेहे। .... ,.. . 

६७ द्वादशयात्रामाहात्म्यवर्णनम्‌॒  .. ४५९ 
' प्रत्येक यात्रा का फल कथन | यात्रा के प्रसंग. से पूजा 
विधि वर्णन । द्वादश ( १२) यात्राओं का फल घर्णन | 
६८ विष्णुलोकवर्णनम्‌ | ४५९ 

विष्णुमःनद्र, विष्णुखरूप और विष्णुळोक के महत्त्व का 
वर्णन । चहां पर जाने घालों का निर्णय । | 
६९ पुरुषोत्तममाहात्म्यनिरूपणम्‌ ` २६७ 
पुरुषोत्तम क्षेत्र का माहात्म्य । 
७० ब्रह्माणं ग्रति तीर्थसंख्याविषयको नारदग्रश्नः ४७१ 
त्रह्माजी के प्रति तीर्थ संख्या विषयक नारदजी का प्रश्‍न। 
„„ चतुविधतीथलक्षणकथनम्‌ | ४७३ 
चतुविध तीर्थो' का लक्षण तथा खरूप एवं उनका भेद चर्णन। 
गोतमी माहात्म्य का आरभ । | 
७१ गङ्गोत्पत्ति कथोपक्रमः, तारकभीत्या देवकृता 
विष्णुस्तुतिः ४७६ 
:':„ गड्डा की उत्पत्ति का घर्णण। तारकासुर के भय से देव- 
देवताओंका हिमालय के प्रति गमन). अ 
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७१ ब्रृहस्पतेराज्ञया मदनस्य. शिवान्तिकगमनस्‌ ` 
वृहस्पति की आज्ञा से कामदेव का शंकर के पास जाना 
और शांकरकी नेत्राग्नि से कामदेव का दाह । 


७२ हिमत्रद्वणनम्‌ , शस्थुविवाहविधिकथनस्‌ ४८१ 
हिमालय का वर्णन । शांसु के विवाह का घर्णन। गोरी के 
रूपदशेत से ब्रह्माजी का घीर्यपात तथा उली धीय से बाळ 
खिह्यों को उत्पत्ति । 

ममानुकम्पया चेच लोकानां हितकास्यया । 
एतञ्चकार लोकेश: शएणु नारद्‌ यल्लतः ॥ 
पादिनां पापमोक्षाय भूमिरापो भषिष्यति। 
तयोश्च सारसर्वेखमाहरिष्यामि पावनम्‌ । 
एव निश्चित्य भगवांस्तयोः सारं समाहरत्‌ ॥ 
आपो चे मातरोदेव्यो भूमिर्माता तथाऽपरा । 
स्वित्युत्पत्तिविनाशानां हेतुत्वसुभयोःस्थितिम्‌॥ 
अत्र प्रतिष्ठितो घमो ह्यत्र यज्ञःसनातनः । 
अत्र भुक्तिश्वसुक्तिश्व स्थावर जङ्गमन्तथा ॥ 
स्मरणान्मानसं पापं चचनांद्वाचिकं तथा | 
स्नानपानाभिषेकाञ्च प्रणश्यत्यपि कायिकम्‌ ॥ 


७३ बलिप्रशंसावणनम | ३८५ 
. राजा चलि की प्रशंसा । राजा बलि के ऐश्वयें को सदन न 
कर देवताओं का विष्ण के पास जाना । 
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७३ -देवकृता विष्णस्तुतिः 7 ४८७ 
देवताओं का विष्णु की स्तुति करना। माता अदिति के 
गभे से वामन की उत्पत्ति | राजा बलि के यज्ञ में घामनजी 
का गमन। राजा वलि और शुक्राचार्य का संघाद । ' 

» वामनाय भूमिदानम्‌ | ४८९ 
वामनजी को भूमिदान तथा बलि और घामनजी का परस्पर 
संवाद । भगवान्‌ बामन का राजा बलि को चरदान। 


9) गङ्गायामहेश्वरजटागमन निरूपणम्‌ ७४६१ 
गड्काजी का महेश्वर की जरा में गमन चर्णन । 
१9४ रङ्गायाद्रूप्यकथनस्‌ | ` ४९३ 


गङ्गाजी के दो रूपों का कथन । शंकरको जरा से गंगा को 

अलग करने के लिये पारबती और गणेश की बाता । 
रसत्रत्तौ सितो यस्मान्निमेमे रससुत्तमम्‌। 
रसिक्त्वात्प्रियत्वाञ्च स्त्रेणत्वात्पावनत्वतः ॥ 


„» गोतमाश्रमग्रशंसावर्णनम्‌ ४६५. 
गौतम की प्रशंसा, तथा आश्रम का वर्णन। 
» गोतमाश्रमंप्रति विन्नराइगमनम्‌ . ४६७ 
गौतमाश्रमे गोरूपधारिण्याजयायापतनम्‌. 
गोतम विनायकसंवादकथनस्‌ । न 
स्वामी कारिकेय के साथ गणेशजीका गौतमजी के आश्रम 
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में जाना। गणेशजी की आश्ञा.से गोरूप धारण करके जया 
(गणेशजी को बहिन) का गौतमजी के आश्रम में जाना, 
गौतम के रोकने पर जया क्का गिरना। गोवध के 
पाप को: दूर करने के लिये गौतमजी को. उपाय बतलाना। 
अपने संकल्प की सिद्धि के लिये “भवतां प्रसादोऽस्तु” इस 
` प्रकार गौतम की प्रार्थना । सम्पूर्ण जनों का अपने २ स्थान 
में जाना । शांकर को प्रसन्न करने के लिये गोतमजी का 

केलास पवत पर गमन | _ 

७५ गोतपरकृतमुमामहेखवरस्तवनम्‌,. गौतमस्योमामहेश्वर- 
दशनम्‌ । | र ४०२ 
गंगाप्रशंसा, गोतम्यानयनश्च । ` 

गौतम का उमामहेश्वर की स्तुति करना । गोतमजी को 
उमामहेश्वर का दर्शन । तदनन्तर गद्धा प्राप्ति के लिये गोतमः 
की प्रार्थना । गाङ्गा की प्रशांसा और गोतमी का लाना | 
श्लाब्यं कृते तपः प्रोक्तं चतायां यज्ञकमे च । ` 
द्वापरे यज्ञदाने च दानमेव कळो युगे । 

७६ स्तर्गादोप्रञचदशाङ्ृत्यागङ्गायागमनम्‌ ५१० 
सर्ग, मत्यं और पाताल में विभाजित होकर १५ आकृति से 
गङ्गा का गमन:। . गोदावरी. तीथे की स्नान घिधि । 

ब्राह्मणान्‌ भोजियत्वा च तेषामाज्ञां प्रगृह्य च । 
` ब्रहमचर्येण गच्छन्तिं पतितालापचर्जिताः.॥ .. . 
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` .यस्य हस्तो च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम्‌ । 
विद्यातपश्च कीतिश्च ख तीर्थफलमश्नुते ॥ . - ` 
७७ गौतमीमह्तवर्णनम्‌ लखे एक फरार ३३३ 


गोतमी का महत्त्व बर्णन कर सब नदियों में गोतमी: को 
श्रेष्ठ बताया है । 

७८ सगराख्यानवर्णनम्‌ ५१५ 
पुत्रहीन राजा सगर का वशिछए्ठजी के प्रति सन्तानविषयक 
प्रश्न] वशिष्ठ के वरदान से सगर को पुत्रों की प्राप्ति । इन्द्र 
द्वारा चुराये गये घोड़े की खोज के लिये सगर पुत्रोंका इधर 
उधर जाना । निद्रासुखके अनुभवके लिये देवताओं की आज्ञा 
से कपिलजी का रसातळ में गमन । सगर पुत्रों की कपिल 
के प्रत कठोर उक्ति (वचन) | कपिळजी के क्रोध से सगर के 

पुत्रों का भस्म होना | सगर को नारद्‌ से अपने पुत्रों के नष्ट 
होने का वृत्तश्रवण। असमञ्जस को खदेश से निकालना | 
कपिल की आक्षा से पूर्वजों के उद्धार के लिये भगीरथ का 
कैळास के प्रति गमन । भगीरथ की स्तुति से प्रसन्न होकर 
शंकर का घरदान। कपिलज्ञी के शाप से मुत पूचंजों को 
पचित्र करने के लिये गङ्गाजी के साथ भागीरथ का रखातल 

सें जाना । ई 
७६ वराहतीर्थवर्णनम्‌ # Doers राह रर 


वराह तीर्थ का माहात्म्य.घॅणन । ' 
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८० कपोतती्थवणनम्‌ प ५२६ 
लुब्धक चरित्र का चणनं। कपोती के विरह से डुःखित 

` कपोत का घिलाप। कपोत के चिळाप को खुन कर पति के 

_ प्रति कपोतकी का घचन।, कपोती द्वारा, अतिथि की 
प्रशंसा । लुब्धक के लिये कपोत का अथि प्रवेश । लुब्धक. 

से कपोती की सुक्ति। कपोती कृत पतिव्रताथमं की 


प्रशंसा । कपोती का देहत्याग । कपोत और कपोती का _ 


रगे गमन । 
गच्छाचस्निद्‌शस्थानमाएष्टोऽसि महासुने । 
आवयोःस्वगंसोपानमतिथिस्त्वं नमोऽस्तुते ॥ 
पाप दूर करने के लिये लुब्धक की प्रार्थना, तदनन्तर गौतमी 
ज्ञान से तथा पाप कथन से खर्गंप्राप्ति वणेन | 
८१ कुमारतीर्थवर्णनम्‌ ५३६ 
खामी कार्तिकेय की विषयों में आसक्ति। कुमारतीथे का 
चणेन । सिं 
८२ कृत्तिकातीर्थवणेनम्‌ ५३८ 
` नारद्‌ के चचन से कृत्तिकाओं का षण्मुख के पाख जाना, 
` ` कृत्तिकातीर्थवर्णन का उपसंहार । 
८३ दशाञ्नमेधतीर्थवणनम्‌ ` ५४० 
. , भौचन का कश्यपजी के प्रति प्रश्न? किस देश में यज्ञ की 
सफलता प्राप्त होगी । गुरु और गौतमी के प्रसाद से भौवन 
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को एक अश्वमेध से दश अश्वमेधों के फळ की प्राप्ति! 
आकाशवाणी का चचन । दशाश्वमेघतीर्थ का विधान | 

८४ पेशाचतीर्थ॑वर्णनम्‌ ५४३४ 

_ केसरी वानर का दक्षिण समुद्र के प्रति गमन। अञ्जन पवेत 
के ऊपर अगरुत्यजी का आना । अगस्त्यजी से अञ्जना 
और अद्रिका को पुत्र प्राप्ति का घरदान। निक्र ति और 

_ चायु के सम्पक से अञ्जनां और अद्रिका को पुत्रप्राप्ति। 
पेशाच तीथं का विधान एवं प्रयोजन । 

८१ क्षुधातीर्थवणनम्‌ ` ५४६ 
गोतमजी के ऐश्वण को नहीं सहन करते हुए कण्व का 
सम्पत्ति उपार्जन के लिए गमन । कण्वकृत गङ्गा एवं क्रुधा 
की स्तुति और उसकी संनिधि में दो घरदानों की प्राथना । 

_ श्लुघातोथे का प्रयोजनकथन । 

८६ चक्रतीर्थगणिकासङ्गमवर्णनम्‌ ५४६ 

__ 'विश्‍बघर वेश्य का पुत्र के मरने पर शोकाकुल होना | यम- 

राजका संयमिनी से गौतमी के प्रति गमन । पृथ्वी का इन्द्र 
के पाल जाना । पृथ्वी. और. इन्द्र का संचाद । इन्द्र की 
आक्षा से सिद्धकिन्नरों का चेचस्व॒तपुर से यमराज को लानेके 
लिए जाना। इन्द्रका सूये के प्रति प्रक्ष! यम कहाँ है 
तब सूर्य ने कहा कि गौतमी पर तप करने के लिए गयां है। 
यमराज के तप को नाश करने के लिये तुम्हारे में से कौनसी 
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अप्सरा की शक्ति है .पऐेला प्रश्‍न । चक्रतीर्थे का कारण 
घर्णन । तप भंग करने के लिए इन्द्र की प्रेरणा से गणिका 
का यमराज के पास गमन । प्रजाओं के नाश करने चाला 
अपना कार्य करो ऐसी यमराज को सूये की उक्ति तदनन्तर 
यमराज ने कहा ऐसा निन्दित कमे में नहीं करूंगा । पुनः 
दोनों का अपने २ स्थानों पर गमन। 
८७ अहल्यासंगमेन्द्रतीर्थवर्णनम्‌ ५५६ 
ब्रह्माजी ने गौतम से कहा कि अहल्या की यौवन प्राप्ति 
- पयंन्त रक्षा करो फिर मेरै पास ले आना । जो पुरुष एथिवी 
की परिक्रमा कर खर्चे प्रथम मेरे पाल आयेगा उसीको यह 
कन्या दी जायेगी ऐलो ब्रह्माजी की प्रतिज्ञा। ततः अहिल्या 
प्राप्ति के लिए देवताओं का पृथ्वी की परिक्रमा करना। 
फिर ब्रह्माजी ने सम्पूर्ण देवों को छोड़ कर गौतम को 
अहिल्याप्राप्ति का उपायकथन । विवाह के पश्चात्‌ ब्रह्माजी 
के पास देवताआं का आगमन। चिप्र वेशा से इन्द्र का 
अहल्या के लिये गोतम के आश्रम में जाना । तदनतर गीतम 
का इन्द्र को शाप पुनः इन्द्र की गौतम से शापोद्धार के लिये 
प्राथेना । गौतमी स्नान से पापों का दूरीकरण ऐवा गोतम 
का कथन । इन्द्रतीर्थं के आख्यान का घर्णेन । 
८८ जनस्थानतीर्थवर्णनम्‌ A ५६३ 
राजा जनक नें याजवल्क्यजी से पूछा कि सुख 'से मुक्ति 
` ` केसे होंगी? याक्षवल्क्य ने कहा कि बरुण से पूंछो ऐसा 
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कह कर जनकं और याज्ञवल्क्य चरुण के पास गये तदनन्तर 
वरूण ने कहा -- 
द्विघा तु संस्थिता मुक्तिः कमंदारेऽप्यकमणि । 
वेदे च निश्चितो मागः कमे ज्याय्यो ह्यकमंण: ॥ 
सर्वं च कमेणा वद्धं पुरुषार्थचतुष्टयम्‌ । 
'अकर्मणेवाऽऽप्यत इति मुक्ति मार्गो रषोच्यते ॥ . 
कर्मणा सर्वेघान्यानि सेत्स्यन्ति नृपसत्तम । 
तस्मात्सर्चात्मता कर्म कतेव्यं वेदिकं नभिः । 
तेन शुक्तिञ्च मुक्तिश्व प्राप्नुवन्तीह मानचाः॥ . - 
ग्रृहस्थ से ही सुक्ति एवं मुक्ति मिळती है ऐसा वरुण का मत 
दशन । जनक और याज्ञवरत् ने घरुण से पूछा कि शुक्ति 
मुक्ति प्रदायक कौन देश, कौन तीथे है; इस पर बरुण ने कहा 
गौतमी सबसे श्रेष्ठ तीथं है ऐसा खुन कर दोनों अपने २ 
स्थान पर चळे गये । जनस्थान तीर्थ का प्रयोजन | 
५ भातुतीर्थवणेन ° 
८ अरुणावरुणासंगमाश्वमानुतीर्थवणनम्‌ ५६६ 
सूर्य पत्नो उषा ने छाया से कहा कि में पिता के घर जाती 
हूँ मेरे छौटने तक बालकों का पालन करो । तदनन्तर छाया 
का पिता के घर जाना। त्वष्टा का पुनः पति के. घर 
जानेका आदेश | उषा का उत्तर कुरुदेश में तप करने के लिए 
` ज्ञाना। छाया की सन्तानों का जन्म कथन। छाया ने 
यमराज क्तो - शाप दिया इसका चणेन। यमराज ने पिता 
से कहा कि यह मुझे क्रोध द्वष्टि से देखती है. अतः 
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माता नहीं है। उत्तर कुरु में घोड़ी का रूप धारण कर उषा 
रहती है ऐसा जान कर घोड़े के रूप को धारण कर सूर्य 
का घहां जाना । आत्मरक्षा के लिये गोतमी पर वड़वा का 
जाना उसके बाद सूयं का जाना। ऋषियों के प्रति सूये का 
शाप कथन | पुनः अश्विनीकुमारों की उत्पत्ति। त्वष्टा ने 
सूयं से कहा कि उषा के निमित्त तेज को शमन करो । 


९० गरुडतीर्शवणनम्‌ | ४७१ 


गरुड़ से अभयदान प्राप्ति के लिये मणिनाग नामक शेष पुत्र 
द्वारा शिच की स्तुति। शंकर से वरदान प्राप्त करके 
मणिनाग का इधर उधर भ्रमण । नन्दिकेश्वर ने शंकर के प्रति: 
` कहा-मालूम होता है कि गरुड़ने नागको भक्षण कर लिया 
है अथवा बांध लिया है इस लिये नहीं आया है। 
शंकर की आज्ञा से नाग को लाने के लिये नन्दीश्वर विष्णु 
` “के पास गया। विष्णु ने गरुड़ से कहा कि नन्दी को सपे 
दो तब गरुड़ ने गाचंपूर्वक उत्तर दिया कि मेरे बल से ही 
दैत्यांको पराजित करते हो तदनन्तर भगवान्‌ ने गरुड़ का गवे 
दूर किया । गरड के द्वारा विष्णु की स्तुति । विष्णु की 
आज्ञा से नाग सहित गरुड़ का शांकर के पाल. गमन । 
शिष की आज्ञा से गरुड़ गौतमी पर स्नान करने को गया 
: और उसका शारीर घज्र की तरह हो गया अपि च विष्णु 
: की प्राप्ति हुई । 
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€ ९ गोवधनतीर्थवर्णनम अंध ५७६ 
नन्दी के द्वारा गायों का हरण। गायोंको लानेके लिये 
देवताओंका शंकर के पाल जाना | देवताओं को गायों की 
प्राप्ति। गोवर्धन तीथ का कथन। : ' 

९२ पापग्रणाशनतीर्थवर्णनम्‌ `. ४७७ 
घृतबत को पत्नी महीका गाळवाश्रम में जाना । पापप्रणा- 
शनतीर्थ का माहात्म्य । | 

९३ विश्वामित्रतीर्थवर्णनम्‌ ` ५८३ 
विश्वामित्र तीर्थं के स्वरूप का चर्णन। भूख से पीडित 
चिश्चामित्र से प्रेरित शिष्योंका भिक्षा लाने के लिये जाना । 
शिष्यां द्वारा लाये गये सत कुत्तेका पाक करण। इन्द्र ओर 
विश्‍वामित्रका संघाद्‌। इन्द्रकी आज्ञासे मेघोंका असहत 
की वर्षा करना। 

४ इवेततीर्थावर्णनम्‌ ५८६ 
शिवभक्त श्वेतविप्र को पूर्णायु होने पर यमदूत लानेको गये । 
यमदूतों के देरी करने पर चित्रक ने मृत्यु से कहा कि 

श्वेत चिप्र कैसे नहीं आता है और दूत भी अभी तक नहीं 
आये | हें । क्या कारण है ! सत्यु और यमदूतों का संचाद्‌ । 
मृत्यु के वघ को खुनकर क्रोधित यमराज का श्वेतके पास 

. ज्ञाना। शिवदूतों के साथ यमराज का युद्ध। कार्तिकेय 

द्वारा यमराज का चघ विष्णु. आदि देवताओं को यम- 
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'राज के पास गमन | देवताओं दारा शिच स्तुति । देवताओं 
ने शंकर से प्राथना की कि यमराज को जीवदान दो फिर 
शंकर ने कहा मेरे भक्त की मृत्यु न हो इस घचन के पालन 
से यम को पुनः जीवदान । 

६५ शुक्रतीर्थवर्णनम्‌ ५६२ 
भागेच और अङ्गिरा का संघाद। शुरु की पुत्र और शिष्य 
में विषमता देख कर शुक्र का गोतम के पाख जाना और 
उनकी आज्ञासे गंगा पर जाकर शुक्र ने शिघकी स्तुति को । 

| शुक्राचायेको शिच द्वारा सुतखंजीचनी चिद्या की प्राप्ति । 

' ९६ पुण्यासिक्तासंगमेन्द्रतीर्थादिसप्तसहस्रती्थवणनम्‌ ५९६ 
ब्रह्महत्या से डरै हुए इन्द्र का कमलनाल में घाल । ब्रह्मा 
की आज्ञा से देवताओंका गोतमी के प्रति जाना तदनन्तर 
गोतम के भय से नमंदा के प्रति गमन.। देवताओ द्वारा 
माण्डव्य ऋषि की प्रशांसा । माळवदेश का. विधान. तथा 
पुण्यासिक्तादि सातहजार तीथों' का घर्णन । 


९७ पोलस्त्यतीर्थावर्णनम्‌ ' ` ५६६ 
माता के चचन से रावण, कुस्भकरण और विभीषण का 
तप करने के लिये चन में जाता । रावण द्वारा कुबेर 

| _ . पराजय । रावण को पुष्पकादि की प्राप्ति। भाई दारा 

प : ` निकाले गये वेश्रवण का पुलस्त्य के पास जाना | पुलस्त्य 

| ~... जी को आज्ञा से स्त्री, सहित गौतमी पर गमन घहां कुबेर 
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द्वारा शंकर को स्तुति । पश्चात्‌ आकाशवाणी हुई [ शंकर 
का अपने स्थान पर गमन | पोलस्त्य तीर्थ का माहात्म्य । 
९८ अशितीर्थावणेनम्‌ ६०४ 


मघुद्त्य से जातवेदा और दक्ष का घघ। भाई के मरने 
पर अझि का गङ्गा में प्रवेश । अग्नि के पास देवताओं का. 
जाना | . देवताओं ने कहा-- 
देवाञ्जीवय हव्येन कव्येन च पितुस्तथा | 
मानुषानन्नपाकेन बीजानां कलेद्नेन च । 
अशि तोथं का माहात्म्य चरणेन । | 
९९ ऋणप्रमोचनतीर्थवर्णनम्‌ : ६०६ 
कक्षीवान्‌ ने पुत्रों से कहा कि ऋणभय ( तीनों ऋण ) से. 
मुक्त होने के लिये विवाह करो--पुत्रों को घिचाह के लिये 
उदासीन देख कर स्नान के लिये गोतमी पर जाने की आज्ञा 
ऋण मोचन तीर्थ का माहात्म्य । 

२०० कद्र सुपर्णातीथवर्णनम्‌ ६० टॅ 
वालखिल्यो ने कश्यपजी से कहा--हमारे दिये हुए आधे 
तपसे इन्द्र के दपं ( घमण्ड ) को दूर करनेवाला पुत्र उत्पन्न 

. करो. पुनः प्रजापति कश्यप ने अर्धेतप को अहण कर सुपर्णा 
एवं कदू में गर्भ की स्थापना कर कहो भी न जाने की आज्ञा 

, दी। कदू और सुपर्णाका ऋषियश्षमें जाना। घहां पर: दोनों 
को नदी होने का शाप । वार्लाखल्यों ने कश्यपजी से कहा 
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गौतमी पर जाकर शंकर की स्तुति करने से फिर स्त्री 
होंगी 1. कश्यपज्ञी को स्तुति करने पर स्त्रियों की प्राप्ति । 
कद्र को ऋषि का शाप । 

१०१ सरस्त्रतीसंगमपुरूरवसन्रह्मतीथसिद्धश्वरतीथ- 

वणनम्‌ । | ६१२ 
ब्रह्मा की सभा में पुरूरवा का जाना । उचंशी और पुरूरवा 
का संभाषण । पुरुरवा के पाल सरखती का गमन । ब्रह्मा 
के शाप से भयभीत सरस्वतीका गौतमो पर गमन। सरस्वती 
के शाप को दूर करने के लिए ब्रह्मा के प्रति गङ्गा का कथन | 
स्त्रियों के खभाच का वर्णन । 

१०२ पञ्चतीर्थमाहात्म्यवणेनम्‌ ` ६१४ 
हरिण रूपधारी ब्रह्मा को व्याधरूपधारी शिव का चचन । 
सावित्री आदि पश्चनदियों का ब्रह्माके पास जाना । पश्चतीर्थों 
का माहात्म्य । 

१०३ शम्यादितीथवणनम्‌ ६१६ 
प्रियत्रत के यज्ञ में हिरण्यक दानव के जाने पर इन्द्रादि 
देवताओं का भिन्न २ स्थानों पर.पलायन.( भागना) |: देत्य 
को रोकने के लिए चशिष्ठजी ने पुनः यज्ञारम्भ : किया 
शास्यादि तीर्थो का चणन | 


१०४ विश्वामिंत्रादि द्वाबिशतिपरहस्रतीथवणनस्‌ ६१७ 


हरिश्चंद्र के घर नारद्‌ और पर्वत ऋषि का गमन | हरिश्चन्द्र _ 
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ने उनसे प्रश्‍न किया कि पुत्र से क्या होगा । पुत्रवान्‌ पुरुष 
की प्रशंत्ता । 

नापुत्रस्य परो लोको विद्यते नपसत्तम । 

जाते पुत्रे पिता स्नानं यः करोति जनाधिप ॥ 

.दशानामश्वमेधानाममिषेकफल रमेत्‌ । 

आत्मप्रतिष्ठापुत्रात्स्यज्ञायते चामरोत्तमः ॥ 

अएतेनामरा देवाः पुत्रेण ब्राह्मणादयः । . 

तित्रहणान्मोचयेतपुत्रः पितरञ्च पितामदान्‌॥ 

पुत्रणच परो लोको घर्मः कामोऽथे एव च । 

पुत्रो सुक्तिः परङञ्यो तिस्तारकः सवे दे दिनाम्‌ । 
ऋषियों के प्रति पुत्रोत्पादन विषयक हरिश्चन्द्र का प्रश्‍न | 
पुत्र प्राप्ति के लिए वरुणाराधन कथन । घरुण की प्रसन्नता 
'से हरिश्चन्द्र को पुत्र प्राप्ति। घरुण ओर हरिश्चन्द्र की 
.पररुपर उक्तिप्रत्युक्तिं। विष्णयजन के लिए रोहित की 
प्रार्थना । अजीगते और रोहित का प्रश्नोत्तर । रोहित का 
- चन में जाता। घरण के कोप से हरिश्चन्द्र को जळोदर की 
प्राप्ति। मअजीगते की रोहित के साथ पुत्र खरीदने के 
- विषय में बातचीत । अजीगते के द्वारा पुत्र का चिक्रय। 
रोहित ने अजीगर्त के पुत्र शुनः शेप को हरिश्चन्द्र के लिए 
दिया । शुनःशेप के यक्ष में आकाशवाणी से यज्ञ की समाप्ति 

और विश्वामित्र को शुनःरोप पर कृपा परच पुत्रत्व स्वीकार 

: “कर सब पुत्रों में शुनःशेप को ज्येष्ठ बना दिया। | 
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१०५ सोमतीर्थवणनम्‌ ` जि ६२८ 


सोमतीर्थ का वर्णन । ॒ 
१०६ देवदानवानां मेरुपवतं प्राप्य मन्त्रकरणस्‌ ६३१ 

देव दानवों ने सुमेर पर्वत पर मन्त्रणा की पश्चात्‌ खघुद्र- 
मथन । सागर से अझतप्राप्ति। अस्त बांटने के विषय में 
वृहस्पति से वातचीत। अस्वृत पीने के लिये विष्ण आदि 
देवताओं का सुमेरु पर गमन उनके साथ राइ का भी वहीं 
जाना । चिष्ण ने राहु का शिर काट दिया । पश्चात्‌ राहु 
का अभिषेक | . 

१०७ वृद्धासंगमतीथवणनम्‌ | बृद्ध्गोतमाख्यानस्‌ ६३८ 
एकान्त में त्रह्मचयं में अवस्थित वृद्धा के साथ वृद्ध गौतम का 
संघाद्‌। गौतम का सूयं से चिद्या . प्राप्त कर वृद्धा को 
पत्नीत्व रूप से खीकार। अगस्त्य और गोतम का 
सम्वाद्‌ । वृद्धा को गाङ्गा के अभिषेक से यौचन प्राप्ति! 

, गड़ाजी के द्वारा घर प्राप्त करने से वृद्धा के साथ सुख 
प्राप्ति । | 

१०८ इलातीथवर्णनम्‌-इलोपाख्यानम्‌ ६४६ 
इलका हिमालय में निवास | यक्षोंका इल के समीप आना | 
यक्षों के साथ इलका युद्ध ।. इलका उमाचन में जाना 
और, बहा उसको स्त्री रूप की प्राप्ति | यक्षिणी का इल 
के साथ सम्वाद। इल के स्त्री. रूप होने पर बुध 
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के आश्रम में जाना । इला का बुध के साथ सम्वाद और 
दोनों का चिषाह । वुघसे इळामें पुोत्पत्ति घ देवताओं का 
वहाँ आना । बाळक का पुरूरवा नामकरण | इला के साथ 
उसका सस्वाद । पुरूरवा को इक्ष्वाकु कुळ का वर्णन और 
_ अपना पहले का वृत्तान्त कयन । बुध और ऐल का सम्वाद्‌ । 
इला की पुंस्त्व प्राप्ति के लिये पुरूरवाका प्रयत्न । ऐल और 
इला का हिमालय पर जाना घहां पर शंकर को स्तुति। 
देवी से पुंस्त्व की याचना। शंकर और पार्वती के अनु- 
ग्रह से पुंस्त्व प्राप्ति। ऐल का अभिषेक । | 
१०९ चक्रतीथवर्णनम्‌ ६६० 
पावेती का दक्ष यज्ञ सें जाना । वहां पर शिव निन्दा सुनकर - 
पितरं नाशये पापं क्षमेयं न कथंचन । 
>उण्बती दोषवाक्यानि पित्रा चोक्तानि भतेरि ॥ 
पत्युः श्ण्वन्ति या निन्दां तासां पापावधिः कुतः । 
* ऱगादृशस्ताहृशोवाऽपि पतिः स्त्रीणां परागतिः ॥ 
पार्वती का देह त्याग। महेश्वर का दक्ष यज्ञ में आना। 
यज्ञ का वर्णन । घीरभत्र द्वारा यज्ञ विध्वंस । देवताओं 
द्वारा शिव स्तुति। दक्षत शिव स्तुति। देवताओं द्वारा 
विष्णु की स्तुति । दैत्यों से उत्पन्न भय को जान कर 
देवताओं के सांथ विष्ण का परामशे। विष्णु के द्वारा चक्र 
` -'प्रांप्ति के लिये शिव की आराधना । विष्णु को शंकर का 


`~ बरदान भौर चक्र का होना । 
४ 
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। ११० पिप्परतीर्थवर्णनम्‌-दथीचरुपाख्यानम्‌ ६६७ 
पिप्पळ तीर्थ का वर्णन | दधीचि ऋषि एवं लोपासुद्रा का 
वर्णन । दधीचि ऋषि के आश्रम में सब देखताओंका आग- 
मन। अस्त्रों को रखने के लिये देवताओं का दधीचि से 

. प्रश्‍न? लोपामुद्रा का दघीचि के साथ वार्तालाप । देवताओं 

. का द्धीचि के पास अस्त्रो का रखना । 


एतदेव फळं पंसां जीचतां मुनिसत्तम । 
तीर्थाप्लुतिभू तद्या दर्शनं च भवादूशाम्‌ ॥ 
त्यों के डरसे दधीचि द्वारा अस्त्रों के तेज का पान । दुत्यों 
से देवताओं को भय प्राप्ति। देवताओं का दधीचि के 
पास अस्त्रों के लिये जाना। देवताओं के लिये दघीचि 
का अस्थि दान | देवताओं का अस्त्र बनाना | दधीचि ऋषि 
की पल्ली का आगमन और उसका अग्नि के साथ सस्वाद । 
तदनन्तर अग्निकृत समाधान, प्रातिथेयी के द्वारा कुक्षिस्थ 
पुत्र का निकालना | प्रातिथेयी का अग्निप्रवेश, आश्रम में 
स्थित वृक्षों का विछाप । दधीचि के पुत्र को अमत प्राप्ति 
तथा पिप्पलाद नाम की प्राप्ति। | 


स तेन तृप्तो चवृधरे शुक्रपक्षे यथा शशी । 
पिप्पळेः पालितो यस्मात्‌ पिप्पलादः स वालकः ॥ 


. पिप्पळाद्‌ के साथ वृक्षों का सम्बाद और अपने माता पिता 
का पूवे वृत्तान्त श्रवण । सोम से पिप्पलाद को विद्याः 
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प्राप्ति ओर सोम की आज्ञा से शंकर की स्तुति की । 
असभ हुए शंकर से देवताओं को नाश करने के लिये 
: थर सांगना। पिप्पलाद के तप का वर्णन और शंकर के 
तृतीय नेत्र का दर्शन । तृतांय नेत्र से उत्पन्न कृत्या को 
देवताओं के संहार के लिये आदेश । कृत्या से अग्नि 
की उत्पत्ति तथा अभि के डरसे देवताओं का शंकर 
के पाल जाना। देवताओं द्वारा शंकर की स्तुति। शंकर 
एवं देवताओं का संवाद । देवताओं का पिप्पलाद के साथ 
संबाद्‌। पिप्पलाद ने देवताओं से कहा कि मेरे माता पिता 
को दिखावो। पिप्पलाद का खर्गलोक में जाना बहाँ पर 
माता पिता का दर्शन । विवाह करने के लिये दधीचि और 
पिप्पछाद का सम्वाद्‌ । देवताओं के संहार के लिये उत्पन्न 
कत्या का समाधान। ङृत्या को नदी रूप को प्राप्ति। 
शंकर के साथ देवताओं का सम्वाद्‌। दधोचि की अस्थियों 
का एवं देवताओं का तथा गायॉका पवित्र होना । देवताओं 
का अपने २ स्थानों पर जाना एवं सूर्यका घहीं रहना । पिप्प- 
लाद का गोतम की पुत्री के साथ विवाह । . पिप्पलाद तीरथ 
पर पिप्पलेश्वर नामको प्राप्ति । | 


१११ नागतीर्थवणेनम्‌ क ६३८ 
सोमवंशभवशुरसेनाख्यानम्‌, भोगवत्याःविवाहवणनम्‌ 
भोगवत्या सह सपंसंवादः । | 
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' ` नागतीथं का च्णन। . सोमवंशोत्पन्न शूरसेन के चरित्र का 


चर्णन। शूरसेन से सर्प की उत्पत्ति! खपे एवं शूरसेन 
का वैवाहिक विषय में सस्वाद । 
क्षत्रियाणां विवाहाश्व भवेयुवेहुधा नप। 
तस्माच्छस्त्रैरळकारेविघाहःस्यान्मद्दामते ॥ 
क्षत्रिया घ्राह्मणाश्चेच सत्यां वाचं घदन्ति हि । 
तघ्माच्छस्त्रेरळकारे पिवाहस्त्वनुमन्यताम्‌ ॥ 
विज्ञय की पुत्री भोगवती का शस्त्र के साथ विचाह । 
भोगवती के साथ सर्प का सम्वाद्‌। सर्प के शाप का वर्णन 
और दिव्य रूप की प्राप्ति। नागतीथ को प्रसिद्धि । 


११२ मातृतीथवणेनम्‌ ७०७ 
... मातृतीर्थ का वर्णन, देवदानवों का युद्ध । ब्रह्मा के द्वारा 
.. शंकर को स्तुति। राक्षलॉ का रसातल में जाना । 

११३ ब्रह्मतीर्थवर्णनम्‌ ` ७११ 
त्रहतीथे का चणेन। ब्रह्मा के पांचवें सुखका संहार कर 
शंकर ने उसको धारण किया । 

११४ अत्निपनतीर्थवर्णनम्‌ ७१३ 

अविघ्न तीर्थ का चर्णन। देवताओं का यज्ञारंभ और गणेश 
को स्तुति। देवों का विनायक के साथ संघाद। . 
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११४ शेषतीर्थवर्णनम्‌ . ... . . ७१७ 
शेषतीर्थे का घर्णन । शोष का ब्रह्मा के साथ संवाद । शेष 
ने शंकर को स्तुति की और उसको त्रिशूल की प्राप्ति हुई । 

११६ वडवादिसहस्रती्थवर्णनम्‌ ७२० 
वडवादि सहस्र तीथों का चणेन । राक्षसों के द्वारा ऋषियोंके 
यज्ञ में उत्पात । ऋषियों ने तथा झुत्यु ने शंकर की स्तुति 
की। देवदानवों का आपस में.वेर । 

११७ आत्मतीर्थत्रणनम्‌ ७२३ 
दत्ताचेय का अत्रिके साथ सस्वाद । दत्त द्वारा शिव स्तुति । 
शंकर द्वारा दत्त को आत्मशानरूप घरदान | 

११८ अञ्चत्थादितीर्थवणेनम्‌ ७२७ 


अधभ्वत्यादि तीथॉ' का वर्णन । अगस्त्यजी का दक्षिण दिशा 
में गमन । अश्वत्थ और पिप्पल नामक राक्षसोंका चरणन । 


शनिश्चर के द्वारा राक्षस को सत्यु । 
११६ सोमतीर्थवर्णनम्‌ ७३० 
सोपतीर्थ का घर्णन । औषधियों का ब्रह्मा के साथ संवाद । 
` गड्राकृत सोम और ओषधियों का घिचाह। | 
१२० घान्यतीर्थाव्णनम्‌ .  ' ७३३ 


घान्य तीर्थ का घर्णत। गड्डा तर पर दान का माहात्म्य । 
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१२१ विदर्भासंगमरेवतीसंगमादितीर्थावणनम्‌ ७३५ 
विदर्भा और रेवती का गङ्गा के साथ संगम । रेबती के. 
साथ कठ का विवाह | 

१२२ पूर्णादितीर्थवर्णनम्‌ ७३९ 
पूर्णादि तोर्थो' का चर्णन। ब्रह्मा के साथ राजा धन्बन्तरि 

का संवाद । धन्वन्तरि का तप भंग । घन्वतरि छत विष्णु 
स्तुति और उसको देचराज्य की प्राप्ति। ब्रह्मा, 
वृहस्पति ओर इन्द्र का संचाद्‌। इन्द्र द्वारा हरिहर की 
स्तुति। हरिहर के साथ इन्द्र का संवाद | वृहस्पति के द्वारा 


~ 


इन्द्र का अभिषेक । 
१२२३ रामतीर्थवर्णनम्‌ | दशरथचरित्रवणनम्‌ ७५० 
रामकृतशिवस्तोत्रम्‌ । 


का युद्ध । देवदानचों का दशरथ के पास आना । दशरथ 
द्वारा देवताओं की सहायता । युद्ध में कैकेयी का वर्णन | 
दशरथ के द्वारा सुनिपुत्र की मृत्यु। पुत्र की मृत्यु से 
माता पिता का चिलाप और उसी शोकमें मृत्यु । रामादिकों 

का जन्म कथन। विश्वामित्र को पुत्र समर्पण । अहल्या 

` का उद्धार और राक्षस का चध। सीता का विवाह । दशरथ 
': ` की मृत्यु और नरकों की प्राप्ति तथा नरकों से मुक्ति! 
' ` दशरथ का यमकिंकरों के साथ संघाद्‌। राम लक्ष्मण और 


रामतीथे का वर्णन । राजा दशरथ का चर्णन। देवदानवों 
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दशरथ का संचाद और दशरथ का. दुःख घणेन करना । 
शोक निवृत्ति के लिये सीता का चचन। देवताओं के साथ 
राम का संचाद्‌ । राम के द्वारा शंकर की स्तुति । 

१२४ पुत्रतीर्थवर्णनम्‌ | मरुतांजन्मकथनम्‌ ७७४ 
पुत्र तीथका घर्णन। कश्यप के साथ दिति का संचाद्‌ | 
दिति और दनु का संचाद्‌। मय के साथ इन्द्र का संवाद 
ओर मरुतों का जन्म | 

अद्य प्रभ्नति ये कुयु रनयाद्वातघातनम्‌ । 
वंशच्छेदो विपत्तिश्च नित्यं तेषां भविष्यति । 

१२४ यमतीर्थवर्णनम्‌ ७६१ 
कपोत और उलूक का युद्ध। हेति नाम को कपोतकी का 
अञ्चि की स्तुति करना और उलूको के द्वारा यम की स्तुति । 
उलूकी के साथ यम का संघाद्‌ । यमतीथे का घर्णेन । 


१२६ तपस्तीर्थवर्णनम्‌ ७९८ 
अग्नि का घर्णन । देव, ब्रह्मा और मुनियों का संवाद । 
तपस्तीर्थं का वर्णन | 

१२७ देवतीर्थवर्णनम्‌ ८०३३ 
भार्ण राजा का आख्यान एवं हयमेध का 
वर्णन | मिथनामक दैत्य द्वारा पुरोहित सहित. दीक्षित 
राजा को रसातलमें ळे जाना । पुरोहित पुत्र देवांपि ने अपनी 

:, माता से पूछा कि पिता कहां. है!. उत्तर में माता ने 
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पुत्रको पिता का सम्पूर्ण वृत्तान्त कह दिया । देवापि की 
प्रतिज्ञा । नन्दि द्वारा मिथु को मृत्यु । रसातल से देवापि 
के पिता का आगमन । हयमेघ की समाधि। अनेक तीर्थो' 
का घरणन । 


१२८ तपोवनादितीर्थवर्णनम्‌ ८१० 


संक्षेप से कार्तिकेय का आखप्रात । सन्तान के चिषय में 
अग्नि और स्वाहा का संवाद्‌ । तारकासुर के भय से दुःखित 
देवों द्वारा अग्नि को प्रार्थना । शुक रूप से अग्नि का 
शिव के पास जाना । शिव पा्चेती संवाद । अग्नि पल्ली 
स्वाहा के गर्म से मिथुन ( जोड़ा) को उत्पत्ति और 
उनका नामकरण ( खुचर्ण-खुबर्णा ) एवं विवाह । 
सुवर्णा और सुवर्ण को खसुराखुर का शाप। शाप 
विमोचन के लिये ब्रह्मा के बचन से अग्नि का गौतमी के 
पाख जाना चहाँ पर अग्नि द्वारा शिव की स्तुति। शाप 
मुक्ति के लिये शंकर का वरदान। गौतमी तट पर शिवलिङ्ग 
को स्थापना । तपोवनादि तीर्थो' का चर्णन। 


१२६ इन्द्रतीर्थवर्णनम्‌ ८२० 


गंगा ओर फेना का संगम । इन्द्र द्वारा नसु चि देत्य का 
चध। हिरण्य दत्य के पुत्र मदाशानि से इन्द्र की पराजय! 
इन्द्र को पाताल में स्थिति । चरुण को पराजित करने के 


` "लिये मंहाशनि का प्रस्थान। घारुणी और महाशति का 
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विवाह । इन्द्र की मुक्ति के लिये देव और विष्णु का संवाद 
"विष्णु की आज्ञा से महाशनि के पाल चरुण का जाना! 
. बरुण के वचन से इन्द्र की मुक्ति। इन्द्र और इन्द्राणी का 
'संघाद्‌ । 


पुनश्चेद्‌ मया कान्त श्रृतमस्त्यतिशोभनम्‌। 
स्त्रीणां रुवभावं जानन्ति स्त्रिय एव खुराधिप ॥ 
तस्मादुभूमेस्तथा चापां नासाध्यं विद्यते प्रभो । 
तपो वा यज्ञकर्मादि ताभ्यामेव यतो भवेत्‌। 
तत्रापि तीर्थभूता तु या भूमिस्तां त्रजेद्‌ भवान्‌ ॥ 
तत्र विष्णं शिवं पूज्य सर्वान्कामांनवाप्यलि ॥ 
श्रुतमस्ति पुनश्चेदं स्त्रियो याश्च पततित्रताः । 
ता एव सर्च जानन्ति धृतं ताभिश्चराचरम्‌॥ 
अज्ञात्वैकगुणं कमे फलं दास्यति कर्मिणः । 
ज्ञाट्वा शतगुणं तत्स्याद्वा्यया च तदक्षयम्‌ ॥ 
पंस: सर्वेषु कार्येषु भायेवेह सद्दायिनी । 
स्चल्पानाम पि कार्याणां न हि लिद्धिस्त ग चिना 
एकेन यत्कृतं कमे तस्मादर्थेफलं भवेत्‌ । 
जायया तु कृतं नाथ पुष्कलं पुरुषो लभेत्‌ ॥ 
तस्मादेतत्खुविदितमर्धो जाया इति श्रुतेः । 


इन्द्राणी के चचन से इन्द्र का गौतमी के प्रति जाना। . इन्द्र 
द्वारा शंकर की स्तुति। : शिव और इन्द्र का संघाद । शिव 
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के वचन से इन्द्र ने विष्णु की आराधना की पुनः प्रसन्न: 
होकर भगधान, विष्णु ने मह्शनि देत्य को मार दिया । 


१३० आणस्तम्बतीर्थवर्णनम्‌ , आपस्तस्बोपाख्यानम्‌ ८३४ 


आपस्तम्बकृत शिवस्तुतिः । 

आपस्तम्ब सुनि को प्रशंसा ओर उन के आश्रम में 
अगस्त्य सुनि का गमन । आपरुतस्व ने अगस्त्यको पूजा की 
और पूछा कि तीनों देवों में कोन श्रेष्ठ है? अगस्त्य ने कहा 
कि तीनों देवों में भेद न होते हुए भी शिव ही सवंसिद्धियों 
को देने चाळा है। अगस्त्य के वचन से आपस्तस्व का 
गोतमी पर जाना और बद्दां पर शंकर को स्तुति तदनन्तर 
आपस्तम्ब को शंकर का वरदान ओर आपस्तम्ब तीर्थे 
की महिमा | 


१३१ यमतीर्थवर्णनम्‌ , सरमाख्यानवर्णनम्‌ ८४० 


यमतीर्थे के प्रसंग में सरमा के आख्यान का कथन | देव” 


गायों की रक्षा करने चाली सरमा को द्रव्य देकर देत्यों: 


ने गो इरण किया। सरमा ने इन्द्र से कहा कि मेरे को 
बांध कर देत्य गायों को ले गये । पश्चात्‌ वृहस्पति ने इन्द्र 
से कहा कि सरमा झूठ बोलती है तब इन्द्र ने सरमा को 
लात मारी और शाप दिया । गायों को लाने के लिये इन्द्र 
ने विष्णु की स्तुति की। विष्णु और देत्यों का युद्ध तथा 


` देत्यो की पराजय । देचताआं को गायों की प्रा्ति। अपनी 
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माता को शाप से छुड़ाने के लिये सरमा के पुत्र का यम से 
प्रश्न ? सूयं और यम का संवाद । सूर्य के चन से यम 
का गौतमी पर आना । गौतमी तीरस्थ अनेक तीर्थो का 
वर्णन और बहाँ पर स्नान करने घालों को अनेक फल कौ 
प्राप्ति 


१३२ यक्षिणीसंगममाहात्म्यकथनम्‌ . ८४७ 
_ यज्ञ करने चाळे ऋषियों का विश्वावखु को बहिन पिप्पला 
को शाप। विश्वावसु की प्रार्थना से शाप का निवारण | 
दुर्गा तीर्थ का चरणेन और यक्षिणी संगम तीर्थेका माहात्म्य! 


१३३ शुङ्कतीर्थवणेनम्‌ ८४८ 
शक्कतीथ में भरद्वाज का यज्ञ चर्णन। यज्ञ में पुरोडाश को 
भक्षण करते हुए हव्य नामक राक्षस को मुनि का घचन | 
भरद्वाज और हृव्यघ्न का संचाद। सम्पूर्ण असतों ( जळों ) 
में गौतमी जल की विशेषता । गौतमी जल से हृव्यप्न का 
अभिषेक और कृष्ण रूप से शुक्क॒त्व प्राप्ति एवं यक्ष को 
समाप्ति । शुक्लादि तीर्थो का चर्णन । 

१३४ चक्रतीथवर्णनम्‌ ८५१ 
चक्रतीर्थ में घशिष्ठादि सप्त ऋषियों का यज्ञारंभ । राक्षलों 
के चिघ्च करने पर ब्रह्मा के पास जाना । ब्रह्मा की आज्ञा 
से माया द्वारा पिप्चका निवारण फिर यज्ञारंस। जब 

` शास्बर दैत्य ने.मांया को भक्षणकर लिया तब ऋषियों दारा 
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विष्णु की प्रार्थना । पश्चात्‌ विष्णु. ने उनकी. रक्षार्थ 
चक्र दियाओर उस चक्र से राक्षत्रों का वध एवं यज्ञ की 
समाप्ति। गड्जाजल में चक्र का प्रक्षालन । चक्रतीथांदि 
पांच सौ तीर्थों' का बर्णन । 


१३४ वाणीसंगमतीर्थवर्णनम्‌ ८४३ 


ब्रह्मा और विष्ण का अपने २ महत्त्व पर संवाद | ब्रह्मा ओर 
विष्णु को आकाराचाणी की उक्ति । तत्पश्चात्‌ ज्यो तिमू ति 
संज्ञ रू शिवलिङ्ग के अन्त को खोजने के लिये ब्रह्मा विष्णु का 
प्रस्थान । अन्त को न देखते हुए विष्णु और ब्रह्मा का 
शिव के पास क्रम से सत्य ओर अलत्य कहना । ब्रह्माजी 
के मुख से निकली हुई घाणी को हरिहर का शाप । पुनः 
शाप का निवारण। गौतप्री और वाणी संगम का अनेक 
तरद्द से वणन। दोनों के तटों पर स्थित एक सो उन्नीस 
तीर्थों का माहात्म्य । 


१ ३६ विष्ण॒ती थवर्णनस्‌ ८५६ 


मोद्रल्य चरित्र का घर्णन। मौद्गल्य द्वारा सदाचार 


. काचर्णन। विष्णु और मौद्गल्य का संबाद्‌। मौद्गल्य 


द्वारा दान को प्रशक्षा । विष्णु तीथं की प्रशंसा | 


१३७ लक्ष्मीतीर्थवर्णनम्‌ | ८६१ 


अपनो २ ज्येष्ठता के विषय में लक्ष्मी ओर दरिद्राका संवाद । 
त्रह्मा के पास दोनों का गमन त्रह्मा के कहने से गौतमी पर 
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जाना । गौतमी द्वारा लक्ष्मी को प्रशंसा । लक्ष्मी तीर्थादि 
छः हजार तीथों का घर्णन। 

१३८ मन्वादित्रिसहंस्रतीर्थवर्णनम्‌ । भानुतीर्थवर्णनम्‌ ८६६ 
भाजुतीर्थे के प्रसङ्गमें शर्याति राजाका चरित्र घर्णन । शर्याति 
का दिग्विजय के लिये प्रस्थान मार्ग में उसके पुरोहित 
मधुच्छन्द्‌ का राजा के साथ सस्वाद्‌। मधुच्छन्द्‌ द्वारा सूयं 
की आराधना । भानुतीथं के निकटवतो तीन हजार तीरों 

का चर्णन | 

१३९ खड्गतीर्थवर्णनम्‌ ८७१ 
खड्गतीथ के प्रसङ्ग से कचष के पुत्र पैलूष नामक सुनि का 
चरित्र निरूपण । खड्गतीर्थ के निकरचतो छः हजार तीर्थो 
का वर्णन | 

१४० आत्रयतीर्थावर्णनम्‌ ८७३ 
आत्रेय ऋषि का आख्यान । ब्रह्माजी के घर प्रसाद से आत्रेय 
को इन्द्रपद की प्राप्ति | दिति के पुत्रों द्वारा सताये जाने पर 
इन्द्र्पद्‌ का त्याग । 

१४१ कपिलासंगमाख्यतीर्थवर्णनम्‌ ८८० 
कपिल नामक मुनि का चरित्र उलीके प्रसंग में पृथ राजाका 
संक्षेप से चरित्र वर्णन । 

ततो गोरूपमास्थाय भूस्यासीत्कपिलान्तिके । 
दुदोह च महौषध्यो राजा वेनकरोद्ठघः ॥ 
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यत्र देवाः सगन्घर्षा त्र्यः कपिलोसु निः । 

महीं गोरूपमापन्नां नमेंदायां महाझुने ॥ 
` सरस्वत्यां भागीरथ्यां गोदवर्या चिशेषतः । 

महानदीषु खचाखु दुद्हेऽली पयो महत्‌ ॥ 

सा दुह्यमाना पृथुना पुण्यतोयाऽभवन्नदी । 

गौ तम्या संगता चाभूत्तददुतमिवाभचत्‌ ॥ 
कपिला संगम के निकटवतीं अट्टाखी हजार तीर्थोका वर्णन । 

१४२ देवस्थानाख्यतीर्शावणेनम्‌ ८८३ 

सिंहिका के पुत्र राहु के लड़के मेघहास नामक देत्य का 
चरित्र उसके द्वारा तप किया जाना । देचस्थानोंके निकरचतों 
अठारह तीथों' का वर्णन । 


१४३ सिद्धतीर्थवणनम्‌ ८८५ 
रावण को ब्रह्माजी से शिघजी के एक सौ आठ नामों की 
प्राप्ति। राघण के तपका चर्णन। रावण के द्वारा केलास 
को हिलाना । राघण को शिवजी से तलवार की प्राप्ति। 
सिद्धतीथे के निकट एक सौ आठ तीर्था का वर्णन | 

१४४. परुष्णीसंगमतीर्शवणेनम्‌ ८८८ 
अत्रि ऋषिका उपाख्यान अत्रि को चार पुत्ररत्नों की प्रासि । 
आत्रेयी नामक अत्रि ऋषिकी कन्याका चरित्र । आत्रेयी और 
ज्वलनका आख्यान। परुष्णी संगम के निकटबतों तीन 
हजार तीर्थो का घर्णन। . | 
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१४५ माकण्डेयतीर्थावर्णनम्‌ ८९२ 


मार्कण्डेय आदि मुनियोंका ब्रह्माजीके साथ सम्बाद्‌। मार्क- 
प्डेय तीथे की महिमा का निरूपण उसके निकटस्थ अट्टानवे 
तीथॉका घर्णन। 

१४६ कालज्ञरतीर्थवर्णनम्‌ ८९४ 


ययाति का आख्यान । काळञ्जर के निकटवर्ती. एक सौ आठ 
तीर्थो' का घर्णन । 


१४७ अप्सरोयुगसंगमतीर्थवणनम्‌ ८९९ 
दो अप्खराओं द्वारा विश्चामित्र ऋषि के तपोभंग का चर्णन । 
विश्वामित्र के शाप से अप्सराओं को नदीत्व की प्राप्ति । 

१४८ कोटितीर्थवरणेनम्‌ MR 22 
प्रसंगानुसार कण्व के पुत्र वाहीकका आख्यान। कण्वतीथे 
के निकट पचास तीथा का. घर्णन | 

२४९ नारसिंहृतीर्थवणनम्‌ 8०५ 

. हिरण्यकशिपु की प्रशांला। नरसिंह द्वारा हिरण्यकशिपु का 

वघ । नरसिंह का गौतमी के प्रति आगमन च अस्बये संज्ञक 

. .दैत्यका हनन । नारसिह तीर्थं में शनान दान आदि करने 

वालों को नाना फलों की प्राप्ति का कथन | ` नारसिहादि 
आठ तीर्था' का वर्णन । | | 

१५० पेक्याचतीर्थार्णनमा्‌  . ९०७ 
पैशाचतीर्थ का पर्णन.। अजीगते का आख्यान ।. .अजीगते 
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, _ द्वारा शुनःरोप नामक सपुत्र का बेचना | पुत्र को बेचने के. 


पाप से अजोगते को नरक प्राप्ति। रोते इए पिशाच के प्रति 
शुनःशेपका प्रश्न ? पिशाच की योनि में पड़े हुए अपने पिता 


के चचन सुन कर दुःखितअन्तःकरण शुनःरोप द्वारा पिशाच 


के ऊपर गौतमी जल का छिड़कना । गौतमी जळ के स्पर्श 


होते ही अजीगते को विष्णुपद की प्राप्ति। पैशोच तीथे की 


प्रशंसा | पेशाब आदि तीनसौ तीर्थों का घर्णन । 


१५१ निम्नमेदतीर्थवणेनम्‌ ९१० 
उर्वशी गमन से दुःखित पुरूरचा के प्रति घसिए्ठ का उपदेश | 
निम्नमेद आदि सात सौ तीर्थो का वर्णन | 

१५२ आनन्दतीर्थवणेनम्‌ ९१३ 
चन्द्र द्वारा तारा का हरण । शुक्र के पास गुरु का जाना । 
शुक्र के लिये स्त्री हरण कथन । तारा को लाने के लिए 

` शुक्र की प्रतिज्ञा। चन्द्र को शुक्र का शाय । तारा की शुद्धि 
के लिये देवताओं के प्रति शुक्र का प्रश्‍न ? गङ्ा को शुरु का 
चचन । आनन्द तीर्थका वर्णन । 


१४३ भावतीर्थणनम्‌ शड R१८ 
भावतीथे आदि सात तीथा का वर्णन । 
१५४ सहस्रतण्डलतीर्थवर्णणमम्‌ ' . ६२० 


राचणादि को मार कर अयोध्या के प्रति सपरिचार रामका 
गमन। लोक के अपवाद से बाल्मीकि के आश्रम केः 
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पाख राम को आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा. सीता का त्याग 
रास के अश्वमेघ में लषकुश का जाना। . .खहस्रकुण्डादि 
दृश तीथों' ,का वर्णन । र 
१५४ कपिलातीर्थवर्णनम्‌ ॒ ९२३ 
 अड्डिरा को दक्षिणा में आदित्य द्वारा भूमिदान। . कपिला 
संगमादि १०० तीर्था का वर्णन । ; 

१५६ शङ्कहृदती्शवणनम्‌ ६२५ 
त्रह्मा को भक्षण करने के लिये आते हुए राक्षसों का विष्णु 
चक्र डारा वध । शङ्क तीर्थाद्‌ अयुत तीर्थो का घर्णेन । 

१५७ किष्किन्धातीर्थवर्णनम्‌ ९२६ 
रावण के मरने पर सीता ओर लक्षमणके साथ श्रीराम का 

`. गौतमी पर आना | रामंकृत गोतमी प्रशंसा । राम एवं 
बानरों का गौतमी पर स्नान और रिवलिङ्गपूजादि घणेन। 
राम के प्रति विभीषण का वचन। किष्किन्धा तीर्थे का 
मंहच्त्व । 
५८ व्यासतीर्थवर्णनम ERR 
:अङ्गिरखों की उत्पत्ति। माता की आज्ञा के चिना तप करने 
. के लिए गये हुए आङ्किरसों को विघ्न होना। अगस्त्य के 
आश्रम में आद्विरसों का गमन च संघाद्‌। अगस्त्य की 
„ आज्ञां से उनका गौतमी पर आना ।. व्यास तीथे की 
महिमा । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


( ६६ ). 


१४६. बंजरासंगमतीर्थणनस्‌ . . . ९३६ 


दाल भाच को प्राप्त इए गरुड़ का अपनी माता विनता के 


प्रति प्रशन? उत्तर में माता ने कहा कि में अपने दी 


_ “अपराध से दाखी भाव को प्राप्त हुई हूं। कद्रू के चन से 
. गरुड़ का सपो को सूर्योक में छे जाना और उनका 


अधघःपतन। तन्निमित्त कदू का विनता के प्रति 
क्रोधचाक्य । सर्पों की जरा दूर करने के लिये गरूड़ का 
रसातल से जळ लाना । उस जळ के प्रोक्षण से सपा 
का जरा दूरीकरण और उसीसे वंजर की उत्पत्ति। वंजर 
संगमादि सवा लाख तीथोँ का बणन। 


१६० देवागमतीर्थवणनम्‌ ९४२ 


घन के निमित्त देवदानवों की ईर्षा । . त्रह्माकी आज्ञासे देव- 
ताओं का असुरो के साथ युद्धारम्भ | युद्ध के आरम्म में 
गौतमी तट पर देवताओं का विष्णु एवं शंकर की स्तुति 
करना । गौतमी, हरि एवं शंकर की कृपा से देवताओं 
की चिजय । 


१६१ कुशतपंणतीथवर्णनम्‌ _ ९४९ 


कुशतपेण तीर्थे का घणेन । ब्रह्मा की उत्पत्ति और स््टि- 
क्रम। यज्ञसामग्री का चर्णन। चिराट्‌ पुरुष की उत्पत्ति! 
प्रणीता संगम कुश तीथे आदि छियासी हजार तीर्था का 
वणेन । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


९ ६७ ) 

१६२ मन्युतीथेवर्णनम्‌ UE 
अपनी विजय के लिए और शरवीर पुरुष की प्राप्ति 
के लिए देवताओं द्वारा महेश्वर की स्तुति। शंकर की 
छपा से प्राप्त मन्यु नामक पुरुष के प्रति सामथ्यपरीक्षा के 
लिये देवताओं का घचन। मन्यु के खरूप का घर्णन'। देवों 
द्वारा मन्यु को स्तुति। मन्यु के आश्रय से देवताआं को 
विजय प्राप्ति। 


१६३ सारस्वततीर्थवर्णनम्‌, अह्मरूपधारिपरशुनामक- 
रक्षसउपाख्याचम्‌ ६५७ 
परशु नामक राक्षस ने ब्राह्मण रूप धारण कर शाकल्य सुनि 
से कहा कि सुरे भोजन दो । 
दूरादभ्यागतं आन्तमनुगच्छन्ति देवताः । 
तस्मिस्तृप्ते तु तृप्ताः स्युरतप्ते तु विपर्ययः ॥ 
अतिथिश्चापबादी च दावेतौ पिश्ववान्धवों । 
अपवादी हरेत्पापमतिथिः खगेसङ्क्रमः ॥ 
अभ्यागतं पथिश्रान्तं साचज्ञं योऽमिवीक्षते । 
तत्क्षणादेव नश्यन्ति तस्य घमेयशःश्रियः ॥ 
भोजन के समय परशु ने शाकल्य से कहा कि में ब्राह्मण 
नहीं हूं तुम्हारा शत्रु हैँ तुम्हें खाते के लिये आया हूँ 
फिर शाकल्य ने अपना अपूवे शरीर दिखाया । परशुराक्षस 
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“ते शाकल्यकी स्तुति की। शाकट्यकी आज्ञासे परशुः 
ने सरस्वतीकी स्तुति की और उसको खरगे प्राप्ति । 

१६४ चिचिकतीर्थवर्णनम्‌. . . . ९६३ 
पचमान राजा का चिद्चिक नामक पक्षी से संवाद | .पवमान 
राजा के प्रति चिच्चिक पक्षो का पूर्वजन्म वृत्तान्तकथन । 
ब्रह्महत्या सद्वश पापों का घर्णन । | 

अविज्ञातं चोपविष्टं बिभेमीति च चा दिन्नम्‌ । 
तं यदि क्षत्रियो हन्यात्सतु स्यात्त्रझघातकः ॥ 
अधीतं चिस्सरति यस्त्वं करोति तथोत्तमम्‌ 1... ` ` : 
' ; अनाद्रश्च शुरुषु तमाहुत्रेह्मघातकम्‌॥ 
प्रत्यक्षे च प्रिय चक्ति परोक्षे परुषाणि च । 
अन्यद्धूदि बचस्यन्यत्करोत्यन्यत्सदेव यः ॥ 
गुरूणां शापथं कर्ता दष्टा ्राह्मणनिन्द्कः । 
मिथ्याचिनोंतः पापात्मा स तु स्थाद्त्रह्मयातकः ॥ 
देवं वेदमथाध्यात्मं घमंत्राह्मणसंगतिम ।' 
एतान्निन्दति यो द्वेषात्सतु स्याइत्रघातकः ॥ | 
चित्चिक की मुक्ति के लिए राजा का प्रश्न चिश्चिक ने 
राजा से प्रार्थना की कि मुझे सुक्तिके. लिए श्वेत पर्वत स्थित 
भगवान्‌ गदाधर के पास ळे चळो । राजाके साथ गंगा, और 
` गदाधर के दर्शन के लिए चिश्चिक का गमन। चिच्चिक 
' द्वारा गंगा का स्तवन एवं खर्ग प्राप्ति। राजा पचमान का 
अपने सेचकों के साथ अपने नगर में आना। ''' 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ह 
.. Sie 


( ऋ.) 

१६५. भद्र्तीथचणनम्‌ ५-० न ट 
कन्या के विवाह विषय में सूये का विचार। विवाह की 
अघधिकथन। कन्यादान के लिए कुल आदि का बिचार । 
कन्या की प्रशंसा। कन्या आदि के विक्रय में निषेधं। 
विवाह काल के उलङ्घन में दोष वर्णन । विश्वरूप ओर 
विष्टि का विचाह। भद्रतीर्थ का घणेन । 


१६६ पतत्रितोथेवणनम्‌ । | _ ९७१ 
पतत्रि तीर्थे का चणन। . ॒ ४ 
१६७ विग्रतीथवर्णनम्‌ ६७४ 


सोते हुए ब्राह्मण पुत्र आसन्दिच को लेकर राक्षत्ती का 

भागना। आसन्दिव और राक्षसी का संवाद। . किसी 

ब्राह्मण कन्या के साथ आसन्दिच का षिषाह। नारायण 
: द्वारा राक्षती का घध। घिप्रतीथ का बणन। 


१६८ भानुतीर्थवणनम्‌ । ९८० 
राजा अभिष्टत का हयमेघ आरम्म। याचना का ॒लघुत्च 
वर्णन । ब्राह्मण वेशधारिदत्याँ का यज्ञ में जाना । भान्वादि 
सौ तीर्था का घणन | 

१६९ मिछतीथवर्णनम्‌ .. ` ९८४ 

(- वेद नामक ब्राह्मण का शिवपूजा के अनन्तर मिक्षाटन: के 
लिए गमत |: व्याध. का शिवपूजा प्रकार । विधात्त से की 
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हुई पूजा को विध्वंस करनेवाले के लिए वेद्‌ के मन में कोध . 
की उत्पत्ति । आदिकेश और वेद का संघाद। व्याघ की 
भक्ति का घणन | व्याध को घर प्राप्ति। 

१७० चक्षुस्तीथवणनम्‌ ९८९ 
चक्षु तीथे का घ्णन । .गौतम और कुण्डल का घन उपाजेन 
विषयक संवाद | पुत्र धर्मं का घर्णन । धमं को प्रशंसा । 
धमे प्रशंसा करने वाले कुण्डल के नेत्रों का नाश। विभी- 
षण का पुत्र के साथ संवाद । कुण्डल वेशय को नेत्रादि 
का प्राप्ति। महाराजा नामक राजा की पुत्री को नेत्रों की 
प्राप्ति (वह जन्मान्ध थी) । कुण्डलको राजकन्याकी प्राप्ति। 

१,७१ उवेशीतीथवर्णनम्‌ ६६६ 
इन्द्र ओर प्रमिति का संचाद्‌। इन्द्र और प्रमिति का ऋीडन 
वर्णन । प्रमिति और चित्रसेन का क्रोडन बर्णन । मधुच्छन्द 
के साथ प्रमिति पुत्र सुमति के द्वारा प्रमिति को पाशा 
खेलने से गये हुए राज्य को प्राप्ति । श्रेष्ट पुरुषों के लिये 
बिना छलकी वृत्ति का घिघान। 

._ अकेतघी च या वृत्तिः सा प्रशस्ता द्विजन्मनाम्‌ । 
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यमपि कुर्या केतचम्‌ ॥ 
यस्तु केतघवृत्त्या हि घनमाद्तु मिच्छति । 
घर्माथेकामाभिजने: स विमुच्येत पौरुषात्‌ ॥ 
७२. समुद्रतीर्थवणनम्र्‌ १००५ 
- गङ्गा ओर सागर का संघाद | गङ्गा के सप्त रूप. का चर्णन । 
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१७२३ भीमेश्‍वरतीर्थवणनम: १५11000000 औय | ् र्‌ ००८ 
' शङ्गा के सात नामों का चर्णत। . - | ती 
सप्तधा व्यमजन्‌ गङ्गासुषयः सप्त नारद्‌ । . 
वाशिष्ठी दाक्षिणेयी स्याद्वैश्वामित्री तदुत्तरा ॥ . 
चामदेव्यपरा ज्ञेया गौतमी मध्यत्तः शुभा । 
भारद्वाजी स्मता चान्या आत्रेयी चेत्यथापरा ॥ 
जामद्झी तथा चान्या व्यपदिष्टा तु सप्तधा | 
ऋषि यज्ञ में देच शत्रु विश्वरूप का आगमन । विश्वरूप ओर 
ऋषि का संघाद्‌ । 
कर्गणा तात रम्यन्ते फलानि चिषिधानि च | 
त्रयाणां कारणानां च कमे प्रथमकारणम्‌ ॥ 
कर्मणां कारणत्वं च कारणे पुष्कले सति । 
ग्रावामाचौ फले दुष्टौ तस्मात्कर्माश्रितं फलम्‌॥ 
- आचात्प्रारमते तबंद्वावेः फलमाप्यते । 
धर्मार्थकाममोक्षाणां कमे चेष हि कारणम्‌ ॥ 
भावस्थितं भवेत्कमे घुर्िंदं बन्धकारणम्‌ । 
खमावानुशुणं कमे खस्येवेह परत्रच। 
ममेश्वर तीर्थ का घणेन । अल 
१७४ गड्वासागरसंगमवणेनम्‌ , सोमतीर्थवर्णनम्‌ १०१२ 
गड्डा और सागर का संगम षर्णन। देवताओं दारा हर और 
चिष्णु का स्तवन । सोम तीथे का माहात्म्य । नारद्कूत 
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-: सोम स्तुति । आदित्य और घाइंरुपत्यादि तीर्थो का चर्णन । 6 
१७५ तीर्थादीनांचातुर्विष्यादिनिरूपणस्‌  . १०१६ 


| गंगा की ब्रह्मा के कमण्डळु में, विष्णुके पद में, शिवजी की 
जराजूर में, ब्रह्मगिरि में और पूर्व समुद्र में क्रम से स्थिति 
का चर्णेन। चार प्रकार के तीर्थो का वताना ।. तीर्थो का 
सत्ययुगादि में क्रम से त्रिदेवत्व भाव होने से कलियुग में 
भी देवत भाव का निरूपण बताया है। तीर्थो का युग क्रम 
` से देव, आलुर, आषं और मनुष्यत्व प्राप्ति का वर्णन | 
गणेशजी को शंकर की जरा से गंगावतरण का पार्वती 
द्वारा कथन | पार्वती और गणेशजी के संचाद में ब्रह्मगिरि 
पेत से समुद्र पर्यन्त गौतमी के दोनों तरों की स्थिति 
विषयक गोतम के प्रति हर्षपुलकित शिवजी का घर 
प्रदान । शिवजी द्वारा घणित गौतमी की यात्रादि का 
| वर्णन । विस्तार सहित गौतमी माहात्म्य का फल कथन । 
| १७६ अनन्तवासुदेवमाहात्म्यवर्णनम्‌ः १०२६ 
क अनन्तचाखुदेव भगवान्‌ का माहात्म्य । ब्रह्माजी की 
. विश्वकर्मा को घाखुदेच भगवान्‌ .की सूति बनाने के लिये 
आज्ञा । देवताऑके साथ रावणका संग्रामं। रावण 
: द्वारा इन्द्रको पराजय । रावणका इन्द्रपुरी में गमन । बहा 
' पर स्थित भगवान्‌ घासुदेबको सूतिको पुष्पक विमान 
' ५ दवारा लड्ढामें ले जाना।। -रावणसे विमीषणंको. मूतिकी 
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: ,प्राप्ि। रामऔर-रावण का युद्ध ।.. युद्ध में :रावण की 
खत्यु। भगवान्‌ राम का अयोध्या के प्रति. गमन । 


१७७ पुरुषोत्तमकषेत्रमाहात्म्यवर्णनम्‌ . . १०३२ 
पुरुषोत्तम क्षेत्र के माहात्म्य का घणेन। _ 
१७८ कण्डुचरित्रवणनम्‌ | १०३६ 


कण्डु के आश्रम में तपनाश करने के लिये प्रम्लोचा का 
जाना । कण्डु और प्रम्लोचा का संबाद्‌ । तप नष्ट होने से 
कण्डु का पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाना ओर विष्णु की स्तुति एवं 
वरदान की प्राप्ति तदनन्तरं सुक्ति। कण्डु की आख्यायिका 
का पठन एवं श्रवण का फल और पुरुषोत्तम क्षेत्रकी महिमा 


का वर्णन । | 
१७६ बादरायणं प्रतिश्रीकृष्णावतारविषयको युनीनां 
प्रस्नः १०५६ 


संशया विष्ट सुनियों द्वारा कृष्णावतार के विषय में व्यासज्ी 






age ey 
से पर | A 
मान्वासुदेवत्वमागतः । aa NR Ns 
एदे से द्विरल | क्र रि 
'अमरेश्या ५५वृतं पुण्यं पुण्यकाद्वरलळरुतम्‌ ॥ | न १८: ३५ 
वलोकं कि वड मत्येलो ष्ट. १1० . र्ग त्र 7». * श्र 
द्रेवळोकं किपुत्खञ्य मत्यलोक इदाऽऽगत ह } । 
० दे शि ल्री योम॑ ° भचो 8 १,4 Rn . ऱ्य “0०३० 
„ देवमानुषयॉ्निता द्योमुंचः प्रमचो$व्ययः ॥ ३ | ऽ" र र ) 4 “ 
--क्रिमर्थं दिव्यमात्मानं माजुषेषु न्‍्ययोजयत्‌ |. = ,£ ५ |  झ 
# चब गे ९ ए , } ५०५ ह 
क क घतेयत्येको न «> दिक द्र धर 
:  अश्चक्र बतेयत्येको माउषाणामनामय्म ॥, _.. ST ळे 
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श्रीकृष्णचरितारम्भः । चतुब्यहवर्णनंस्‌ .. ¦ १०६३ 
मुनियों के प्रश्नोत्तरमें व्यासक्त भगवत्स्तुति घं नानाचतारों 
का घर्णन । चतुव्यहकथन । | 


१८१ अवतारप्रयोजनवणनम्‌ १०६८ 
भाराक्रान्तायाः पृथ्ब्या ज्रद्मणः समीपेगमनम्‌ । 
अह्माणं प्रति भगवद्वाक्यम्‌ । हरेरंशावतारनिरूपणम्‌ । 


भगवान्‌ के अवतार धारण करने का प्रयोजन चर्णन। भार 
से पीडित पृथ्वी का ब्रह्माजी के पास जाना और अपने 
| दुःख का निवेदन । 
| अग्निः सुवणेस्य गुरुगंधां सूर्योष्परो गुरु: । 
ममाप्यखिळलोकानां . पन्दोनारायणोगुरु: ॥ . 
तत्सांप्रतमिमेदेत्याः कालनेमिपुरोगमा: । 
| मत्येळोक समागम्य बाघन्तेऽहनिशं प्रजा: ॥ 
| भगवान्‌ की प्रशंसा से यचित देवताओं के प्रति त्रह्माजी का 
| . कथन | ब्रह्माजी द्वारा पिष्णुस्तुति। स्तुतिश्रवण के 
अनन्तर विष्णु के द्वारा ब्रह्मा को सफेद और कृष्ण दो केशों 
` , का दान। विष्णु की सहायता के छिये इन्द्रादि देवताओं 
का अवतार । नारदजी ने कंस से कहा कि देवकी के 
आठवें गर्म से तुम्हारी मृत्यु होगी ऐसा सुन कर क्रोधित 
कंसने वछुदेष तथा देवकीको कारागारमें डाळ दिया । देवकी 
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के छे पुत्रां का. कंस द्वारा चंघ | . विष्णु. और माया के: 
संवाद में माया के प्रति भगवान्‌ की आज्ञा । . 

त्वं भूतिः संनतिः कोतिः कान्तिवे पृथिवी इतिः । ` 

ळज्ञा पुष्टिरुषा या च काचिदन्या त्वमेष सा ॥ 

ये त्वामायति दुगति वेदगम्‌ऽस्बिकेति च । 

भद्रेति भद्रकाली ति क्षेम्या क्षेमंकरीति च ॥ 

प्रातश्चैवऽपराहृणे च स्तोष्यन्त्यानप्रमूतेयः । 

तेषां हि वाञ्छितं सबं मत्प्रसादाद्वषिष्यति॥ 

१८२ श्रीकृष्णोत्पत्तिकथानिरूपणम्‌ । १०७४ 
भगवान को आज्ञासे माया द्वारा देवकी के गमे का आकर्षण 
और रोहिणी के गर्भ में स्थापन। यशोदा के उद्र में माया 
को स्थिति। देवकी के उद्र में भगवान, का प्रवेश । भग- 
चान के अबतार के समय देवताओं द्वारा पुष्प वृष्टि। चखु- 
देव देवकी द्वारा भगवान्‌ की स्तुति । देवको के प्रति भगवान 
का वचन | गोकुळ में जाकर घसुदैच द्वारा यशोदा के ग्रह 
में पुत्रकी स्थापना कर कन्या को लाना । बाळक का रोना 
सुन कर देवकी के पुत्र जन्म का दूतों दारा वर्णन । कारा- 
गार में कंस का आगमन। बलात्कार से कंस दारा रोती 
हुई देवकी से कन्या का आकर्षण तत्पश्चात्‌ माया का खरे 

` रमन । | 

१८३ कसविचारकथनम्‌। | १०७८ 
अशान्त कंस डारा प्रलम्बादि देत्यो को कन्या का वृत्तान्त 
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४. म्कथन । कंस ने देत्यो को बालकों. के मारने - का आदेश 
दिया। कंसं ने वसुदेव देवकी के चन्धन को: खोल . कर 
उन्हें शान्ति करचाई । i 


१८४ श्रीकृष्णवालचरितवणनम्‌। १०७९ 


मथुरा में ही नन्द्‌ के पाल घसुदेच का जाना। वसुदे और 
नन्द्‌ का प्रेम संवाद । वल्लुदेच की आज्ञा से नन्दादि गोपों 
का गोकुळ में आना । कृष्ण . के द्वारा पूतना का बध | 
.. गोपुच्छादि से कृष्ण की रक्षा। नन्द्‌ ने कृष्ण का स्वस्ति-. 
__ घाचन करवाया । बालक के चरण प्रहार से शकर (गाड़ा)' 
का गिरना । उससे गोपियों को आश्चर्ये । तदनन्तर 
यशोदा द्वारा शकर की पूजा । वसुदेव से प्रेरित गर्ग 
द्वारा गुप्त रूप से बालकों का नामकरण । वाललोंला का 
वणन । यमळाजन का उद्धार। उत्पातां के भय से गोप 
गोपियों का वृन्दावन प्रवेश | वृन्दावन को शोमा का वर्णन । 
बालकों की क्रीडा का वणन। | 


१८५ कालीयदमनाख्यानम्‌। . १०८५ 
.. बलराम के. चिना. गोपों के साथ कृष्ण का कालीयहद पर 

'., आगमन] उसको विषयुक्त देख-कर छृष्ण का. कालोयहद में 
कूदना । चहाँ पर सपरिचार कालीय का आगमन एचं 

` -कृष्ण को डेंघना । गांपियों का घिड़ाप। नन्द्रादिकॉ के 
«  डुःख को छुड़ाने के लिए बलदेव का कृष्ण के प्रति.. स्पष्टी- 
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“ करण । नागपली द्वारा कृष्ण की'स्तुतिः।ः..काळीय' दासः 
कृष्ण की स्तुति। समुद्र में जाने .के लिये कालीय के.प्रतिः 
कृष्ण की आक्ञा ] .. .संपरिवार कालीय का समुद्र के : प्रति. 
गमन। कृष्ण का हद्‌ से बाहर आना। :_. 

१८६: घेनुकवधाख्यानम्‌ । . .. . १०१ 
गोपां के साथ बलराम और कृष्ण का ताल चन के प्रतिः 
जाना । ताळ फल की इच्छा से गोपो का रामकृष्ण के 
प्रति विज्ञापन । रामकृष्ण द्वारा तालफल को गिराना। 
धेनुकाछुर द्वारा रामकृष्ण के वक्षस्थल का ताडून । . कृष्ण 
द्वारा भेनुकाखुर का चध | | ' 

१८७ रामकृष्णकृतवबहुविधळीलावणंनम्‌ .. १०६३ 
'वाह्मयवाहक लक्षण खेल के मिष से बलदेच द्वारा प्रलम्बासुर 

 कावध। गोपों द्वारा बलराम की प्रशंसा। ब्रज के प्रति 
गमन ! शारद्‌ का बणन। गोवर्धेनळीला का चर्णन |. 

१८८ गोवर्धनार्यानवणनम्‌ 1. ११०० 
कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत का उद्धार और इन्द्र का मान 
भंग। इन्द्र द्वारां कृष्ण स्तुति । कृष्ण को गोविन्द नामकी 

' द्रा्ति। इन्द्र द्वारा अर्जुन के विषय में प्रार्थना । इन्द्र और 
कृष्ण का अपने २ स्थान में जाना। | 

१८९ अरिष्टवधनिरूपणमू | ० 1: ११०४ 
रासक्रोडा का घर्णन और अरिष्टासुर का वध |: लि 
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१९० फकेशित्रधनिरूपणम्‌ ` "~ ¬ १११९ 


कंस और नारद का सस्वाद । बलराम ओर कृष्ण को 
लाने के लिये कंत का अक्रूर को भेजना। वलराम और 
कुष्ण को मारने के लिये कंस की मछ्युद्ध्योजना। कृष्ण . 

_ के बध के लिये केशि का वृन्दावन जाना । केशि के शब्दों 
गोपो को भय। ऊष्ण द्वारा केशि चध। नारदकत 


छृष्णचणेन । 
१९१ अक्रूरगमनवरणनम्‌ १११६ 
अक्रूर का गोकुळ गमन । अक्रूर द्वारा कृष्ण का वर्णेन । 
१९२ अन्गरग्रत्यागमनवर्णनम्‌ ११२० 


अक्रूर द्वारा कृष्ण को नमस्कार। अक्रूर द्वारा कंस की 
डक्ति का कथन । कंस के चध के लिये कृष्ण की उक्ति । 
मथुरा के लिये राम कृष्ण और अक्रूर का गमन। ऊष्ण के 
गमन से दुःखित गोपियों का परस्पर संभाषण। यमुना 
जळ में अक्रूर को भगवान्‌ के द्शेन। अक्रूर द्वारा कृष्ण 
स्तुति। कृष्ण और अक्रूर का संवाद | मथुरा में बलराम 
और कृष्ण का पराक्रमचणेन। 

१९३. कुब्जोद्धारवर्णनम्‌ । कंसवधनिरूपणम्‌ ११२६ 
कुव्जा के प्रति कुष्ण का कथन। कृष्णकृत अनुग्रह वर्णन । 
बळराप्र और कष्ण को मारने के लिये चाणूर घ सुष्टिक को 
केस की आज्ञा। नागरिकों द्वारा बलराम ओर कृष्ण का 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४ ( ७६ ) 
. -चर्णन। . कृष्ण और चाणूर का युद्ध । सुष्टिक और बलराम 


का युद्ध । चाणूर ओर मुष्टिक का घघ। कंस घघध । चसुदेव 
द्वारा भगवत्स्तुति। 


१६४ देवकीवसुदेवाभ्यां सह कृष्णसंवादः ११३६ 
देवकी ओर चसुदेव के साथ कृष्ण का संवाद | कृष्ण द्वारा 
'कंस की पली का समाधान | कृष्ण द्वारा उग्रसेन को 
राज्याभिषेक । उग्रसेन को सुधर्मा नामक सभा की प्राप्ति । 
'बलछदेव और कृष्ण को गुरु सांदीपनि द्वारा अद्यप्रदान। 
सांदीपनि को पुत्रप्रात्ति । 


। १६४ जरासन्धेन सह रामजनादनयुडूवर्णनम्‌॒ ११४२ 
जरासंध के साथ रामजनादन का युद्ध । जरासंध का तिर- 
रुकार। जरासंघ का युद्ध के लिये फिर आना । जरासंघ 
की पराजय । पी 


१६६ कालयवनोपाख्यानम्र्‌ | ११४४ 
कालयवन को उत्पत्ति का घणेत । कालयचन द्वारा यादचों 
का नाश। यादवों की रक्षा के लिये कष्ण द्वारा द्वारका 
का निर्माण । मुचुकुन्द द्वारा कालयचत का नाश | सुचु- 
कुन्द द्वारा भगघत्स्वरूप का वणेन । 

१६७ गोकुळे बलग्रत्यागमनवर्णनस्‌ .. ११४९ 
सुचकुन्द को भगवान, का घर प्रदान] तप के लिये सुचुकुन्द 


५ 
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का गन्धमादंन के प्रति गमन । :वळदेचजी का गोकुल मे 
आना । व 
१६८ हलक्रीडावर्णनम्‌ J # 8:78 ORIN 
'चरुण और घारुणो का संचाद । यमुना और बळदेचजीः 
का संवाद । वळदेवजो का मथुरा में गमन । 


१९९ रुक्मिणीविवाहवर्णनम्‌ 2 ११४३ 


` इष्ण द्वारा रुक्मिणा का हरण। कृष्ण से -रुक्मी: को 
,प्राजय । रुक्मिणी विवाह एवं प्रयुज्न की उत्पत्ति ।. 

२०० प्रद्यम्नाख्यानवर्णनम्‌ 23200 40010 
,शम्बराखुर द्वारा प्रदुज्ध का हरण ।- शस्बर का प्रद्युत्न को: 
समुद्र में फंकना । मत्स्य के उद्र से शस्वरकी स्त्री को 

.. प्रद्यक्न की प्राप्ति। शम्वर की स्त्री से नारद्‌ का संचाद | 
शम्बर और प्रयत्न का युद्ध । शम्बर का चध। द्वारका 
में प्रयज्ञ का आगमन । श्रोकृष्ण नारद्‌ संवाद । 


२०१ अनिरुद्धविवाहे रुक्मिवधनिरूपणम्‌ ११५८ | 


रुक्मिणी के पुत्रों के नाम । कृष्ण की स्त्रियों के नाम। 
अनिरुद्ध का विवाह । रुक्मी और वलदेव का यूत घणन | 
बलदेव दारा रुक्मी का वध । 

०२ नरकवधवर्णनम्‌ | 5 ११६९ 
इन्द्र का द्वारका में आना । इन्द्र द्वारा नरकासुर की चेष्टा 
का वर्णन । ज्योतिषपुर के प्रति कृष्ण का गमन। कृष्ण 
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द्वारा मुरदेत्य का. घध । . कृष्ण द्वारा नरकासुर का चघ। 
पृथ्ची द्वारा कृष्ण को कुण्डल दान। अदितिको कुण्डल 
देने के लिये भगवान का खर्गगमन.। 

२०३ अदितिकृता भगवत्स्तुतिः ११६६ 
पारिजातहरणवर्णनम्‌ । शक्रस्तववर्णनम्‌ 
अद्तिकृत भगवत्स्तुति। कृष्ण और अदिति का संबाद । 
सत्यभामाके घचनसे कृष्ण द्वारा कल्पवृक्ष का लाना! 
वनपालों के साथ श्रीकृष्ण का संचाद्‌। घनपालों को 
सत्यभामा की गर्चोक्ति। देवताओं के साथ श्रीकष्ण का 
युद्ध । इन्द्र के साथ सत्यभामा का संवाद | इन्द्र द्वारा 
भगवद्दर्णन । 

२०४ इन्द्रकृष्णसंवादवर्णनम्‌ ११७४ 
इन्द्र के साथ श्रीकृष्ण का संवाद । द्वारका में भगवान का 
आगमन । कद्पवृक्ष का घर्णेन । 

२०४ अनिरुद्धचरित्रवर्णणम्‌ | बाणयुद्धवर्णनम्‌ | . ११७५ 
रूक्मिणी आदि स्त्रियोके पुत्र एवं पोत्रॉके नामोंका घर्णेन । उषा 
और अनिरुद्ध के षिचाह का कथन । बाणासुर की लड़की 
उषा का गौरी से संवाद । चित्रलेखा की लेखनकला 
की चतुरता का वर्णन । । | 

२०६ बाणयुद्धवर्णमम्‌ 1: ११७९ 
भगवान्‌ शंकर के साथ बाणाखुर का संवाद और युद्ध के 
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, लिये प्रार्थना । उषा के अन्तःपुर में चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध 

, का ळाना। बाणासुर और अनिरुद्ध: का युद्ध । अनिरुद्ध 
का बन्धन । कृष्ण ओर बलदेव का युद्ध के लिये आना। 
बाणाछुर के साथ भगवान्‌ का युद्ध । भगवान्‌ और शंकरका 

| युद्ध । हरिहर संवाद । भगवान्‌ का सपत्नीक अनिरुद्ध के 
साथ द्वारका मे आना । 


२०७ पौण्ड्कवधवणनम्‌. ` ११८४ 

काशिराज पौण्डक के दूत का द्वारका में आगमन | दूत के 

साथ कुष्ण का संवाद। श्रीकृष्ण के साथ पोण्ड्क का 

| ' युद्ध! पौण्डुक कां घघ। शंकर के वरदान से काशिराज 

के पुत्र द्वारा कत्या का उत्पादन । सुदशेंन चक्र के भय से 

“कत्या का घाराणसो में प्रवेश । चक्र द्वारा घाराणली का 
| ` दाह पश्चात्‌ चक्र का कष्ण के हाथ में घापिस आना! 


२०८ बलदेवमाहात्म्यवणनम्‌ स ११८९ 


.व्यात्त और ऋदृषियों के संवाद में बलदेवजी के पराक्रम का 

2. _ चर्णन ।. साम्ब द्वारा दुर्योधन की कन्या का हरण । दुग्रोंधना- 

,  दिकों हारा साम्ब का बन्धन | - बंलदेंवजी का हस्तिनापुर 

में आगमन । कौरवों के साथ बलदेव' का संचाद | बलदेव 

3: * छत हस्तिनापुर का आकर्षण । कोरों द्वारा बलदेव को 
+ ै प्राथना | के ahaa EMSC मारा 
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२०६ : द्विविदवानरवधवर्णनम्‌ ` _ ११६३ 
व्यासजी और ऋषियों का संघाद । बलदेव कृत द्विचिद्‌- 
वानर चधघः। | 

२१० भूमिभारावतरणकथनम्‌ं। यादवकुलसंहार- ११६६ 

वणनम्‌ । 


व्यासजी और ऋषियों के संवाद में भूमि के भाराचतरण का 
कथन । . यादव कुल के उपसंद्दार का षणेन। भगवान्‌ का 
द्वारका त्याग तथा निञ्रधाम गमन। यादवों के शाप का 
हेतु कथन। देवताओं द्वारा भेजे हुए दूत का आगमन तथा 
कष्ण के साथ संवाद । महोत्पातो के शमन के लिये यादवों 
का प्रभास में जाना । भगवान्‌ का उद्धव के साथ संवाद |. 
यादवा का नाश चणेन। | 


२११ कुष्णमानुषोत्सगकथनम्‌ . _ १२०२ 


भगवान्‌ की कपा से लुब्धक ( व्याध ) का खगे गमन। 


२१२ रुक्मिण्यादीनां परलोकगमनम्‌ ` १२०४ 
_ आभीराजेनसंबाद कथनम्‌। आभीराजेनयुद्धवर्णनमू । 
` ` अजु नविषादकथनम्‌ ।  ज्यासाजु नसंवादकथनम्‌ । 


` अष्टावक्राख्यानम्‌ । 
. रुक्मिणी आदि रानियों का स्वर्गारोहण । आभीर ओर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





( ८४ ) 


`. अर्जुन का संचाद्‌ एवं युद्ध । अर्जुन की पराजय । स्लेच्छों 
द्वारा श्रेष्ट स्त्रियों का हरण । . अर्जुन के विषाद का वर्णन । 
व्याखजी ओर अर्जुन के संवाद में व्याखजी द्वारा अर्जुन का 
समाधान । अष्टावक्र के आख्यान का चर्णन। अष्टावक्र के 
'तप का वर्णन । तिलोत्तमा रम्भा आदि अप्खराओं द्वारा 
अष्टावक्र की प्रशंसा । रम्भा को पुरुषोत्तम पति प्राप्ति रूप 
अष्टावक्र का वर प्रदान । जळ से बाहर आये सुनि के 
शरीर का टेढापन देख कर रम्भा द्वारा हास्य । रम्भा के 
हास्यसे कुपित मुनिका शाप पश्चात्‌ प्रचन्न होकर वरप्रदान । 
' सबान्धव पाण्डवों का महाप्रस्थान। परीक्षित्‌ को राज्य 
' दान तदुपरान्त घनगमन । कृष्ण चरित्र को समाप्ति कथन । 


' २१३ वराहावतारबर्णनम्‌ । नृत्तिहावतारर्णमस्‌ १२२४ 

| वामनावतारवर्णनम्‌ । दत्तात्रेयाबतारवर्णनम्‌ । 

* परशुरामावतारवर्णनम्‌ । रामावतारवर्णनम्‌ । 
विष्णोःप्रादुर्भावानुकीत्तनम्‌ । i 


वराह अवतार का घर्णन। घराहरूपी परमेश्वर के शरीर 
धः के अङ्गां का वणन। यज्ञवराह कृत पृथ्वी का उद्धरण | 
_ नुसिंह अवतार का घर्णन। . हिरण्यकशिपु के तप.का घर्णन 
पुं बरप्रदान। ब्रह्मा के साथ देवताओं का भगवान के 
पास गमन। देवताओं द्वारा भगचान्‌ की स्तुति। भगवान्‌ 
का नृलिह रूप में अवतरित होना । नृसिंह भगवान्‌ द्वारा 
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. दिरण्यक्शिपु का घघ । वामन अधतार का घर्णन ।. दैत्यों 
(. को नामाचळी का कथन। दत्तात्रेय के अवतार का वर्णन । 
. परशुराम के अवतार का वर्णन । संक्षेप सेःश्रीराम चरित्र 

का चर्णन। श्रोकुष्णाचतार घर्णन। कल्क अवतार का 
_चर्णेब। भगवान्‌ के अचतारों के चरित्रों . का. श्रवण. एवं. . 
पठन का फल | | | | 
२१४ नरकाणांवर्णनम्‌ । यमयात्रावणनमा १२३३ 
नरकों के नाम तथा वर्णन। देहत्याग का बर्णन । 
तस्यान्ते च खयं प्राणैरनिच्छन्नपि मुच्यते । 
जलमशिविषं शस्त्रं श्वुदुव्या धि: पतनं गिरे: ॥ 
निमित्तं किचिदासाद्य देही प्राणेबितुच्यते । 
विहाय सुमहत्कृत्स्नं शरीरं पाश्वभोतिकम्‌॥ 
ऊष्मा प्रकुपितः काये तीव्रवायुसमीरितः । 
मिनत्ति मर्मस्थानानि दीप्यमानो निरन्धनः ॥ 
उदानो नाम पवनस्ततश्चोध्चं प्रचतेते । 
भुञ्यता ( क्ताना ) मस्बुभक्ष्याणामधोगतिनिरोघकृत्‌ ॥ 
ततो येनाम्बुदानानि कतान्यन्नरसास्तथा । 
दत्ताः स .तस्यामाहादमापदि प्रतिपद्यते ॥ . 
यमदूतों का वर्णन । घामिक एवं पापीजनों का वर्णन | 
यमपुरी का चर्णन प्व पुरो के द्वारों का वर्णन | 
२१४ दक्षिणमागवर्णनम्‌, नरकगतप्रथग्यातना- १२४६ 
वर्णनम्‌ | र्भा क म्ही wk > 
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दक्षिण मार्गे से जाने चाले प्राणियों के ढुःखों का वर्णन । 
चित्रयुत्त द्वारा पापियों का वर्णन | भयंकर नरकोंका वर्णन! 
अनेक प्रकार के पापों का चर्णन। पापों के अबरोध से 


नरक प्राप्ति कथन । 
२१६ नरकगतदुःखनिवारणाय धर्माचरणबर्णनम्‌ । १२६० 
धामिकाणां सुगतिनिरूपणम्‌ 


नरकों के दुःख निवारण के लिये मुनिया द्वारा व्यास के 
प्रति प्रश्‍न । व्यासजी द्वारा धमे के आचरण से सुगति 
प्राप्ति का चर्णन। 
प्राणान्त्यजञति यो मत्यः स्सरन्विष्णं सनातनम्‌ । 
यानेनाकेप्रकाशेन याति धर्मपुरं नरः ॥ | 
सवेतीथेषु यत्पुण्यं सवेयक्षेष यत्फलम्‌ । 
अमांसभक्षणे चिप्रास्तञ्च तञ्च च तत्समम्‌ ॥ 
ये तु तं घमेराजानं नराः पुण्यानुभावतः। | 
` पश्यन्ति सोस्यमनसं पितृभूतमिचाऽऽत्मनः ॥ 
तस्माद्धमंः सेबितव्यः सदा मुक्तिफलप्रदः । 
` धर्मादर्थेस्तथाकामो मोक्षश्रपरिकीत्येते ॥ 
घर्मोमाता पिताश्राता धर्मोनाथःखुहचथा । 
धर्म: स्वामी सखागोप्ता तथा धाता च पोषकः ॥ 
` 'शर्मेस्तु सेवितोविप्रास्त्रायते महतोभयात्‌ । 
देषस्वं च द्विजत्वं च धर्मात्प्राप्नोत्यसंशयम्‌ ॥ . . 
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ये नरा नरकध्वं लिवा लुद्ेवमनुनता ऽः 
ते स्वप्नेऽपि न पश्यन्ति यमं चा नरकार्णवम्‌॥ 


कमणा मनसा चाचा येऽच्युतं शरणंगताः । 
न समर्था यमस्तेषां ते सुक्तिफलभागिनः ॥ 


२१७ भपमश्रष्ठ्यवणनम्‌ । शरीरोत्प्तिकथनम्‌। : १२६९ 
पुण्यपापानुरोघेन नानायोनिषुजननव्णनम्‌ । 
धर्म की श्रेष्ठता का घर्णन। शरीर की उत्पत्ति का घर्णन | 


पुण्य एवं पाप के अनुरोध से अनेक योनियों में जनन चर्णन। 
तदनन्तर पापपुण्य का बर्णन | 


२१८ अन्नदानमप्रशंसावणनम्‌ १२८१... 
शुभप्राप्ति विषयक सुनियो का व्याल के प्रतिं प्रश्च। अन्नकी 
प्रशंसा । अन्नदान से शुभ प्राप्ति का कथन । 

नरःङ़त्वाऽप्यकर्माणि ततो घमण युञ्यते। ` 
सर्वेषामेच दानानामन्तंभ्ेष्ठसुदाहतम्‌॥ | 
सर्वमन्नं प्रदातव्यखुजुना धमेमिच्छता । 
प्राणाह्यन्नं मनुष्याणां तस्माञ्जन्तु प्रजायते॥ 
` अन्ने प्रतिष्ठिता लोकास्तस्मादन्नंप्रशंस्यते es 
अन्नमेच प्रशांखन्ति देवषिपितृमानचा:॥ 
अन्नस्यहि प्रदानेत स्वगेमाप्नोति मानवः। . | 
` ज्यायलब्धं प्रदातन्यं द्विजातिम्योऽन्नसुत्तमम्‌॥ . .. 
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२१६ श्राद्धविधिवर्णनम्‌ ' १२८४ 
श्राद्ध विधिका निरूपण । पितरेश्चरों के: साथ चन्द्रमा की 
कन्या का संचाद्‌। चन्द्रमा का पितरों को शाप । सोमजा 
का कोका नामक नदी बनता । पिततें द्वारा भगवान की 
स्तुति। पितरों के उद्धार का कथन | अझ्िकरण और 
पिण्डदान की विधि । 

२२० भ्राइकल्पवणनम्‌ न १२९६ 
श्राद्वकरप का वर्णन | प्रतिपद आदि तिथि क्रमसे श्राद्ध 
करने का फल कथन | सपिण्डोकरण का विधान | श्राद्ध 
में ब्राह्मण विचार । पिण्डदान कथन । 


२२१ सदाचारवणनम्‌ । भक्ष्याभक्ष्यवर्णणम्‌ . १३१६ 

सदाचार का कथन । ग 

गृहस्थेन सदा कायंमाचारपरिरक्षणम्‌ । 

न ह्याचारविहीनस्य भद्रमन्न परत्र चा ॥ 

दुराचारो हि पुरुषो नेहाऽऽयु्िन्दते महत्‌ । 

कार्यो धर्म: सदाचार आचारस्यैच लक्षणम्‌॥ 
मं चर्णन। मलादिकों की त्याग विधिका वर्णन एवं 
आचमन विधि । अनध्याय कथन। कन्या वर्णन तथा 
ऋतुकाल में गमनप्रकार । देच पूजा कथन | देवता तथा 
पितरोंक्े तर्पण का वर्णन । वेश्वदेच का विधान। चिप्रों 
के बसने योग्य देशों का वर्णन । सूतक का विचार । 
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२२२ वणांश्रमधमंवर्णनम्‌ १३३२ 

व्याख और सुनियों के संघाद में घर्णधर्म का कथन । 
श्रत्याद्भिरणार्थाय सवेषां च परिग्रहाः । 
ऋतुकाळामिगमनं खदारेषु द्विजोत्तमाः ॥ 

2 दया समस्तभूतेष तितिक्षा नामिमानिता। 

सत्यं शोचमनायासो मङ्गलं प्रियचादिता ॥ 
मैत्री चेवास्पृहा तद्वरकार्पण्यं द्विजोत्तमाः । 
अनसूया च सामान्या चर्णानां कथिता गुणा: ॥ 

२२३ संकरजातिलक्षणवणेनम्‌ १३३८ 
उमा महेश्वर संघाद में ब्राह्मणों को शूद्रत्वप्रासि कथन । 
शद्रादिकों को उत्तम गति प्राप्ति कथन । 

शद्रोऽप्यागमसंपन्नो द्विजो भवति संस्छतः । 
ब्राह्मणो घाऽप्यसद्वत्तः सवंसंकरमोजनः ॥ 

स ब्राह्मण्यं समुत्सज्य शूद्रो भवति तादृशः । 
कम भिः शुचिमिदेंची शुद्धात्मा विजितेन्द्रियः ॥ 

२२४ उमामहेश्वरसंवादे मानवानामुत्तमगतिप्राप्रि- 

वणनम्‌ १३४४५ 

उमा महेश्वर संवाद में मउुष्याँ को उत्तम गंतिं प्राप्ति का 
चर्णन। खर्ग प्राप्ति के हेतुभूत धम का कथन । 

आत्महेतोः परार्थे वा अधरमांध्रितमेच च । 

ये'खुषा न घदन्तीह ते नराः खगेगामिनः ॥ 


| ९ 
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- चृत्यथ घर्महेतोर्चा कामकारात्तथेच च । 

|  अनतंये न भाषन्ते ते नराः स्रगंगामिनः ॥ 

| शलक्ष्णां चाणीं खच्छचर्णा' मधुरां पापवर्जिताम्‌ । 

[3 खागतेनामिभाषन्ते ते नराः स्वगेगामिनः ॥ 

| परुषं ये न भाषन्ते कटुकं निष्ठुरं तथा । 
न पैशुन्यरताः सन्तस्ते नराः खर्गेगामिनः ॥ - 
न कोपाद्व्याइरन्ते ये बाचं हृदयदारिणीम्‌। 
शान्ति विन्दन्ति ये क्रुद्धास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 
अरण्ये चिने न्यस्तं परस्चं हश्यते यदा । 

` मनसाऽपि न गुह णन्ति ते नराः खगेगामिनः ॥. 
तथेव परदारान्ये कामवृत्ता रहोगताः 
मनसाऽपि न हिंसन्ति ते नराः स्वगंगामिनः॥ 
अवेरा ये त्वनायासा मैत्रचित्तरताः खदा । 
सर्चंभूतद्याचन्तस्ते नराः स्वगेगामिनः ॥ 


|; 


कमे के फलोद्य का फल कथन ।. 
पापेन फर्मणा देवि युक्तो दिंखादिसियंतः। 
अहित: सचेभूतानां हीनायुरुपज्ञायते ॥ 
शुभेन कर्मणा देचि प्राणिघातविषरजितः । 
निक्षि्शास्रो निदेण्डो न हिंसन्ति कदाचन ७ 
न घातयति नो हन्ति घ्नन्तं नेवानुमोद्‌ते । 
सवेभूतेष सस्नेहो यथाऽऽत्मनि तथा पर ॥, . .: 
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ईदृशः पुरुषो नित्यं देवि देवत्चमश्चुते । 
उपपन्नान्खुखान्भोगान्सदाउश्षाति सुदायुतः॥ ` 
२२५ उमामहेश्वरसंवादे देवलोकग्रासिकारणकथनम्‌ १३४९१ 
कृपणादीनां नरकप्राप्तिकथनम्‌ । 
स्वधर्म निरतानांवर्णनम्‌ | 
उमामहेश्वर के संवाद में देवलोक प्राप्ति का कथन । कृपणा- 


दिकों को नरक प्राप्ति का घर्णंत । स्वघमरत प्राणियों का 
वर्णन । पाप में रत प्राणियों को नरक प्राप्ति का कथन । 


२२६ पुनिमहेश्वरसंवादे वासुदेवमहिमवर्णनम्‌ १२५७ 
मुनि महेश्वर संवाद में चाखुदेव भगवान को महिमा एवं 
भगवत्‌ स्वरूप का वणेन । मजु के वंश का घणेन। व्यासजीः 
और मुनिया के संचाद में कृष्णपूजा के फळ का कथन । 

२२६ (द्वि०) मुनिव्याससंवादे विष्णुपूजाक्थनम्‌ १३६४ 

वेष्णवानांगतिवणनम ` 
. व्यास और सुनियों के संवाद में विष्णु भगवान्‌ की पूजा. 
का वर्णन । 
२२७ व्यासप्नुनिसंबादेविष्णपूजाकथनम्‌। . १२६९ 
चाण्डालराक्ष्ससंवादवर्णनम्‌ । उर्वशीमूखसंवादकथनम्‌ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





( ६२. ) 

चिष्णु भगवान्‌ के जागरणमें भगवद्भज़न का फल । चाण्डाल 

और राक्षस का संवाद । 

_ घम्ांथकाममोक्षाणां शरीरं साधन यतः । 
महता तु प्रयत्नेन शरीर पाळ्येद्चुधः ॥ 
जीषध्मार्थलुखं नरस्तथाप्नोति मोक्षगतिमग्याम्‌ । 
जीचनक्ीतिमुपैति च भवति सुतस्य का कथारोके ॥ 
सत्य को प्रशांसा :-- 
सत्येनार्कः प्रतपति सत्येनाऽऽपो रसात्मिकाः । 
उबळत्यद्चिश्च सत्येन चाति सत्येन मारुतः ॥ 
धर्मार्थकामसंप्राप्ति मोक्षप्रासिश्च दुलेभा । 

. सत्येन जायते पुंां तस्मात्सत्यं न संत्यजेत्‌ ॥ 

. सत्यं ब्रह्म परंलोके सत्यं यज्ञेछु चोत्तमम्‌ । 

सतयं. स्वर्गसमायातं तस्मात्सत्यं न संत्यज्ञेत्‌॥ _ 

जागरण की पुण्य प्राप्ति के लिये राक्षस द्वारा मातङ्ग की 


SS OOS 


SIT TTT Ti hd 


~ b> ४७. आळ.” 


और उवेशी का संवाद । शकरदान का माहात्म्य । 
२२८ व्यासमुनिसंवादे विष्णभक्तिहेतुकथनम १३८४ 
भगवन्माया वणनम | कामदमनार्याचम्‌ । | 





व्यास और. मुनियोके संबादमें “दिष्णुमक्तिका हेतु कथन! | 


. सूर्यादि देवोंकी आराधना कथन | - भगवानकी मायाका 
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प्रार्थना । ब्रह्मराक्षस के पूवेजन्म का कथन एवं राक्षलत्व . 
की प्रातति।' चाण्डाळ के पूवेजन्म का कथन | मूख ब्राह्मण 


५ 
कब . ७. 


( ६३ ) 


कथन । कामद्मनका भारुयान। - कपालमोचन तीर्थको 
उत्पत्ति चणेन । कामदमनका स्वर्गगमन | 


२२६ व्यासपुनिसंवादे महाग्रलयवणनम ` १३९८ 


कलिस्वरूपवर्णनम्‌ । कलिगत भविष्यकथनम्‌ । 
व्यास और मुनियोंके संबादमें महाप्रलयका घर्णन। कलि 
के स्वरूप का चर्णन। कलियुग में भविष्य का वर्णन) 
तपलो ब्रह्मचयेस्य जपादेश्च फळं. द्विजाः । 
प्राप्नोति पुरुषस्तेन कलौ साध्विति भाषितुम्‌ ॥ 
ध्यायन्कृते यजन्यज्ञ स्त्रेतायां द्वापरेऽचयन्‌ । 
यदाप्नोति तदाप्नोति कळी संकीत्यं केशषम्‌ ॥ 
धर्मोत्कषेमतीवात्र प्राप्नोति पुरुषः कली । 
रुवदपायासेन धर्मश्ञास्तेन तुएोऽस्म्यहं कलौ ॥ 
२३० व्यासश्ुनिसंवादे दापरयुगान्तकथनम्‌। १४०६ 
. भविष्यकथनम्‌ 
व्यास और -मुनियोंके संघादमें द्वापर. युगके! अन्त का 
.  कथन। नष्ट घमके निमित्त कारण। भविष्य कथन | 
अशिएचन्तोऽथंपरा नरा मद्यामिषप्रियाः । 
.. क्रित्रमार्या' भजिष्यन्ति युगान्ते पुरुषाधमाः ॥ 
“राजच्रत्तिस्थिताश्चौरा राजानश्चौरशीलिनः। 
(अत्या ह्यनिदिएसुजञो भविष्यन्ति युगक्षये॥ ` 
सव ब्रह्म चदिष्यन्ति दजा 'चाजसनेयिकाः। ` 
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( ६४ ) 
शुद्राभा घादिनश्चैव ब्राह्मणाश्चान्त्यवालिनः ॥ 
शुक्कदन्ता जिताक्षाश्च सुण्डाः काषायवाससः । . 
शद्रा धमं चदिष्यन्ति शाख्यबुद्धयोपजीबिनः ॥ 
आयुस्तत्र च मर्त्यानां परं त्रिशदुभविष्यति । 
'दुबेळा विषयर्छाना जराशोकेरमिप्लुता: ॥ 
२३१ च्यास-मुनिसंवादे ग्राकृतग्रतिसंचरकथनस्‌। १४१५ 
कल्पमानकथनम्‌ 
व्याखजी और सुनियों के संवाद में प्राकतछय का कथन । 
कपका मान कथन | . नेमित्तिकळय का स्वरूप कथन । 


ES क का क कक क 


२३२ प्राकृतलयनिरूपणमू ` .. १४१९ 
प्राऊतलय का स्चरूप कथन | 
२३३ आत्यन्तिकलय निरूपणम्‌ १४२४ 


~ की 2 NS न नमक SNS ESS SS SSS SSI SSS 


आत्यन्तिककय का निरूपण। ` आध्यात्मिकादि तीनों 

'तीर्थोंका कथन । शिरददं, जुकाम खाँसी आदि आध्यात्मिक 

| . तापका निरूपण। काम क्रोधादि मानसिक. तापका 
निरूपण । सग पक्षि आदिकोंसे होनेचाळे आधिभीतिक 
तापका घर्णन। गर्भ, जन्म, वृद्धावस्था आदिसे उत्पन्न आधिः 
दैविक तापका कथन.। गर्भेमें स्थित प्राणीकी डुःखावस्था 
का निरूपण । बाल अवस्था, वृद्धावस्था और _ मरणावस्या 
'का घणेन।. पाप कर्मा से नरक .प्राप्तिःका कथन एवं मुक्ति 
और ज्ञान.की महिमा.का.चणन ....... .. >: 
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२३४ योगाभ्यासे निरूपणम्‌ ` १४३२ 
योगाभ्यास का बणेन। पय 
युक्तनिद्रों जितक्रोधः संवभूतहिने रतः । 
सवेइन्ददलहो धीर: समकायाङ्घ्रिमस्तकः ॥ 
oh “ नाभो निधाय हस्तौ डो शान्तः पद्मासने स्थित: | 
संस्थाप्य दृष्टि नालाग्रें प्राणानायम्य चाग्यतः ॥ 
२३४ सांख्ययोग निरूपणम्‌ १४३७ 
विस्तार से योग और सांख्य का चर्णन । | 
सर्वेभूतेषु चाऽऽत्मानं सर्वेभूतानि चाऽऽत्मनि। 
यदा पश्यति भूतात्मा ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ 
याचानात्मनि चेदाऽऽत्मा तावानात्मा परात्मनि । 
य एवं सततं वेद्‌ सोऽमृतत्वाय करपते ॥ 


| 





२३६ ज्ञानिनां मोक्षप्राप्ति निर्पणण १४४२ 
ज्ञानियों को मोक्ष प्राप्ति का निरूपण एवं कमे करने वालों 
`` `को कर्मानुसार स्वर्गादिछोकों की प्राप्तिका चरणेन । आका- 
शांदि पञ्चमेहाभूंतों के गुणों का वणेन । | 
२३७ गुणसर्जनकथनम्‌। स्वेधमविशिष्टधम निरूपणम्‌ १४४१ 
गुणों की रचना का वणन । ` विद्वान्‌ को अभय. और सूखे 
"(कको भय की प्राप्ति का वर्णन । सब धर्मों में विशिष्ट घमे 
`. का घणंन.। 'क्षमांदिःसे क्रोधादिका नाश बताया है। 
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परित्यज्य निषेवेत यथावद्योगसाधनात्‌। 
ध्यानमध्ययन दानं सत्यंहीराजेवं क्षमा ॥ 
शौचमाचारतः शुद्धिरिन्द्रियाणां च शमः. 
पतेविचर्धते तेजः पाप्मानसुपदन्र {i न 
२३८' योगविधिनिरूपणम्‌ `: त { he ९१५०७ 
योग विधि का निरूपण । योग और सांख्य के अंद को, 
जानने घालों की दया आदि आचरणों को समानता का _ 
` कथन । विशेषता से योगी की प्रशंघा का वर्णन । योगी 
के आहार का वर्णन | 
कणानां भक्षणे युक्तः पिण्याकस्य च भो द्विज्ञाः । 
स्नेहानां घर्जेने युक्तो योगी बलमवाप्नुयात्‌ ॥ 
भुज्ञानो यावकं रूक्षं दीघेकाल द्विजोत्तमाः । 
एकाहारी विशुद्धात्मा योगी बळमषाप्नुयात्‌ ॥ 
कामादि सम्पूर्ण शत्रुभों के जय का घर्णन । योग के अभ्यास 
से नारायण पद की प्राप्ति । 
२३६ सांख्यविधिनिरूपणम्‌ १४६४ 
सांख्य विधि का निरूपण । मनुष्यादिकों के विषयज्ञान 
का कथन । सांख्य ज्ञान को महिमा का चर्णत। सांख्य 
"योग से भ्रण्टजनों, की उत्तम कुल में उत्पत्ति.।. ग 
२४० . वशिष्ठक्ररारजनकसंवादे , क्षराक्षर विचार . 
नि nem ohio us MRS 
क्षर्‌ (,नाशवान ) और अक्षर ( अव्र.) क्रा ब्रन --सुनियाँ 
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द्वारा व्यासजी को प्रशंघा। चशिए भौर करालजनक का 
संचाद। संसार का क्षरत्व से प्रतिपादन और ईश्वर का 
अक्षरत्व से प्रतिपादन किया है। चौबीस तत्वों का घर्णन 
एवं तामलादिकों को नरक प्राप्ति तथा निर्गुण को मोक्ष 
प्राप्ति का कथन | 


२४१ वसिष्ठकराठजनकसंवादवणनम्‌ १४८४ 
वशिष्ठ करालजनक का संवाद | क्षर और अक्षर का ज्ञान 
नहीं होने से बहुविध जन्मों की प्रात्ति1 अभिमानी पुरुषों 
को बहुत से साधनों का कथन। 


२४२ वशिष्ठंप्रति मोश्षथम विषयको जनकप्रश्‍न! : १४८७ 
वशिष्ठ के प्रति मोक्ष धमं के घिषय में जनक का प्रक्ष। | 
ग्रन्थ के अथे ज्ञान के बिना ग्रन्थ का धारण केवल भार के 
लिये ही है इस प्रकार वर्णन किया है-। ग्रन्थ के तत्वो को 
नहीं जान कर जो लोभ से विवाद करता हे उसको नरक 
की प्राप्ति । , 

यो हि वेदे च शास्त्रे च ग्रन्यघारणतत्परः | 
न च ग्रन्थार्थंत्वज्ञसतस्य तद्धारणं वृथा ॥ 
` मारं स वहते तस्य ग्रन्थस्यार्थं न वेत्ति यः। ` 
यस्तु ग्रन्धार्थतर्वज्ञो नास्य ग्रन्थागमो वृथा ॥ . 
्रन्धस्यार्थ स पृष्टस्तु माहंशों घक्तमेहंति.।...; 
$ ५ „ यथा. तच्वामि गमनादथ तस्य .स:चित्त्दति.॥ ::1> 
° 


5 
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( ६८ 9 
न यः समुत्सुकः कश्चिदुग्रन्थाथं स्थूलबुद्धिमान्‌ । 
स कथं मन्दचिज्ञानो ग्रन्थं घक्ष्यामि निर्णयात्‌ ॥ 
अज्ञात्वा ग्रन्थतर्वानि चाद यः कुरुते नरः। 
लोमाद्वाऽप्यथवा दस्भात्स पापी नरक ब्रजेत्‌ ॥ 
निर्णयं चापि छिद्रात्मा न तद्वक्ष्यति तत्त्वत्तः । 
सोऽपीद्दास्यार्थंतरवज्ञो यस्मान्नेबाऽऽत्मचानपि ॥ 


योगलक्षणतर्णनम्‌ , सांख्यज्ञानकथनम्‌ १४९१ 
योग के लक्षण वर्णन । सांख्य ज्ञान का कथन | क्षेत्र और 
क्षेत्रज्ञ का लक्षण । 


२४३ विद्याविद्ययोः स्वरूपकथनम्‌ १४९५ 
अक्षरअक्षरयोःपुनविस्तरेणवर्णनम्‌ , अभेदेन 


सांख्य योग कथनम्‌ । 


विद्या भौर अविद्या का स्वरूप कथन । क्षर और अक्षर का 
विस्तार से चर्णन। अभेद से सांख्य योग का कथन । 


२४४ अजस्यापि विक्रियया नानाभवनम्‌ MES 
एकत्वनानाचयोलेक्षणम्‌ , ज्ञानविज्ञान- 
संज्ञितमोक्ष्वर्णनम्‌ । 

अज परमात्मा भी विकारों से अनेक रूपों में भान होता है । 
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एकत्व और नानात्व का लक्षण। ज्ञान और विज्ञान से 
खज्ञित मोक्ष का चर्णन। इस ज्ञान को देने के लिये अधि- 
कारी का निर्णय । 


न देयमेतच्च यथाऽनतात्मने; 
- शठाय झीबाय न जिह्यबुद्धये । 
न पण्डितज्ञानपरोपता पिने, 
देयं तथा शिष्यविबोधनाय ॥ 


जनक के प्रति घरिष्ठजीने कदा-सुझे यह महा ज्ञान ब्रह्माजी 
से प्राप्त हुआ है। ज्ञान प्राप्ति की परम्परा का कथन । 


२४४ अस्यश्रवणपठन कत्‌ णाँफलप्राप्ति कथनम्‌ १४०७ 
पुराण को सुनकर प्रसन्न हुए सुनियों द्वारा व्यातजी की 
प्रशंसा । तदनन्तर सब सुनियो का अपने २ आश्रमो ' में 
जाना। ब्रह्मपुराण के श्रवण पठन करनेबाळों को फल 
प्राप्ति का कथन। 


२४५ घर्मग्रशंसा वणनम्‌ १५११ 
घमे की प्रशांसा । 
घमंण राज्यं लभते अनुष्य., 
स्वगं च धमेण नरः प्रयाति। 
आयुश्च कीत्तिश्च तपश्च धमं, 
चण मोक्ष लभते मनुष्य: ॥ 
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( १०० ) 
`` चर्मो$त्र मातापितरो नरस्य, 
`: र्मः :खखा चात्र परे च लोके । ` 
आता च घमेस्त्विह मोक्षदश्च 
धर्मादृते नास्ति तु किञ्चिदेव ॥ 
रह्मपुराण' की विषय-घची समाप्त । 


अस्मामिः शो धितं सर्च पुराणं ब्रह्मसं ज्ञितम्‌ । 
शोघने या हि चुटय: क्षन्तव्यास्ता महोदयेः ॥ 


विद्दज्नचरणयुगळ'चुरागिण:-- 
ळक्ष्मणदुर्ग वास्त्य ब्रह्मदत्त निवेदि 


नघळदुर्गा भिजन कजोडीलालमिश्र रामनाथ दाधीचाः 


शुभम्‌। ` 
र? तत्सदुत्रह्मापंणमस्तु 


ses 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





/ यस्मात्‌ सव्वंमिद प्रपञ्चरचितं माया जगज्जायते, 
` य्रस्मिंस्तिष्ठति याति चास्तसमये कटपानुकल्पे पुन: । 


ds a ua Ey 4 ळे ५७७ 


क 
प्रथमोऽध्यायः 

तत्रादौ ने मिषारण्य चणेनम्‌ 

नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चेव नरोत्तमम्‌। 

देवीं सरस्वतीञ्चेव ततो जयमुदीरयेत ॥ 








यं ध्यात्वा सुनयः प्रपञ्चरहितं विन्दन्ति मोक्षं घुवं, 

तं चन्दे पुरुषोत्तमाख्यममळं नित्यं विभुं निश्चलम्‌ ॥१॥ 
यं ध्यायन्ति बुधाः समाधिसमये शुद्धं घियत्सन्निभ, 
नित्योनन्द्मयं प्रसन्नममलं सव्वेश्‍वरं निशुणम्‌ ! 
व्यक्ताव्यक्तपरं प्रपञ्चरहितं ध्यानेकगम्यं चिभुं, 


. तं संसारविनाशहेतुमजरं चन्दे हरि सुक्तिदम्‌॥ २॥ 


सुपुण्ये नेमिषारण्ये पवित्रे सुमनोहरे । 
नानासुनिजनाकोण नानापुष्पोपशो सिते ॥ ३॥ 
सरलैः कणिकारैश्च पनसेरधेखादिरे: । 
आघ्रजम्बुकपित्थैश्च न्यग्रोधे देचदारुभिः ॥ ४ ॥ 
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# त्रह्मपुराणम्‌ ® [प्रथमो 5 


अश्वत्थैः पारिजातैश्च चन्द्नागुरुपाटलेः । 

बकुळेः सप्तपणेश्च पुन्नागैर्नागकेशरेः ॥ ५॥ 
शाळेस्ताळेस्तमालेश्व नारिकेलैस्तथा््जनेः । 
अन्यैश्च वहुभिवृ च्ैश्चम्पकाद्ैश्च शोमिते ॥ ६ ॥ 
नानापक्षिगणाकीण नानाम्ठगगणेयु ते । 
नानाजलाशये:ः पुण्येदीघिकाद्येरलङ्झते ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मणे:क्षत्रियेवेश्येःशुद्रेश्चान्येश्व जातिभिः । 
वानप्रस्थेग्र हस्थेश्व यतिभित्र ह्याचारिभिः ॥ ८ ॥. 
सम्पन्नेगोकुलैश्चेच संत्र समलडछते । 
यचगोधूमचणकेमांषसुदुगतिलेक्षुभिः ॥ ६ ॥ 
चीनकाचे स्तथा मेध्येःशास्येश्वान्यश्च शोमिते । 

तत्र दीप्ते हुतवहे हयमाने महामखे ॥ १० ॥ 

यजतां नैमिषेयाणां सत्रे द्वादशवाषिके | 
आजग्मुस्तत्र सुनयस्तथाऽन्येऽपि द्विजातयः ॥ ११ ॥ 
तानागतान्‌ द्विजांस्ते तु पूजां चक्रुयेथोचिताम्‌ । 
तेषु तोपविष्टेष ऋत्विगमिः सहितेषु च ॥ १२ ॥ 
तत्राजगाम सूतस्तुमतिमाँछोमहषेणः । 

तं दृष्ट्या ते सुनिंचराः पूजां चक्रुमदा न्विताः ॥ १३ ॥ 
सोऽपि तान, प्रतिपूञ्येच संचिवेशा चरासने। 

कथां चक्रुस्तदान्योन्यं सूतेन स हिता द्विजाः ॥१४॥ 
कथान्ते व्यासशिष्यं ते पप्रच्छुः संशयं सुदा । 
ऋत्विगूमिः सहिताः सर्व्वे सद्स्येः सह दीक्षिताः ॥ १५ ॥ 
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ध्यायः] क मुनिगण लोमहषेण संवाद चर्णनम्‌ # 


सुनय ऊचुः । 

पुराणागमशास्त्राणि सेतिहासानि सत्तम । 
जानासि देवदैत्यानां चरितं जन्म क्म च ॥ १६ ॥ 
न तेऽस्त्यघिदितिं किञ्चिद्व दे शास्त्रे च भारते । > 
पुराणे मोक्ष शास्त्रे च सर्व्वेक्षो$सि महामते ॥ १७॥ 
यथापूव्वेमिदं सव्बंसुत्पन्नं सचराचरम्‌। ` 
सस्ुरासुरगन्धव्वं सयक्षोरगराक्षसम्‌ ॥ १८ ॥ 
श्रोतुमिच्छामहे सूत त्र हि सव्वं यथा जगत्‌ । 
'बभूव भूयश्च यथा महाभाग भविष्यति ॥ १६ ॥ 

, यतश्चैव जगत्‌ सूत यतश्चैव चराचरम्‌। 
'लीनमासीत्तथा यत्र ळयमेष्यत्ति यत्र च ॥ २०॥ 

लोमहर्षेण उवाच । 

अधिकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने । 
सदेकरूपरूपाय विष्णवे सव्चेजिष्णवे ॥ २१ ॥ 


-नमो हिरण्यगर्भाय हरये शङ्कराय च]  . 
वासुदेवाय ताराय सगे स्थित्यन्तकम्मेणे ॥ २२ ॥ 
'एकानेकस्घरूपाय स्थूलसूक्ष्मात्मने नमः । 
अव्यक्ताव्यक्तमूताय विष्णवे सु क्तिहेतवे ॥ २३ ॥ 
-स्भरगं स्थितिविनाशाय जगतो योऽजरामरः । 
मूलभूतो नमस्तस्मे विष्णवे परमात्मने ॥ २४॥ 
आधारभूतं चिश्वस्याप्यणीयांसमणीयसाम्‌ । 


प्रणम्य सव्वेभूतस्थमच्युत पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २५॥ 
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3 ® त्रह्मपुराणम्‌ अ [प्रथमो 5 


| ज्ञानस्वरूपमत्यन्तं निम्मंळं परमार्थतः । 
तमेवार्थस्वरूपेण भ्रान्तिदशेनतः स्थितम्‌ ॥ २६ ॥ 
विष्णु ग्रसिष्णु विश्वस्य स्थितौ स्वर्ग तथा प्रभुम्‌ । 
सर्व्वज्ञं जगतामीशमजमक्षयमत्ययम्‌ ॥ २७ ॥ 

आद्यं खुसूक्षमं विश्वेशं ब्रह्मादीन्‌ प्रणिपत्य च । 
इतिहासपुराणज्ञं वेदवेदाङ्गपारगम्‌ ॥ २८ ॥ 
सरव्वशास्त्रार्थतच्वक्षं पराशरखुतं प्रभुम्‌ । 

शुरु प्रणम्य चक्ष्यामि पुराणं वेदसस्मितम्‌॥ २६ ॥ 
कथयामि यथापूव्व॑ दक्षाय घुनिसत्तमैः । 

पृष्टः प्रोचाच भगचानजयोनिः पितामहः ॥ ३०॥ 
श्ट्णध्चं सम्प्रचक्ष्यामि कथां पापप्रणाशिनीम्‌ । 
कथ्यमानां मया चित्रां बह्वर्था श्रुतिचिस्तराम्‌॥ ३१९ ॥. 
यस्त्विमां धारये न्नित्यं श॒णुयाद्वाप्यभीक्षणशः । 
स्ववंशधारणं कृत्वा स्वर्गलोके महीयते ॥ ३२॥ 
अव्यक्तं कारणं यत्तन्नित्यं सदसदात्मकम्‌ । 

प्रधानं पुरुषस्तस्मा न्निम्मेमे विश्वमीश्वरः ॥ ३३ ॥ 

i तं बुध्यध्वं सुनिश्चेष्ठा त्रह्माणममितीजसम्‌। 

| स्जष्टारं सव्चेभूतानां नारायणपरायणम्‌ ॥ ३४ ॥ 

Mf अहङ्कारस्तु महतस्तस्मादुभूतानि जज्ञिरे । 

भूतमेदाश्च भूतेभ्य इति सर्गः सनातन: ॥ ३५ ॥ 
विस्तरावयवं चेव यथाप्रज्ञं यथाश्रुति । 

कीर्त्यमानं ?एणुध्वं घः सर्व्वेषां कीत्तिवद्धनम्‌ ॥ ३६ ॥' 
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ध्यायः] अ आदिसर्ग घर्णनम्‌ # 
' कीत्तितं स्थिरकीत्तीनां सर्व्वेबां पुण्यवद्धनम्‌ । 
ततः स्वयस्भूमेगवान्‌ सिर्श्षुविषिधाः प्रजा: ॥ ३७ ॥ 
अप एवं ससखेज्जांदी तासु बीय्यंमथासूजत्‌। 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनव: ॥ ३८॥ 
'अयनं तस्य ताः पूव्वं तेन नारायणः स्मृतः । 
हिरण्यचर्णमभवत्तदन्तसुदकेशयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तत्र अज्ञे स्वयं ब्रहमा स्त्रयस्भूरिति नः श्रुतम्‌ । 
हिरण्यवर्णो भगचानुसित्वा परिवत्सरम्‌ ॥ ४० ॥ 
-तदन्तमकरोदुद्रौ घं दिवं सुचमथापि च । 
तयोः शकलयोस्मेध्य आकाशामकरोत्प्रसुः ॥ ४१ ॥ 
अप्खु पारिप्लवां पृथ्वीं दिशश्च दशधा दधे । 
-तत्र कालं मनो' वाचं कामं कोधमथो रतिम्‌ ॥ ४२॥ 
ससज सृष्टिं तद॒पां सष्टुमिच्छनप्रजापतीन्‌। ` 
-मरोचिमत्यङ्गिरसौ पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम्‌॥ ४३॥ . 
वसिष्ठं च महातेजाः सोऽस्‌जत्सप्त मानसान्‌ । 
सप्त ब्राहमण इत्येते पुराणे निश्चय गताः॥ ४४ ॥ 
-नारायणात्मकानां तु सप्तानां ब्रह्मजन्मनाम्‌ । 
ततोऽसूजत्‌ पुरा ब्रह्मा रुद्रं रोषात्मसम्भचम्‌॥ ४५॥ 
| सनत्कुमारं च विभु पूर्वेषामपि पूव्वंजम्‌ । 
सप्तस्वेता अजायन्त प्रजा रुद्राश्च सो द्विजाः ॥ ४६ ॥ 
स्कन्दः सनत्कुमारश्च तेजः संक्षिप्य तिष्ठतः । 
तेषां सप्त महावंशा दिव्या देवगणान्वितोः ॥ ७७ ॥ 
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| क्रियावन्तः प्रजाचन्तो महषिमिरळङ्झताः । 

| विद्युतो ऽशनिमेधाश्च रोहितेन्द्रधनूंषि च॥ ४८ ॥ 

| वयांसि च ससर्जादी पजेन्यश्व ससजे ह । 

| | ऋतचो यजूंषि सामानि निम्मेमे यज्ञसिद्धये ॥ ४९॥ 

| साध्यानजनयद्द घानित्येवमनुसजगुः । 

उच्चावचानि भूतानि गात्रेभ्यस्तस्य जशिरे॥ ५० | 

आपर्चस्य प्रजासर्ग सजतो हि प्रजापतेः । 

सज्यमानाः प्रजा नैव चिचद्धन्ते यदा तदा ॥ ५१ ॥ 

| द्विधा कृत्वात्मनो देहमडेन पुरुषोऽभवत्‌ । 

अद्धन नारी तस्यां तु लो5स्जद्विविधाः प्रजाः ॥ ५२ ॥. 

दिवञ्च प्रथिवी चेच महिल्ना व्याप्य तिष्ठति । 

चिराजमखजद्विष्णः सोऽस्ूजत्‌ पुरुषं विराट्‌ ॥ ५३ ॥ 

| पुरुषं तं मनु विद्यात्तस्य मन्वन्तर स्म्टतम । 

ध द्वितीयं मानसस्येतन्मनोरन्तरसुच्यते ॥ ५३ ॥ 

स वैराजः प्रजालगं ससजे पुरुषः प्रभुः । 

नारायणविसर्गस्य प्रजास्तस्याप्ययो निजाः ॥ ५५ ॥ 

आयुष्मान्‌ कोत्तिमान्‌ पूणंप्रज्ञवांश्च भवेनरः | 

आदिसर्गं विदित्वेमं यथेष्टां चाप्नुयादगतिम्‌॥ ५६ ॥ 
इति श्रीव्रह्म महापुराणे आदिसरगेचणेनं 

प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


क अया 
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है 
हे 


७३. 


द्वितीयोऽध्यायः |... 
तत्रादौ स्वयम्भुव मनुवंश घर्णनम्‌ 

लोमहषेण उचाच । . 
स स्वृष्ट्या तु प्रजाल्त्वेवमापयो वे प्रजापतिः | 
लेमे वे पुरुषः प्ली शतरूपामय्रोनिजाम्‌ ॥ १॥ 
आपचस्य महिस्ना तु दिघमावृत्य तिष्ठतः । 
घमणच सुनिश्रेष्ठाः शतरूपा व्यजायत ॥ २ ॥. 
सा तु चर्षायुतं तप्त्वा तपः परम दुश्चरम्‌ । 
भर्तारं दोप्ततपसं पुरुषं प्रत्यपद्यत ॥ ३॥ 
स वे र्वायस्शुचो विप्राः पुरुषो मनुरुच्यते । 
तस्येकसक्ततियुगं मन्वन्तरमिहोच्यते॥ ४॥ 
वेराजात्‌ पुरुषाद्वीरं शतरूपा व्यजायत । 
प्रियतोत्तानपादो वीरात्‌ काम्या व्यजायत ॥ ५॥ 
काम्या नाम सुता श्रेष्ठा कद मस्य प्रजापतेः । ` 
कोम्यापुजास्तु चत्वारः सम्राट्‌ कुक्षिविराट्प्रभुः ॥ ६ ॥ 
उत्तानपादं जग्राह पुत्रमत्रिः प्रजापतिः । 
उत्तानपांदाद्चतुरः सून॒ता सुषुवे सुतान्‌ ॥ ७ ॥ 
धर्मस्य कन्या सुश्रोणी सूनता नाम चिश्रुता। 
उत्पन्ना चाजिमेधेन भ्रवस्य जननी शुभा ॥ ८ ॥ 
श्चचञ्च कीत्तिमन्तञ्च आयुष्मन्तं चस तथा। 
उत्तानपादो ऽजनयत्‌ सूनतायां प्रजापतिः ॥ ६॥ 
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| श्रवो चर्षेसहस्राणि त्रीणि दिव्यानि भो द्विजाः । 

| तपस्तेपे महाभागः प्राथेयन्‌ सुमहद्यशः ॥ १० ॥ 

| तस्मै ब्रह्मा ददौ प्रीतः स्थानमात्मसमं प्रभुः । 
अचळञ्चेच पुरतः सत्तषोंणां प्रजापतिः ॥ ११ ॥ 
तस्यामिमानमद्विश्च महिमानं निरोक्ष्य च । 
देवालुराणामाचाय्येः स्छोक प्रागुशना जगो ॥ १२॥ 
| अहोऽस्य तपसो बीय्येमहो श्रुतमहो5दुभुतम्‌ । 

| यमद्य पुरतः इत्वा घुच॑ सप्तर्षयः स्थिताः॥ १३॥ 
तस्माच्छिल्ि च भव्यं च धरुवाच्छम्सुव्येजायत । 
न्छिष्टेराधत्त खुच्छाया पञ्च पुत्रानकदमषान्‌ ॥ १४॥ 
रिपुं रिपुञ्जयं चीरं वृकलं वृकते असम्‌ । 

| रिपोराधत्त वृहती चक्षुषं सव्वंतेजसम्‌ ॥ १५॥ 
| अजीजनत्‌ पुष्करिण्यां वेरण्यां चाञ्लुषं मजम्‌ । 
प्रजापतेरात्मज्ञायां चो पणस्य महात्मनः ॥ १६ ॥ 
मनोरजायन्त दृश नड्घलायां महौजसः | 

कन्यायां सुनिशादू छा वेराजस्य प्रजापतेः ॥ १७॥ 
कुतूसः पुरुः शतद्युन्नस्तपस्ची सत्यवाक्कविः । 
अञ्निष्टुदतिरात्रश्च सुयुन्नश्चेति ते नच ॥ १८॥ 
अभिमन्युश्च दशमो नडघलायां महोजसः । 
पुरोरजनयत्‌ पुत्रान्‌. षडाग्नेयी महाप्रभान्‌॥ १६॥ 
अङ्क सुमनलं ख्याति क्रतुमङ्गिरसं गयम्‌ । 

अङ्कात्‌ सुनीथापत्यं चे वेनमेकं व्यजायत ॥ २० ॥ 
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अपचारेण वेनस्य प्रकोपः सुमहानभूत्‌ । 
प्जजार्थेसुषयो यस्य ममन्धुद्‌क्षिणं करम्‌॥ २१॥ 


वेनस्य मथिते पाणौ स चभूत्र महात्नूपः । 

तं दृष्ट्या सुनयः प्राहुरेष चे मुदिताः प्रजाः॥ २२॥ 
करिष्यति महातेजा यशश्च प्राप्स्यते महत्‌ | 

स धन्चो कचची जातो जलज्ज्वलनसज्निभः ॥ २३ ॥ 
पृथुचैन्यस्तथा चेमां ररक्ष क्षत्रपूव्वंजः । 

राजसूया मिषिक्तानामायः स चछुघाधिपः ॥ २४॥ ` 
तस्माच्चेव समुत्पन्नौ निपुणो सूतमागधौ । 

तेनेवं गौम्म॑ निश्रेष्ठा दुग्धा शस्यानि भूथता ॥ २५ ॥ 
प्रजानां वृत्तिकामेन देवैः सबिगणेः सह | 
पितृमिर्दानवैश्चेच गन्धवरप्सरोगणः॥ २६॥ 

सपैः पुण्यजनेश्चैव वीरुद्भिः पव्वतेस्तथा । 

तेषु तेषु च च पात्रेषु दुह्यमाना चछुन्धरा ॥ २७॥ 
प्रादाद्यथे पलितं क्षीरं तेन प्राणानधारयन्‌ । 

पृथोस्तु पुत्रौ घम्मेश्ों जन्ञातेऽन्तधिपातिनौ ॥ २८॥ 
शिखण्डिनी ह विर्धांनमन्तर्धाना्याजायत। 
हविर्धानांत्‌ षडाग्नेयी धिषणाजनयत्‌ सुतान्‌॥ २९.॥ 
प्राचीनवहिषंशुक्रं गयं कृष्णं घजाजिनी । 
प्राचीनवहिभंगवान्महानासीतप्रजापतिः ॥ ३० ॥ 
इचिर्धानान्मु निश्रेष्ठा येन संघद्धिताः प्रजाः । 
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प्राचीनाग्राः कुशास्तस्य पृथिव्यां द्विजसत्तमाः ।# 
प्राचीनवर्हिर्सगचान्‌ प्रथिवीतळचारिणीः ॥ ३१ ॥ 
ससुद्रतनयायां तु छृतदारोऽभवत्‌ प्रभुः । 
महतस्तपसः पारे सवर्णायां प्रजापतिः ॥ ३२॥ 
सवर्णाधत्त सामुद्री दश प्राचीनच हिषः । 

सर्व्वान्‌ प्राचेतलो नाम भनुर्व्वेदस्य पारगान्‌। ३३ ॥ 
अपृथगधम्मचरणास्तेऽतप्यन्त महत्तपः । 

दश वर्षसहस्राणि ससुद्रस लिळेशया: ॥ ३४ ॥ 
तपश्चरत्छु पृथिवीं प्रचेतःखु महोरुहाः । 
अरक्यमाणामाचत्र वेभूचाथ प्रजाक्षयः॥ ३५॥ 
नाशकन्मारुतो चातुं तं खमभवद्दुमेः । 

दृश वर्षसहस्ताणि न शेकुश्चेष्टितुं प्रजाः ॥ ३६ ॥ 
तदुप्रश्नुत्य तपसा युक्तां ब्व प्रचेतसः । 

सुखेभ्यो वायुमग्निं च सञ्ञ्ञर्जातमन्यचः ॥ ३७ ॥ 
उन्मूलानथ वृक्षांस्तु छृत्वा वायुरशोषयत्‌ । 
तानञ्चिरंद्ददघोर एचमासीद्‌टुमक्ष्यः ॥ ३८॥ 
क्रमक्षयमथो बुदुध्चा किञ्चिच्छिष्टेषु शाखिषु । 
डपगस्यात्रचीदेतांस्तदा सोमः प्रजापतीन्‌॥ ३६ ॥ 
कोपं यच्छत राजानः खब्वे प्राचीनवर्हिषः । 
वृक्षशून्या कता पृथ्वी शाम्येतामप्रिमारुती ॥ ४० ॥ 


प इ 





& इद्मथ कचिन्न लक्ष्यते । 
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रत्नभूता च कन्येयं वृक्षाणां चरचणिनी । 
भविष्यं जानता तात धृता गर्भेण चे मया ॥ ४१ ॥ 


| मारिषा नाम नास्नेषा वृक्षाणामिति निम्मिता । 

| भार्य्या वोऽस्तु महाभागाः सोमचंशविचड्धिनी ॥ ४२॥ 

। युष्माकं तेजसोऽद्धन मम चाद्धन तेजसः। 

अस्यासुत्पत्स्यते विद्वान्‌ दक्षो नाम प्रजापतिः ॥ ४३ ॥ 

स॒ इमां दग्धभूयिष्ठां युष्मत्तेजोमयेन चे। 

अग्निनाग्निसमो भूयः प्रजाः संचद्धेयिष्यति ॥ ४४ ॥ 

ततः सोमस्य चचनाञ्जगृहुस्ते प्रचेतसः । 

संहृत्य कोपं वक्षेभ्यः पत्नीं घम्मण मारिषाम्‌ ॥ ३५ ॥ 

| द्‌शम्यस्त.प्रचेतोभ्यो मोरिपायां प्रजापतिः । 

| दक्षो जज्ञे महातेजाः सोमस्यांशेत्त भो द्विजाः ॥ ४६ ॥ 

| अचरांश्च चरांश्चेच द्विपदोऽथ चतुष्पदः । 

| स स्वृष्ट्या मनसा दक्षः पश्चाद्सजत स्त्रिय: ॥ ७७1 
ददौ दृश स धर्म्माय कश्यपाय अयोद्श । 

न शिष्टाः सोमाय राज्ञे च नक्षत्राख्या ददौ प्रभु: ॥ ४८॥ 

। ताखु देवाः खगा गावो नागा दितिजदानवा: । 

| गन्धव्वाप्सरसश्चेच जशिरेऽच्याशच जातयः ॥ ४९ ॥ 

| ततः प्रश्वति विप्रेन्द्राः प्रजा मेथुनसंभवाः । 
सङ्कल्पाद्वशेनात्सपर्शातपूव्वंषां प्रोच्यते प्रज्ञाः ॥ ५० ॥. 
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सुनय अउर्चुः । 
देवानां दानवानाञ्च गन्धव्चोरगरक्षसाम्‌ । 
सम्भवस्तु श्रुतोऽस्माभिर्देक्षस्य च महात्मनः ॥ ५१ ॥ 
अड्गुष्ठादुन्नह्मणी जज्ञ दक्षः किल शुभव्रतः । 
'घांमाङ्शष्ठात्तंथा चेवं तस्य पल्ली व्यजायत ॥ ५२॥ 
"कथं प्राचेतसत्वं स पुनलमे महातपाः ! 
एत न्नः खंशयं सूत व्याख्यातं त्वमिहाहँसि ॥ 
दौ हित्रश्‍चेच सोमस्य कथं श्वशुरतां गतः ॥ ५३॥ 


लोमहषेण उचाच । 

उत्पत्तिश्च निरोधश्च नित्यं भूतेष भोद्विजाः । 
ऋषयोऽत्र न मुह्यन्ति विद्याचन्तश्च ये जनाः ॥ ५७ ॥ 
युगे युगे भवन्त्येते पुनरक्षादयों नपा: । 
'पुनश्चेच निरुध्यन्ते चिठ्ांस्तत्र न सुह्यति॥ ५५॥ 
ज्येष्ठं कानिष्ठ्यमप्येषांपून्वंनासीदुद्दिजोत्तमा: । 
-तप एव गरोयोऽभूत्‌प्रभावश्चेव कारणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इमां विसृष्टि दक्षस्य यो चिद्यात्‌ सचराचराम्‌ । ` 
प्रजावानायुरुत्तोणेः स्वर्गलोके महीयते ॥ ५७॥ 
इति श्रीब्राह्मे महापुराणे सष्टिकथन नाम 

| ` द्वितीयो$ध्याय:॥ २ ॥ 
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मुनय उचुः । 

देवानां दानवानां च गन्धव्वॉरगरक्षसाम्‌ । . 
उत्पत्ति चिस्तरेणेच लोमहर्षण कीत्तय ॥ १॥ 

लोमहषेण उचाच । 
प्रजाः स्टजति व्यादिष्टः पूव्वं दक्षः स्चयस्सुचा। 
| यथा ससजे भूतानि तथा श्एणुत भो द्विजाः ॥२॥. 
मानसान्येच भूतानि पूव्वमेचाख्जत्‌ प्रभु: । 
अर्‌षीन्‌देवान्‌सगन्थव्यांनसुरानयक्षराक्षसान ॥ ३ ॥ 
यदास्य मानसी विप्रा न व्यवद्धत चे प्रजा: । ` 
तदा सञ्चिन्त्य धर्म्मात्मा प्रजाहेतोः प्रजापतिः ॥ ४ ॥ 
| स मेथुनेत धर्म्मेण सिसश्चु वि विधाः प्रजाः । 
| असिक्नीमाबहत्‌ पत्नी चोरणस्य प्रजापतेः॥ ५॥ 
| सुतां सुतपसा युक्तां महतीं लोकधारिणीम्‌ । 
| अथ पुत्रसहस्राणि वेरण्यां पञ्च चोय्यंचान्‌॥ ६॥ ` 
असिक्त्यां जनयामास दक्ष पव प्रजापतिः। ` ` ` 
> तांस्तु दुष्ट्वा महाभापानसं विवद्धयिघून्‌ प्रजाः ॥ ७ ॥. 
देवषिः प्रियज्लंवादो नारदः प्राघ्रची दिद्म । 
| 


. तृतोयोऽध्यायः । 
| 





नाशाय घचनं तेषां शापायेचात्मनस्तथा ॥ ८॥ 
यं कश्यपः खुतवरं परमेष्ठो व्यजीजनत्‌ । 
दक्षस्य चे दुहितरि दक्षशापभयान्सुनिः ॥ ६ ॥ 
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पूव्वं स हि ससुत्पन्नो नारदः परमेष्ठिनः । 

असिक्न्यामथ वेरण्यां भूयो देवषिसत्तमः ॥ १० ॥ 

तं भूयो जनयामास पितेव मुनिपुङ्गवम्‌ । 

तेन दक्षस्य वे पुत्रा हयेश्वा इति विश्रुताः॥ ११ ॥ 

निर्म्मथ्य नाशिताः सव्व विधिना च न संशय: । 

तस्योद्यतस्तदा दक्षो नाशायामितविक्रमः ॥ १२॥ 

वह्मबोंन पुरतः इत्वा याचितः परमेष्ठिना । 

ततोऽमिसन्धिश्चक्रे वे दक्षस्य परमे छ्टिता ॥ १३॥ 
कन्यायां नारदो मह्य तव पुत्रो भवेदिति । 

ततो दक्षः सुतां प्रादात्‌ प्रियां वे परमेछिने 

स तस्यां नारदो जज्ञे भूयः शापभयादृषिः ॥ १४ ॥ 

मुनय उच्चु: । 
कथं प्रणाशिताः पुत्रा नारदेन महषिणा । 
'प्रजञापतेः सूतवय्ये श्रोतुमिच्छाम तत्त्वत: ॥ १५॥ 
लोमहषेण उचाच । 
दक्षस्य पुत्रा हय्येश्वा चिवद्धयिषचः प्रजाः । 
-समागता महावीर्या नारदस्तानुवाच ह ॥ १६ ॥ 
नारद्‌ उवाच । 

'बालिशा वत यूयं वे नास्या जानीत वे सुवः । 

प्रमाणं स्रष्ट्कामा चे प्रजाः प्राचेतसात्मजाः ॥ १७॥ 

'अन्तरूदुध्वेमधश्चेच कथं सजथ चे प्रजाः । 

ते तु तद्वचनं श्रुत्वा प्रयाताः सव्चेतो दिशः ॥ १८॥ 
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अद्यापि न निवत्तेन्ते समुद्रेम्य इचापगाः । 

दयश्वेष्वथ नष्टेषु दक्षः प्राचेतसः पुनः ॥ १६॥ 
चरण्यामथ पुत्राणां सहस्रमस्रजत्प्रभुः । 
चिचद्धयिषचस्ते तु शबलाश्वास्तथा प्रजाः ॥ २० ॥ 
पूर्वोक्त वचनं ते तु नारदेन प्रचोदिताः । 
अन्योन्यमूचुस्ते सर्व्य सम्यगाह मद्दानुषिः ॥ २१ ॥ 
स्रातुणां पदवी ज्ञातं गन्तव्यं नात्र संशयः । 

ज्ञात्वा प्रमाण पृथ्व्याश्च सूक्ष्मं स्रक्ष्यामहे प्रजोः ॥ २२ ॥ 
तेऽपि तेनेच मार्गेण प्रयाताः सब्बेतो दिशम्‌ । | 
अद्यापि न निवत्तेन्ते समुद्रेम्य इवापगाः ॥ २३॥ 

तदा प्रभृति बे श्राता भ्रातुरन्वेषणे द्विजाः । 

हिर प्रयातो नश्थति क्षिप्रं तन्न काय्यं विपश्चिता ॥ २४ ॥ 
-तांश्चेच नष्टान्‌ विज्ञाय पुत्रान्‌ दक्षः प्रजापतिः । 

ष्टि ततोऽस्टजत्‌ कन्या वेरण्यामिति नः श्रुतम्‌ ॥ २५ ॥ 
तास्तदा प्रतिजग्राह भाय्यार्थ कश्यपः प्रभुः । 

सोमो धर्म्मश्च भो विप्रास्तर्थेचान्ये महषयः ॥ २६ ॥ 
ददौ स दश धर्म्माय कश्यपाय अयोदश । 

ड सत्तविशतिः सोमाय चतस्नो ऽरिष्टनेमिने ॥ २७॥ 

| छे चेच बहुपुत्राय डे चेवाङ्गिरसे तथा । 

दरे छशाश्वाय विदुषे तासां नामानि मे :रणु ॥ २८॥ : 
अरुन्धती घसुर्यामी ळम्बा भानुर्मरुत्वती । 

सडूल्पा च मुहरत्ता च साध्या विश्वा च भो द्विजाः ॥ २६ ॥ 
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'र्म्मंपत्न्यो दश स्वेतास्ताख्रपत्यानि बोधत | 
चिश्चेदेचास्तु विश्वायाः साध्या साध्यान्‌ व्यजायत ॥ ३० ॥ 
मरुत्वत्यां मरुत्वन्तो वसोस्तु चसवः सुताः । 
भानोस्तु भानवः पुत्रा मुहर्तास्तु मुहृत्तेजाः ॥ ३१ ॥ 
लम्बायाश्चैव घोषोऽथ नागचीथी च यामिजा | 
प्थिबीविषयं खः्चेमरुन्धत्यां व्यजायत ॥ ३२॥ 
सङ्कल्पायास्तु विश्वात्मा जज्ञे सङ्कुरप एव हि । 
नागचीथ्याञ्च यामिन्यां वृषलश्च व्यजायत ॥ ३३ ॥ 
' | परो याः सोमपल्लीश्‍्च दक्षः प्राचेतसो ददौ । 
| सर्व्या नक्षत्रनाम्न्यस्ता ज्यो तिषे परिकीत्तिताः॥ ३४ ॥. 
ये त्वन्ये ख्यातिमन्तो वे देवा ज्योतिष्पुरोगमाः । 
चसवोऽष्टौ समाख्यातास्तेषां बक्ष्यामि विस्तरम्‌॥ ३५ ॥' 
आपो भ्रवश्च सोमश्च धवश्चेचानिळोऽनळः । 
प्रत्यूषश्‍च प्रभासश्च चसचो नाममिः स्मृताः ॥ ३६॥ 
आपस्य पुत्रो वैतण्ड: श्रमः श्रान्तो मुनिस्तथा । 
ध्रुवस्य पुत्रो भगवान्‌ कालो लोकग्रकाळनः ॥ ३७ ॥ 
सोमस्य भगवान वर्या चच्चस्वी येन जायते । 
धवस्य पुत्रो द्रचिणो हुतहन्यचहस्तथा ॥ ३८ ॥ 
मनोहरायाः शिशिरः प्राणोऽथ रमणस्तस्था । 
अनिलस्य शिवा भार्य्या तस्याः पुत्रो मनोजवः । ` 
अविज्ञातगतिश्चैव दौ पुत्रावनिलस्य च ॥ ३६ ॥ . 
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तस्य शाखो घिशाखश्च नेगमेयश्च पृष्ठज:-॥ ४०॥: . ..> 
| अपत्यं कृत्तिकानां तु कात्तिकेय इति स्मरतः । 
| | प्रत्यूषस्य. चिदुः पुरुषि नाम्नाथ देचलम्‌.॥ ४१.॥ 
| छी पुत्रौ देवलस्यापि क्षमावन्ती मनीषिणौ । 
वृहस्पतेस्तु भगिनो घरस्त्री त्रह्मवादिनी ॥ ४२॥ 
/ योगसिद्धा जगत्‌ कृत्स्तमसक्ता विचचार ह। 
प्रभासस्य तु सा भायर्या घसूनामष्ठमस्य तु ॥ ४३॥ 
विश्वकर्म्मा मद्दाभागो यस्यां जज्ञे प्रजापतिः । 
कत्ता शिदपसहस्राणां न्रिद्शानाञ्च वाद्धेकिः ॥ ४३.॥ 
भूषणानाञ्च सव्वेषां कर्ता शिहपवतां चरः । 
यः सव्वधां चिमानानि देवतानां चकार ह ॥ ४५॥ 
मानुषाश्चोपजीबन्ति यस्य शिल्पं महात्मन: | 
सुरभी. कश्यपादुद्रानेकादश चिनिस्ममे॥ ४६.॥ - 
मददादेवप्रसादेन तपसा भाषिता सती | 
अजेकपादहिबु ध्न्यस्त्वष्टा रुद्रश्च चीय्यंचान:॥ ४७॥ 
हरश्च बहुरूपश्च ऽयस्बकश्चापराजितः.। 
वृषाकपिश्च शम्भुश्च कपदों रेचतस्तथा ॥ ४८॥ 
स्टगव्याघश्च शब्वेश्व कपाली च द्विजोत्तमाः । 
एकादशेते चिख्याता रुद्रा सतरिभुचनेश्वराः ॥ ७६ ॥ 
शतं त्वेवं समाख्यातं रुद्राणाममितौजसाम्‌ | * 


| 
| 
अश्निपुत्रः कुमारस्तु शरस्तन्वेश्रिया चत: . ` `, १.3 
| 
| 
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पुराणे सनिशाददूळा येव्याप्तं सचराचरम्‌ ५०॥ +¦. : 


१८ क ब्रह्मपुराणम्‌ & [ठ॒तीयो* 
दारानश्ट्णुध्वं विप्रेन्द्राः कश्यपस्य प्रजापतेः। ` 
अदितिदितिदेनुश्चेच अरिएा सुरसा खला ॥ ५१ ॥ 
सुरभिविनता चैव ताम्रा क्रोधवशा इला । 
कदुर्म निश्च भो विप्रास्ताखपत्यानि चोघत ॥ ५२ ॥ 
पूव्वेम्त्वतरे श्रेष्टाद्वादशालन्‌ सुरोत्तमाः ! 
तुषिता नाम तेऽन्योन्यमूचुरवेचस्वतेऽन्तरे ॥ ५३ ॥ 
उपस्थितेऽतियशसश्चाक्षुषस्यान्तरे मनोः 
हितार्थं सब्वंलोकानां समागम्य परस्परम्‌ ॥ ५७ ॥ 
आगच्छत दुतं देवा अदितिं सम्प्रविश्य वे । 

ti मन्वन्तरे प्रसूयामस्तन्नः श्रेयो भविष्यति ॥ ५५॥ 

| एचमुक्ता तु ते सव्वे चाश्चुषस्यान्तरे मनोः 

मारीचात्‌ कश्यपाज्जाजास्त्वदित्या दक्षकन्यया ॥ ५६ ॥ 
तत्र विष्णुश्च शक्रश्च जज्ञाते पुनरेच हि। 

अय्येमा चेच घाता च त्वष्टा पूषा तथेव च ॥ ५७॥ 
बिचस्वान्‌ सविता चेव मित्रो वरुण एव च। 

अंशो भगश्चातितेजा आदित्या द्वादश स्मताः ॥ ५८॥ 
चाक्षुषस्यान्तरे पूर्वमासंस्ते तुषिताः खुराः । 
वेचरुवतेऽन्तरे ते वा आदित्या द्वादश स्सृताः # 

` सप्तबिशति ताः प्रोक्ताः सोमपत्न्यो महाव्रताः 

तासामपत्यान्य भवन दीप्तान्यमिततेजसः ॥ ५६ ॥ 


% कचिद्यं श्लोकोनास्ति । 
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अरिएनेमिपल्लीनामपत्यानीह षोड़श । 

वहुपुस्य चिदुबश्चतसनो विद्युतः स्खताः:॥ ६०॥ ` 
चाक्षुषस्यान्तरे पूर्व्वे ऋचो ब्रह्मषिसत्कृताः । 
कृशाश्वस्य च देवषेदेबप्रहरणा: स्मृताः ॥ ६१ ॥ * ` 
एते युगसहस्रान्ते जायन्ते पुनरैच हि । 

सव्वं देवगणाश्चात्र तयस्त्रिशत्तु कामजाः॥ ६२॥ 
तेषामपि च भो चिप्रा निरोधोत्पत्तिरुच्यते 

यथा सूर्यस्य गगन उदयास्तमयाविह ॥ ६३॥ 

एवं देचनिकायार्ते सम्भचन्ति युगे युगे । 

दित्याः पुन्रद्वयं जज्ञे कश्यपादिति नः श्रुतम्‌ ॥ ६४॥ ` 
हिरण्यकशिपुश्चेच हिरण्याक्षश्च धीययंबान्‌। 
सिहिकाचाभवत्‌ कन्या चिप्रचित्तेः परिग्रहः ॥ ६५ ॥ 
सेहिकेया इति ख्याता तस्याः पुत्रा महाबला: | 
हिरण्यकशिपोः पुत्राश्चत्वारः प्रथितौजसः ॥ ६६ ॥ 
ह्रादश्च अनुहादश्च प्रहुलादश्चेच चीय्येचान्‌। 
संहादशच चतुर्थोऽभूदधादपुत्रो हदस्तथा ॥ ६७॥ 
हृदस्य पुत्रौ दवौ घीरो शिषः काळस्तथेच च। _ 
विरोचनस्तु प्राह्ण दिबंलिजंश्े चिरोचनात्‌ ॥ ६८॥ 
बलेः पुत्रशतं त्वासीदुबाणज्येष्ठ तपोधना:। . 
श्वुतराष्रएच सूर्यश्चचन्द्रमाशचन्द्रतापनः ॥ ६६॥ 
कुम्भनाभो गइ भाक्षः कुक्षिरित्येवमादय: । 


चाणस्तेषामतिबलो ज्येष्ठः पशुपतेः प्रियः ॥ ७०॥ ` + 
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पुरा कल्पे तु बाणेन. प्रसाद्योमापति प्रभुम्‌ । 
पाश्वेतो विहरिष्यामि इत्येचं याचितो वरः ॥ ७१ ॥. 
हिरण्याक्षसुताशचेच विद्वांसश्च महाबलाः । 
उज्जेरः शक्कुनिशचेच भूतसन्तापनस्तथा ॥ ७२ ॥: 
महानाभश्च विक्रान्तः काळनाभस्तथेव च । 
अभचन्‌ द्नुपुत्राश्च शतं तीव्रपराक्रमाः ॥ ७३ ॥ 
तपस्विनो महाचीर्य्याः प्राधान्येन ब्रचीमि तान्‌। 
हिसूर्डा शङ्ककणश्च तथा हयशिरा विभुः ॥ 3४ ॥ 
अयोसुखः शस्वरश्च करिलो चामनस्तथां । 
मारीचिमंघचांश्चेच इल्वलः खख्मस्तथा ॥ ७५ || 
बिक्षोमणश्च केतुश्च केतुघोय्येशतहदी । 
इन्द्रजित्सव्वेजिच्चेच चञ्चनाभस्तथेच च !। ७६ ॥ . 
एकचक्रो महाबाहुस्तारकश्च महाबलः । 
वैश्वानरः पुलोमा च चिद्रावणमहाशिराः ॥ ७9 ॥ 
स्वर्भानुवृ षपर्व्चा च विप्रचित्तिश्च घीय्येचान,। 
सव्वे एते दनोः पुराः कश्यपाद्मिजज्ञिरे ॥ ७८॥ 
चिप्रचित्तिप्रधानास्ते दानचाः सुमहाबलाः । 
एतेषां पुत्रपौत्रन्तु न तच्छक्यं ड्िजोत्तमाः ॥ ७8 ॥ 
प्रसंख्यातं बहुत्वाच्च पुत्रपौत्रमनन्तकम्‌। मं 
स्वर्भानोस्तु प्रभा कन्या पुलोज्नस्तु शची सुता ॥ ८० ॥ 
उपदानघी हयशिराः शिष्ठा चार्षपव्वंणी। - ` ` 
पुळोमा कालिकां चेव वेश्वानरखुते उभे।. | 
बहुषपत्येः महापत्ये मारीचेस्तु' परिग्रह:॥ ८१॥ . . .. 


तयोः पुत्रसहस्राणि षश्टिदानवनन्दना: | 
चतुदेशशतानन्यान्‌ हिरण्यपुरवा सिनः । 
मारीचिजेनयामास महता तपसान्वितः ॥ ८२॥ 
पौलोमाः काळकेयाशच दानवास्ते महाबलाः । 
> “> अचध्या देवतानां हि हिरण्यपुरवासिनः ॥ ८३ ॥ 
| पितामहप्रसादेन ये इताः - सव्यसाचिना । 
ततोऽपरे महावीर्या दानवास्ट्घतिदारुणाः ॥ .८४॥ 
सिंहिकायामथोत्पन्ना विप्रचित्तः सुतास्तथा । 
'देत्यदानवसंयोगाज्जातास्तीवपराक्रसाः ॥ ८५ ॥ 
सेंहिकेया इति ख्यातास्त्रयोदश महावलळा: |. 
चंशः शल्यश्च बलिनो नलश्चेच तथा वळ: ॥ ८६.॥ -: 
वातापिनेसुचिश्चेच इटबळः खस्‌मस्तथा । | 
अञ्जिको नरकश्चेच कालनाभस्मथेष॒ च ॥ ८७॥ 
सरमाणस्तथा चेव स्वरकल्पश्च बीय्येचान ८८ ॥ 
मुकश्चेव तुहुण्डश्च हदपुत्रो बभूचतुः । ; 
मारीचः खुन्दपुचशच प्रस्तुतायां व्यजायत ॥ ८६ ॥ (१) 
एते वे दानवाः श्रेष्ठा दनोव्वंशचिचद्धेाः । 
तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ६० ॥ 


संहादस्य तु देत्यस्य निवातकवचाः कुले । र 
समुत्पन्नाः सुमहता तपसा भाषितात्मनः ॥ ९१॥ ` 


कचिद्यं न लक्ष्यते।:. .. ..... .. प्‌ जयंत गृही 


५.» 


| 

| क 

| 'ज्यांय:] # देवदानवोत्पत्ति वर्णनम्‌ # २१ 
| 
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श्र ` ® ब्रह्मपुराणम्‌ ® [ठुतीयोऽ 
तिस्रः कोट्यः सुतास्तेषांमनिचत्यां निवासिनः 
अचध्यास्तेऽपि देव्रानामञ्जनेन निपातिताः । 
षट्सुताः सुमद्दाभागास्ताम्रायाः परिकीर्तिताः| ६२॥ ` 
क्रौञ्ची श्येनी च भासो च सुग्रीचो शुचिग्रश्रिका । 
क्रौक्ची तु जनयामास उल्ूकप्रत्यलूककान्‌॥ ६३॥ 

` शयेनी श्येनांस्तथा भासी भासानणुध्रांश्च ग्रध्युपि । 

शुचिरौदकानपक्षिगणानसुग्रीची तु हिजोत्तमाः ॥ ६४ ॥ 
अश्वानुष्टान्‌ गद्द भांशच ताम्रावंशः प्रकीक्तितः । 
चिनतायास्तु डौ पुत्रौ विख्यातौ गरुड़ारुणो ॥ ६५॥ 
गरूड़ः पततां श्रेष्ठो दारुणः स्वेन कस्मेणा। 
सुरसायाः सहसनन्तु सर्पाणाममितोजसाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अनेकशिरसां चिप्राः खचराणां महात्मनाम्‌ । ks 
काद्रवेयास्तु बलिनः सहत्मममितोजसः॥ ६9॥ ` ` 
सुपणंचशगा नागा जजिरे नेकमस्तकाः । 
येषां प्रधानाः सततं रोषवासुकितक्षकाः ॥ ॥ ९८॥ 
ऐराचतो महापदुमः कम्बळाश्चतरावुभौ । 
एलापत्रश्च शङ्खश्च ककोटकधनञ्जयो ॥ ६६ ॥ 
महानीळमहाकणों धृतराष्ट्बळाहको। _ 
कुहरः पुष्पदंष्ट्रश्च दुर्म्मुखः सुसुखस्तथा ॥ १००॥- 

| शङ्कुश्च शङ्खपालश्च कपिलो चामनस्तथा । 

| नहुषः शङ्करोमाच मनिरित्येषमाद्यः॥ १०१॥' 


h CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| 
| ब बँ 
| ऽ्यायः] # देवदानचोत्पत्ति वणनम्‌ & २३ 


| तेषां पुत्राश पोच्राश्च शतशो5थ सहस्त्रशः । 

गि चतुदंशसपाणि क्रराणामनिलाशिनाम्‌ ॥ १०२॥ . 
|e गणां को धव चिप्रास्तस्य सर्व्वे च. दंष्ट्रिणः 

| स्थलजाः झणोऽजाश्च धरायाः प्रसवाः स्मृताः ॥ १.०३ ॥ 
iS गस्त जनयामास सुरमिम हिषीस्तथा । 

| _ इरा वृक्षलता बलीस्तुनजातीश्च सब्बंशः ॥ १०४ ॥ 

| खसा तु यक्षरक्षांसि मुनिरण्सरसस्तथा | 

| अरिष्टा तु महासिद्धा गंधव्वांनमितौजस; ॥ १०५॥ . - . 
एते कश्यपदायादाः कीर्तिताः स्थाणुजङ्गमाः । 

येषां पुत्राश्‍च पोत्राशच शतशोऽथ सहद्शः॥ १०६॥ ` 
एष मन्चन्तरै विप्राः सग: स्वारोचिषे स्मरतः । 
वेचश्वतेऽतिमहति वारुणे चितते क्रतौ ॥ १०७॥ 
जुहानस्य ब्रह्मणो वे प्रजासग इहोच्यते । 

पूव्वे यत्र समुत्पन्नानग्रह्मर्षीन्सप्त मानसान्‌ ॥ १०८॥ 
पुत्रत्वे करपयामास स्चयमेच पितामहः । 

ततो चिरोधे देवानां दानवानां च भो द्विजाः ॥ १०६ ॥ 
दितिविनष्टपुत्रा वै तोषयामास कश्यपम्‌ । 

कश्यपस्तु प्रसन्नात्मा सम्यगाराधितस्तया ॥ ११० ॥ ` 
वरेण छन्दयामास सा च चक्रे घरं तदा । ` 

पुत्र मिन्द्रबधार्थाय खमथेममितौजसम्‌॥ १११॥ 

स च तस्मे घरं प्रादात्‌, प्राथितः सुमहातपाः । 

द्त्वा च चरमत्युग्रो मारीचः समभाषत॥ ११२॥. - 
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२४ , & ब्रह्मपुराणम्‌ अ [ततोयो5 
इन्द्रं पुत्रो निहन्ता ते गर्भ वे शरदां शातम्‌. 
यदि धारयसे शौचतत्परा ब्रतमास्थितः ।१३॥ ` 
तथेत्यभिहितो भर्त्ता तया देव्या महातपाः । 
धारयामास गभे तु शुचिः खा सुनिसत्तमाः ॥ ४॥ 
ततोऽभ्युपागमद्दित्यां गर्भमाधाय कश्यपः । 
रोधयन्‌ वे गणं श्रेष्ठं देवानाभमितोजसम्‌॥ ११५॥ . 
तेजः संहृत्य दु्थेषेमवध्यममरेरपि । 
जगाम पव्चेतायेव तपसे संशितत्रता ॥ ११६ ॥ 
तस्याश्चैवान्तरप्रेप्लुरभवत्‌ः पाकशासनः । 
जाते वंशते चास्या दद्शांन्तरमच्युतः॥ ११७ ॥ 
अकृत्वा पादयोः शोचं दितिः शयनमाचिशात्‌ । 
निद्रां चाहारयामास तस्यां कुक्षिं प्रविश्य सः ॥ ११८॥ 
बज्ञपाणिस्ततो गभं सप्तधा तं न्यकुन्तयंत्‌ । 
स पाख्यममानो गभोंऽथ चन्ने ण प्ररुरोद ह ॥ ११६॥ 
मा रोदीरिति तं शक्रः पुनःपुनरथात्रवीत्‌ । 
सोऽभवत्‌ सप्तधा गर्भस्तमिन्द्रो -रुषितः पुनः ॥ १२० ॥ 
एकेकं सप्तधा चक्रे:चञ्ज णेवा रिकर्षंणः । 
मरुतो नाम॒ ते देवा वभूबु द्विजसत्तमाः ॥ १२१॥ ` ` 
यथोक्तं चे मघवता तथेव मरुतोऽभवन्‌ . 
देचाश्चेकोनपश्चाशत्सहाया चञ्रपाणिनः॥ १२२॥. . 
तेषामेवं प्रवृत्तानां भूतानां. 'द्विजसत्तमाः । 
रोचयन्‌, बे गणश्रेष्ठान देचानाममिततोजसाम्‌॥ १२३ ॥ ` 
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ध्यायः:] #,्दोनचादीनां ' राज्याभिषेक घणेनम्‌ # २५ 


सा 

|| निकाये'निकायेषु हरिः प्रादात्‌ प्रजापतीन। .. 

|, कमु्यीनि राज्यानि पृथुपूव्वाणि भो द्विजाः ॥' १२४॥ 
/ रईरिः पुरुषो घीरः कृष्णो जिष्णुः प्रज्ञापतिः 

शि 'पर्जेन्यस्तपनो5नन्तस्तस्य सव्वं मिदं जगत्‌ ॥ १२५ ॥ 
be भूतसर्गमिमं सम्यग्जानतो द्विजसत्तमाः । 

| नावृत्तिभयमस्तीह परलोकभयं कुतः॥ १२६ ॥ 

| इति श्रीब्राह्मे महापुराणे देवसुराणासुत्‌- 

| पत्तिकथनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुथा ऽध्यायः । 
परथुमारभ्य स्वदेबदानवादीमां राज्याभिषेक वणेनम्‌ 
| $. __ लोमहर्षण उवाच | क 
अभिषिच्याधिराजेन्द्रं एथं चेन्यं पितामह: 1. . . 
ततः क्रमेण राज्यानि व्यादेष्ट्सुपचक्रमे ॥ १॥ ` ` ` 
-द्विजानां घीरूधां चेव नकष्त्रग्रहयोस्तथा।. `. ४ ¦ 
यज्ञानां तपसां चैव सोमं राज्येऽम्यषेचयत्‌॥:२॥ ` ` 
अपां तु वरुणंराज्ये राज्ञां चेश्रवणं प्रतिम्‌  : `; 
आदित्यानां तथा. विष्णु. बसूतामथ .पावकम्‌। ३॥.. > 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२६. ® ब्रह्मपुराणम्‌ # ` ` [चतुर्थोऽ 


प्रजापतीनां दक्ष तु मरुतामथ वासवम्‌. 
देत्यानां दानवानां चे प्रहादम मितौ जसम्‌ ॥ ४॥ 
वेघस्वतं पितृणाञ्च यमं राज्येऽभ्यषेचयत्‌ । 
यक्षाणां राक्षसाणाञ्च पा्थिबाणां तथेव च ॥ ५॥ 
सब्वेभूतपिशाचानां गिरीशां शूळपाणिनम्‌ । 
शेलानां हिमवन्तञ्च. नदीनामथ सागरम्‌ ॥ ६॥ 
गंधव्वांणाम धिपति चक्रे चित्ररथं प्रसुम्‌। ` 
नागानां घाखुकि चक्रे सर्पाणामथ तक्षकम्‌ ॥ ७ ॥ 
वारणानां तु राजानमेराचतमथादिशत्‌ । 
i; उच्चेःश्रवसमश्चानां गरुडञ्चैच पक्षिणाम्‌ ॥ ८॥ 
मृगाणामथ शादुदू ळं गोवृषन्तु गवां पतिम्‌ । 
बनर्पतीनां राजानं प्रुक्षमेचाभ्यषेचयत्‌॥ ६ ॥ 
एवं विभाज्य राज्यानि क्रमेणेच पित्तामहः। 
दिशां पालानथ ततः स्थापयामास स प्रसुः ॥ १०॥ 
पूव्वंस्यां दिशि पुत्रं तु वेराजस्य प्रजापतेः । 
दिशः पाल सुधन्वानं राजानं सोऽभ्यषेचयत्‌ ॥ ११ ॥: 
दक्षिणस्यां दिशि तथा कहद मस्य प्रजापतेः | . 
पुत्रं शङ्कपद्‌ं नाम राजानं सोऽभ्यषेचयत्‌ ॥ १२ ॥. 
पश्चिमस्यां दिशि तथा रजसः पुत्रमच्युतम्‌ ।. 
केतुमन्तं महात्मानं राजानं सोऽभ्यषेचयत्‌ ॥ १३ ॥ 
तथा हिरण्यरोमाणं . पज्जेन्यस्य प्रजापतेः.। 
उदीच्यां दिशि दुद्धंषे राजानं सोऽभ्यषेचयत्‌ ॥ .१४॥; ` 
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ध्यायः] & पृथुचरित्र चणेनम्‌ ॐ 


तेरियं पृथिवी सर्व्या सप्तद्वीपा सपत्तना । 
यथाप्रदेशमयापि .धम्मण . प्रतिपाल्यते ॥ १५॥ 
राजसूयामिषिक्तस्तु ` पृथुरेतेनेराधिपेः । 
वेददूष्टेन विधिना राजा राज्ये नराधिपः॥ १६॥ 
ततो मन्वन्तरेऽतीते चाक्ुषेऽमिततेजसि । ` 
वेचर्चताय-मनवे पृथिव्यां राज्यमादिशत्‌ ॥ १७॥ : 
तस्य विस्तरमाख्यास्ये मनोवेंबखतस्य ह।ः . 
भचतां चानुकूल्याय यदि श्रोतुमिहेच्छथ |. . 
महदेतदधिष्ठानं पुराणे तद्धिष्टितम्‌॥ १८॥. 
सुनय ऊचुः । 
चिस्तरैण पथोजेन्म लोमहर्षण कीत्तेय । - 
यथा महात्मना तेन दुग्धा वेय चसुन्धरा ॥ १३ ॥ 
यथा चापि नुमिदु'ग्धा यथा देवेमेहषिसिः। . . 
यथा दैत्यैश्च नागैश्च यथा यक्षेयंथा ठुमैः ॥ २० ॥. 
यथा शेले: पिशाचेश्च गंधव्वेश्‍च द्विजोत्तमैः। . 
राक्षसैश्च महासत्त्वैयंथा दुग्धा वसुन्धरा ॥ २१ ॥ 
तेषां पात्रचिरोषांश्च घक्तमहेसि सुब्रत । 
घत्सक्षीरषिशेषांश्च दोग्धारं चानुपूञ्वंशः॥ २२ ॥| 


यस्माच्च कारणात्‌ पाणिवनस्य मथितः पुरा । 
क्रुद्धेसेहषिमिस्तात कारणं तञ्च कीत्तय ॥ २३ ॥ 


लोमहर्षण उचाच | 
*्टणुध्वं कीत्तेयिष्यामि पृथोर्वेन्यस्य विस्तरम्‌ ` 
एकाग्राः प्रयताश्चेच पुण्याथ वे द्विजषेभाः ॥ २४ ॥ ` 
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२८ २. त्रह्मपुराणम्‌ .& [चतुथॉ 
नाशुचेः क्षद्रमनसो नाशिष्यस्यात्रतस्य :च । 
कीत्तयेय मिदं चिप्राः कृतब्नायाहिताय च ॥ २५ ॥ 
खग्य यशस्यमायुष्यं श्न्यं :वेदेशच सस्मितम्‌। ` 
रहस्यम्यषिभिः प्रोक्तं >एणुध्चं चै यथातथम्‌ ॥ २६ ॥ 
यश्चेमं ऋरेेयेन्नित्यं पृथोचेन्यस्य विस्तरम्‌ । 
घ्राह्मगेम्यो नमस्कृत्य न ख शोचेत्‌ कृताकृतम ॥ २७॥ 
आासोद्धम्मेस्य संगोप्ता पूव्वेमत्रिसम: प्रभुः । 
अत्रिवंशे ससुत्पन्नस्तङ्गो नाम प्रजापतिः ॥ २८॥ 
तस्य पुत्रोऽभवद्वेनो नात्यथ धर्म्मको चिद्‌ः । 
जातो सत्युखुतायां वे सुनीथायां प्रजापतिः ॥ २६ ॥ 
स मातामहदोषेण तेन काळात्मजात्मजः । 
स्वधस्मं पृष्ठतः कृत्वा कामलोमेष्वचर्त्तंत ॥ ३० ॥ 
मय्यांदां भेदयामास घम्मोपेतां स पार्थिवः 
चेद्धरम्मानतिक्रम्य स्रोऽधरम्मं निरतोऽभवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
निःखाध्यायवषट्काराः प्रझास्तस्मिन्‌ प्रजापतौ । 
र्त्त न पपुः सोमं हुतं यज्ञेष॒ देवताः ॥ ३२॥ | 
न यष्टव्यं न होतव्यमिति तस्य प्रजापतेः । के 
आसीत्‌ प्रतिज्ञा कूरेयं चिनारो प्रत्युपस्थिते ॥ ३३ ॥ 
अहमिज्यश्च यष्टा च यज्ञश्चेति भरगूदह 1 | 

F सयि यज्ञो विधातव्यो मयि होतव्यमित्यपि ॥ ३४॥ 

तमतिक्रान्तमय्यांद्माददानमसार्म्रतम्‌।: | 

J ऊचुमेदषयः खञ्च मरीचिप्रमुखास्तदा ॥ ३५ ॥ ` 
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ध्याय:]: € र 
यः] ® पृथुचरित्र घर्णनम्‌<& | स्‌ 


चयं दीक्षां प्रवेक्ष्यामः संवत्सरगणान्‌ बहन | 
अधस्मं कुरु मा वेन एष धर्म्मः सनातनः ॥ ३६॥ 
निघनेऽत्रेः प्रसूतस्त्वं प्रजापतिरसंशयम्‌ | 
पाश्च पालयिष्येऽहमितीह समयः कृत: ॥ ३७॥ 
तास्तथा रुतः सर्व्चान्महषींनघ्रचीत्तदा | 

वेनः प्रहस्य द्यु द्विरिममर्थमनर्थ वित्‌ ॥ ३८॥ 


वेन उवाच । 


स्रष्टा धम्मेल्य कश्चान्यः ओतव्यं कस्य चा मया । 
श्रुतवीय्यतपःसत्यै मया घा कः समो सुचि ॥ ३६॥. 
प्रभवं सव्वेभूतानां धर्माणां च विशेषतः . ` 
सम्मूढा न विदुन नं भघन्तो मां विचेतसः ॥ ४० ॥ 
इच्छन्‌ दहेयं पृथिवीं प्लावयेयं जळेस्तथा। ` 

यां वे सुचं च रुद्धेयं नात्र कार्य्या विचारणा ॥ ४२ ॥ 
यदा न शक्यते मोहादवलेपाच्च पार्थिचः । 

अपनेतु तदा वेनस्ततः क्रुद्धा महषयः ॥ ४२॥ 

तं निग्रह्य महात्मानो विस्फुरन्तं महाबलम्‌ । ` | 
ततोऽस्य सव्यसुरू ते ममन्थू जातमन्यवः ॥:४३ ॥ ` 
तस्मिन्निमंथ्यमाने चै राज्ञ उरौ तु जश्षिचान्‌। ... . . 
हस्चोऽतिमात्रः,पुरुषः कृष्णश्चेति बभूच. ह ॥ ४४ ॥.. 

स भीतः प्राअलिभूत्वा तस्थिवान्‌ द्विजसत्तमाः। :_ . 
तमत्रिचिह्दल दृश्ट्चा . निषोदेत्यत्रचीत्तदा ॥:४५.॥..... tis 
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# त्रह्मपुराणम्‌ # ` ` [चतर्थोऽ' 


निषादवंशकर्तासौ वभूच चदतांवराः। ` 
धीवरानसजब्चापि वेनकर्मषसम्भचान्‌॥ ४६ ॥ 
ये चान्ये विद्यानिलयास्तथा पव्वेतसंश्रयाः । 
अधम्मेर्चयो विप्रास्ते ते चे वेनकल्मचा: ॥ ४७ ॥ 


तततः पुनमेहात्मानः पाणिं वेनस्य दक्षिणम्‌ । 


अरणीमिच संरब्धा ममन्थुजातमन्यचः ॥ ४८ | | 


पृथुस्तस्मात्‌ समुत्पन्न कराउञ्चळनसन्निभः । 
दीप्यमानः स्ववपुषा साक्षादस्चिरिच ज्वलन्‌ ॥ ४६ ॥ 


अथ सोऽजगचं नाम धनुश ह्य मदारवम्‌ । 

शरांश्च दिव्यान, रक्षाथं कचचं च महाप्रभम्‌ ॥ ५० ॥ 
तस्मिन्‌ जातेऽथ भूतानि सस्प्रष्टानि सब्वंशः । 
समापेतुमेहाभागा वेनस्तु त्रिदिवं ययौ ॥ ५१ ॥ 
समत्पन्नेन भो विप्राः सत्पुत्रेण महात्मना | 

त्रातः स पुरुषव्याघ्रः पुआख्नो नरकात्तदा ॥ ५२ ॥ 


तं समद्राध्य नयश्च रलान्यादांय सन्वशः । 
तोयानि चाभिषेकाथ सब्चें एवोपतस्थिरे ॥ ५३ ॥ 


पितामहश्च भगवान, देवेरा्रिरसेः सह । 

स्थावराणि च भूतानि जङ्गमानि च सव्वेशः ॥ ५४ | 
समागम्य तदा वैन्यमभ्य षिश्चन्नरा घिपम्‌ । 

महता राजराजेन प्रज्ञास्तेनानुरञिताः ॥ ५५ ॥ 
सोऽभिषिक्तो महातेजा चिधिवद्धम्मेकोषिदे 


-आघिराज्ये तदा राशां पृथुवन्यः प्रतापवान ६ ॥ 
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| 

| 

| 

| 

| पित्रापरञ्जितास्तस्य प्रजास्तेनानुरञ्जिताः । 

| अनुरागात्ततस्तस्य नाम राजाभ्यजायत ॥ ५७॥ 

| आपस्तस्तस्मिरे तस्य समुद्रमभियास्यतः । 

| पर्वताश्च ददुम्मागं ध्वजभङ्गश्च नाभवत्‌ ॥ ५८॥ 

| अकृष्टपच्या पृथिवी सिध्यन्त्यन्नानि चिन्तनात्‌। 

र 'सव्वेकामदुघा गाघः पुरके पुरकेमधु ॥ ५६॥ | 

| एतस्मिन्न च काले तु यज्ञ पेतामहे शुभे । 

| सूतः सूत्यां समुत्पन्नः सौत्येऽहनि महामतिः ॥ ६० ॥ . 

| तस्मिन्न व महायक्ष यज्ञ प्राज्ञोऽथ मागधः। 

| पृथोः स्तवार्थं तौ तत्र समाहृतो महर्षिभिः ॥ ६१ ॥ 

| ताबूचुऋ षयः सब्ब स्तूयतामेष पार्थिंचः । 

6 कम्मेतदनुरूपं चां पात्रं चायं नराधिपः ॥ ६२॥ 

'तावूचतुस्तदा सव्वोस्तानृषीन, सूतमागधौ । 

| आवां देवानृषींश्चेच प्रीणयाचः स्वकस्मेसिः ॥ ६३ ॥ 

| न चास्य चिदुमो चे कम्मे नाम बा लक्षणं यशः। ` 
स्तोत्रं येनास्य कुर्य्याच राज्ञस्तेजखिनो द्विजाः ॥ ६४ ॥ 

अरषिभिस्ती नियुक्तौ तु भविष्ये स्तूयतामिति 

यानि कर्माणि कृतचान पृथुः पश्चान्महाबलः ॥ ६५ ॥ 

'ततः प्रभृति चे लोके स्तवेषु सुनिसत्तमाः । 

'आशोवांदांः 'प्रयुज्यन्ते सूतमागधचन्दिभिः ॥ ६६ 

“तयो स्तवान्ते सुप्रीतः पृथुः ` प्रादातप्रजेश्वरः | 

'अनूपदेशं सूताय मगध मागधाय च ॥ ६७॥ 
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तं दृष्ट्या परमप्रीताः प्रजाः प्रोचु्ेनीषिणः । 

वृत्तीनामेष घो दाता भविष्यति नराधिपः ॥ ६८॥ 

ततो वेन्यं महात्मानं प्रजाः समभिद॒दुदुः । 

त्वं नो वृत्तिं विधत्स्वेति महर्षिवचनात्तदा ॥ ६६॥ 
सोऽभिद्रुतः प्रजाभिस्तु प्रजाहितचिकीषेया । 

घनुयह्य पृषत्कांश्च एथिचीमाद्रवद्वळी ॥ ७० ॥ 

ततो वैन्यभयत्रस्ता गौभू त्वा प्राद्रचन्मही । 

तां पृथुधेनुरादाय द्रवन्तीमन्यघाचत.॥ ७१ ॥ 

सा लोकान ब्रह्मलोकादीन्‌, गत्वा चेन्यसयात्तदा . 
प्रददर्शाग्रतो चैन्यं प्रृहीतशरासनम्‌॥ ७२ ॥. 

ज्चळद्‌ मिनि शितेर्बा णेदीप्ततेजसमन्ततः । 

महायोगं महात्मानं दुद्धंषेममरेरपि ॥ ७३ ॥. 

अळमन्ती तु सा त्राणं वेन्यमेवान्वपद्यत ।. 

कृताञ्जलिपुटा भूत्वा पूज्या लोके स्त्रिमिस्तदा॥ 8४ ॥ 
उचाच चैन्यं नाधर्म्मं ज्रीबधे परिपश्यसि । 

कथं धारयिता चासि प्रजा राजान्‌ विना मया ॥७५॥ ` 
मयि लोका स्थिता राजन्मयेदं धाय्यंते जगत्‌। 

मरद्वितारो चिनश्येयुः प्रजाः पार्थिव चिद्धि तत्‌ ॥ ७६ ॥ ` 
न मामईसि हन्तुं चै श्रेयश्वेस्वं चिकोषेसि। ं 
प्रजानां पृथिचीपाल श्टणु चेदं चचो मम ॥ ७91 

हः उपायतः समारब्या.सव्वे सिध्यन्स्यप्रकमोः। . . `` `' 
| उपायं पश्य येनःत्वं.घासयेथाः प्रजामिमाम्‌ ७८ ॥.. ,..> 
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हत्वापि मां त्त शक्तस्त्वं प्रज्ञानां पोषणे नुप। 
अनुकूला भचिष्य्रामि यच्छ कोपं महामते ॥ ७६॥ 
अच्यां च स्त्रियं प्राहु स्तिय्यग्यो निगतेष्वपि । 
यद्येवं पृ थिचीपाळ न धम्मं त्यक्तमईसि ॥ ८० ॥ 
एवं बहुविधं घाक्यं श्रत्वा राजञा महामना: । 
कोपं नियृह्य धम्मांत्मा घलुधा मिदमप्रचीत्‌ ॥ ८१ ॥ 
पृथ रुचाच । 
एकस्याथ तु यो हन्यादात्मनो वा परस्य चा । 
चहून्‌ चा प्राणिनोऽनन्तं भवेत्तस्येह पातकम्‌॥ ८२॥ 
सुखमेधन्ति बहचो यस्मिंस्तु निहतेऽशुभे । 
तस्मिन्‌ हते नास्ति भद्रे पातकं चोपपातकम्‌ ॥ ८३॥ 
सोऽहं प्रजानिमित्तं त्वां हनिष्यामि वसुन्धरे 
यदि मे चचनान्नाद्य करिष्यसि जगद्धितम्‌॥ ८४॥ 
त्वां निहत्याद्य.बाणेन मच्छासनपराङ्सुखीम्‌ । 
आत्मानं प्रथयित्वाहं प्रजा धारयिता स्वयम्‌ ॥ ८५॥ 
सा त्वं शासनमास्थाय मम धम्मेस्रतां वरे । 
सञ्जीबय प्रजाः सर्व्वाः समर्था ह्यसि धारणे॥ ८६॥ . 
दुहितृत्वं च मे गच्छ तत एनमहं शरम्‌। 
नियच्छेयं त्वद्वधार्थसु्यन्तं घोरदर्शनम्‌ ॥ ८७॥ 
वस्रुघोषाच । 
सव्वेमेतद्हं चीर विधास्यामि न संशयः। 
चंत्सं तु मम सम्पश्य क्षरेयं येन चत्सला ॥ ८८॥ 
te 
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२ ब्रह्मपुराणम्‌ # [चतुर्थाऽ 


समाश्च कुरु खब्वंत्र मां त्वं धम्मेभृतां वर । 
तथा विस्यन्दमानं मे क्षीरं सव्वंत्र भावयेत्‌ ॥ ८६॥ 


लोमहषंण उधाच । 


तत उत्सारयामास शेलान शतसहस्रशः । 
धनुष्कोट्या तदा चेन्यस्तेन शेला चिवद्धित्ताः॥ ६०॥ ` 
न हि पूव्वंविसगें वे विषमे प्रथिचीतळे । 

संविभागः पुराणां चा ग्रामाणां वाभवत्तदा ॥ ६१ ॥ 
न ास्यानि न गोरक्ष्यं न कृषिने वणिकपथः । 

नैच सत्यानृतं चासीन्न लोमो न च मत्खरः॥ ६२ ॥ 
चैचस्चतेऽन्तरै तस्मिन्‌ साम्प्रतं समुपस्थिते । 
वैन्यात्प्रभृति चे विप्राः सब्वस्येतस्य सम्भवः ॥ 8३ ॥ 
यत्र यत्र समं त्वस्या भूमेरासीत्तदा द्विजाः । 

तत्र तत्र प्रजाः सर्व्या विवासं समरोचयन्‌ ॥ ६४ ॥ 
आहारः फलपूलानि प्रजानामभवत्तदा । 

कृच्छेण महता युक्त इत्येवमुनुपशुश्रुम ॥ ६५॥ 

स कदपयित्वा चत्सं तु मनुं खायस्भुवं प्रभुम । 
खपाणी पुरुषव्याघो दुदोह प्रथिचीं ततः ॥ ६६ ॥ | 
शस्यजातानि सर्व्वाणि पृथ॒व्वेन्यः प्रतापवान्‌ । 
तेनाक्षे न प्रजाः सर्व्या चर््तन्तेऽद्यापि सब्बेशः ॥ ६७ ॥ 
ऋषयश्च तदा देवा; पितरोऽथ सरोस्पा:.। 

दैत्या यक्षाः पुण्यजना गन्घर्व्वाः पव्चेता नगाः ॥ ६८ ॥ 
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ध्यायः] ॐ पृथ्वी दोहन वणनम्‌ # ३५ 


एते पुरा द्विजश्रेष्डा दुदुहुधरणी किल । 

क्षीरं चत्सञ्च पात्रं च तेषां दोग्धा पृथकपृथक्‌ ॥ ६६॥ ` 
ऋषीणामभवत्सोमो घत्सो दोग्धा बृहस्पतिः । 

'कषीरं तेषां तपो ब्रह्म पात्रं छन्दांसि भो द्विजाः ॥ १०० 
'देचानां काञ्चनं पात्रं चत्सस्तेषां शतक्रतुः । 
-क्षीरमोजस्करं चैव दोग्धा च भगवान्रविः ॥ १०१ ॥ 
पितृणां राजतं पात्रं यमो घत्सः प्रतापचान । 
अन्तकश्चाभवद्दोग्धा क्षोरं तेषां सुधा स्मृता ॥ १०२ ॥ 

`नागानां तक्षको चत्सः पात्रं चालाबुसंज्ञकम । 

'दोग्धा त्वेरावतो नागस्तेषां क्षीरं चिषं स्सृतम्‌ ॥ १०३ ॥ 
असुराणां मधुर्दोग्धा कीरं मायामयं स्मृतम्‌ । | 
विरोचनस्तु घत्सो5भूदायस॑ पात्रमेच च ॥ १०४॥ 
यक्षाणामामपात्रं तु घत्सो चेश्रचणः प्रभुः । 

'दोग्धा रजतनाभस्तु झ्षीरान्तर्घानमेच च ॥ १०५॥ 
सुमाळी राक्षसेन्द्राणांचत्सं क्षीरञ्च शोणितम्‌। 
दोग्धा रजतनाभस्तु कपाळ पात्रमेच च ॥ १०६ ॥ 

'गन्धर्व्वाणां चित्ररथो वत्सः पात्रं च पडुजम्‌ । 
दोग्धा च खुरुचिः क्षीरं तेषां गन्धः शुचिः स्मृतः ॥ १०७ ॥ 

-शेळं पात्रं पव्वंतानां क्षीरं रल्रौषधीस्तथा। 
वत्सस्तु दिमवानास्रोददोग्धा मेरुमंहागिरिः ॥ १०८॥ ` 
'प्ळक्षो चत्सस्तु वृक्षाणां दोग्धा शालस्तु पुष्पितः । 
'प्रालाशपात्र क्षीरञ्च छिन्नद्गघप्ररोहणम्‌ ॥ १०६॥ 
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३६ # ब्रह्मपुराणम्‌ # [चतुर्थोऽः' 
सेयं धात्री विधात्री च पाचनी च वसुन्धरा । 
चराचरस्य सब्वेस्य प्रतिष्ठा योनिरैव च ॥ ११०॥ ` 
सव्वेकामदुधा दोग्ध्री खब्येशास्यंप्ररोहणी । 
आसीदियं समुद्रान्ता मेदिनी परिविश्रुता ॥ १११ ॥ . 
मधुकैटभयोः छृत्स्ना मेद्सा समभिप्लुता । 
तेनेयं मेदिनी देवी उच्यते ब्रह्मयादिभिः॥ ११२॥ 
ततोऽभ्युपगमाद्राज्ञः पृथोचेन्यस्य भो द्विजञाः । 
दुहितृत्वमञुप्राप्ता देवी पृथ्वीति योच्यते ॥ ११३॥` 
पृथुना प्रविभक्ता च शोधिता च चसुम्धरा। 
शस्याकरवती रूफोता पुरपत्तनशालिनी ॥ ११४ ॥ 
एघस्प्रभाचो चेन्यः स राजासीद्राजसच्तमः। 
नमस्यश्चेच पूज्यश्च भूतग्रामेने संशयः ॥ ११५ ॥ 
ब्राह्मणेश्च महाभागेवेदवेदाङ्गपारगेः । 
पृथ्रेव नमस्कार्यो ्रह्मयोनिः सनातनः ॥ ११६ ॥ 
पाथिवेश्व मदाभागेः पार्थिचत्वमिहेच्छुसिः । 
आदिराजो नमस्कायय: पृथुर्चेन्यः प्रतापचान्‌॥ ११७ ॥ 
योधैरपि च विक्रान्तैः प्राप्तुकामेजेयं युथि। 

. मआद्रिजो नमर्काय्यों योधानां प्रथमो नृपः ॥ ११८ ! 
यो हि योद्धा रणं याति कीत्तंयित्वा एथुं नृपम्‌। 
स घोररूपात्संग्रामात्सेमी भवति कीत्तिमान्‌॥ ११६ ॥ 
चेश्येरपि च चित्तादयेवेश्यब्वत्तिविधायिभिः। 
पृथ्रेच नमस्काय्यों ब्रत्तिदाता महायशाः ॥ १२०.॥ ` ` 
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ध्यायः] # मन्वन्तर चर्णनम्‌ # ‘३७ 


तर्थेच शूद्रैः शुचिभिस्त्रिवर्णपरिचारिमिः । 

पृथुरेव नमस्कार्यः श्रेयः परमिहेप्लुमिः ॥ १२१ ॥ 

एते वत्लचिरोषाश्च दोग्धारः क्षोरमेच च । 

पात्राणि च मयोक्तानि किं भूयो चर्णयामि चः॥ १२२॥ 


इति श्रीब्राह्मे महापुराणे पृथोजेन्ममाहात्स्यकथन 
नाम चतुथो ऽध्यायः ॥४॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 
मन्वन्तर वणेनम्‌ 
ऋषय ऊचुः । 
सन्वन्तराणि सर्व्चांणि विस्तरेण महामते । 
तेषां पूव्वेचिस्रष्टि च लोमहषेण कीत्तेय ॥ १॥ 
याघन्तो मनवश्चेच याचन्तं कालमेच च । | 
मन्वन्तराणि भो सूत श्रोतुमिच्छाम तत्वतः ॥ २॥ ` 
ड लोमहर्षण उघाच। 

न शक्यो चिस्तरो चिप्रा वक्त घणंशतेरपि। | | 
न्बन्तराणां सर्व्वेषां संक्षेपाच्छूणुत द्विजाः | ३॥ ` 
-स्वायस्भुचो मजः पूव्व मनुः स्वारो चिषस्तथा । 
उत्तमस्तामसश्चेव रेवतश्चाक्लुषस्तथा ॥ ४॥ ` 
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वेचर्बतश्च भो विप्राः साम्प्रतं मनुरुच्यते । 
सावाणिशच मचुस्तद्वद्रेभ्यो रोच्यस्तथेच च॥ ५॥ 
तथैच मेरुसाचर्ण्यश्चत्वारो मनवः स्मृताः । 
अतीता वत्तेमानाश्‍च तथेवानागता द्विजाः ॥ ६ ॥ 
कीत्तिता मनचस्तुभ्यं मयेचेते यथाश्चुताः । 
ऋषींस्त्वेषां प्रचक्ष्यामि पुत्रानदेवगणाँस्तथा ॥ 9 ॥. 
मरीचिरत्रिमगचानङ्किराः पुलहः क्रतुः । 
पुरु्त्यश्च वशिष्ठश्च सप्तेते ब्रह्मण: सुताः ॥ ८ ॥ 
ति उत्तरस्यां दिशि तथा द्विजाः सप्तर्णयस्तथा । 
ठी आग्निध्रश्चा प्रिबाहुएच मेध्यो मेघातिथिवेखुः ॥ ६ ॥' 
ज्यो तिष्मानद्यु तिमानहव्यः सबळः पुत्रसंज्ञकः । 
मनोः स्वायंभुवस्येते दश पुत्रा महोजसः ॥ १० ॥ 
एतद्वै प्रथमं चिप्रा मन्वन्तरमुदाहृतम्‌ । 
उच्चा वसिष्ठपुत्रश्च स्तम्बः कश्यप एच च ॥ ११ ॥ 
प्राणो वृहस्पतिश्चेच दत्तो$ त्रिश्‍च्यवनस्तथा । 
एते महर्षयो चिप्रा वायुप्रोक्ता महात्रता: ॥ १२॥ 
देवाश्च तुषिता नाम स्मरताः खारोचिषेऽन्तरे । 
हविघ्नः सुकृतिज्यी तिरापोमूत्तिरपि स्म्टृतः ॥ १३ ॥ 
प्रतीतश्च नभस्यश्च नम ऊजेस्तथेच च | 
स्वारोचिषस्य पुत्रास्ते मनोचिप्रा महात्मन: ॥ १४ ॥ | 
कीत्तिताः पृथिवीपाला मदाचीर्य्यपराक्रमाः । 
द्वितीयमेतत्कंथितं चिप्रा मन्वन्तरं मया ॥ १५॥ 


ड 
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| इद्‌ तृतीयं चक्ष्यामि तद्वु ध्यध्चं द्विजोत्तमाः । 

क्‍ वसिष्ठपुत्रा: सप्तासन्‌ घासिष्डा इति विश्वताः ॥ १६ ॥ 
| हिरण्यगर्भस्य सुता ऊर्जा जाताः सुतेजल: । 

अऱषयो त्र मया प्रोक्ताः कोत्त्यॅमाना न्निबोधत ॥ १७ ॥ ` 
7 3 उत्तमेयान्ु निश्रेष्ठा दृश पुत्रान्मनो रिमान्‌। 

| इष ऊजेस्तनूजेस्तु मधुर्माघच एच च ॥ १८॥ 

| शुचिः शुक्रः सहश्चेच नभस्यो नभ एव च | 

| भोनवर्तत्र देवाश्च मन्वन्तरमुदाहृतम्‌॥ १६॥ 

| मन्वन्तरं चतुर्थ वः कथयिष्यामि सास्प्रतम्‌ । 

| काव्य: पूथुस्तथेवा ञ्जे चुर्धांता द्विजोत्तमाः ॥ २०॥ ` 
कपीवानकपीवांश्च तत्र सप्तषंयो द्विजाः । 

पुराणे कीत्तिताविप्राःपुत्राःपौ त्राश्चमो द्विजाः ॥ २१ ॥ 
तथा देवगणाश्चेच तामसस्यान्तरे मनोः । 

द्॒तिस्तपस्यः सुतपास्तपोभूतः सनातनः ॥ २२ ॥ 
तपोरतिरकल्माषस्तन्वी घन्ची परन्तपः । 

तामसस्य मनोरेते दश पुत्राः प्रकीत्तिताः ॥ २३१॥ 
घायुप्रोक्ता सुनिश्रेष्ठाश्रतुथं चेतद्न्तरम्‌। 
देवबाहुर्यदुभ्रश्च मुनिव्वंद्शिरास्तथा ॥ २४॥ 
हिरण्यरोमा पज्जेन्य ऊध्द्ववाहुश्च सोमजः । 
सत्यनेत्रस्तथात्रेय एते सप्तषेयोऽपरे ॥ २५ ॥ 
देचाश्चाभूतरजसरस्तथा प्रकृतयः सरुखताः। 

वारिप्ळचश्च रेम्यश्चं मनोरन्तरमुच्यते ॥ २६॥ . 
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४० क ब्रह्मपुराणम्‌ अ .[पञ्चसोऽ | 
अथ पुत्रानिमांस्तस्य बुध्यध्वं गदतो मम। | 
ध्वुतिमानव्ययो युक्त त्तत्वदर्शो निरुत्सुकः ॥ २७॥ 
आरण्यश्च प्रकाशश्च निर्मोहः सत्यवाक्कृती । 
रेचतस्य मनोः पुत्राः पञ्चमं चेतदन्तरम्‌ ॥ २८॥ 
षष्ठं तु सम्प्रवक्ष्यामि तद्बुध्यध्वं दिजोत्तमाः । ~ 
भृगुनेभो विवस्वांश्च सुधामा विरजास्तथा ॥ २६ ॥ 
अतिनामा सहिष्णुश्च सप्तेते च महषयः । 
चाश्लुषस्यान्तरे चिप्रा मनोर्देवास्त्विमे स्मृताः ॥ ३० ॥ 
अप्रसूताश्च ऋषयः ® पृथकत्वेन दिचीकसः । 


क्क ~ ar के...“ a a 


लेखाश्च नामतो विप्राः पञ्च देवगणाः स्मृताः ॥ ३१॥ 

ऋषेरङ्गिरसः पुत्रा महात्मानो महोजसः । 
नाड्चळेया मुनिश्रेष्ठा दश पुत्रास्तु विश्नुताः॥ ३२ ॥ 
रुरुप्रभृतयों विप्राश्चाश्चुषस्यान्तरे मनोः । 
षष्ठं मन्वन्तरं प्रोक्तं सप्तमं तु निबोधत ॥ ३३॥ 

अत्रिवसिष्ठो भगवान्‌ कश्यपश्च महानृषिः । 

गौतमोऽथ भरद्चाजो चिश्वामित्रस्तथेच च ॥ ३४ ॥ 
तथैच पुत्रो भगघानृचीकस्य महात्मन: । 

सप्तमो जमदशिएच ऋषयः साम्प्रतं दिचि ॥ ३५॥ 
साध्या रुद्राच विश्वे च घसचो मरुतस्तथा । | | 
आदित्याश्चाश्चिनौ चापि देवौ वेचस्वतौस्म्यतो ॥ ३६ ॥ 
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मनोव्वेवस्वतस्येते चत्तेन्ते सास्प्रतेऽन्तरे। 
इछ्वाकुग्रसुखाश्यैच दश पत्रा महात्मनः ॥ ३७॥ 
एतेषां की त्तिंतानान्तु महर्षोणां महो जसाम्‌ । 
तेषांपुत्राश्‍च पौत्राश्च दिक्षु सर्व्वांसु भो द्विजाः॥ ३८॥ 
मन्वन्तरेषु सव्वेषु प्रागासन्‌ सप्त सप्तक्काः । 

लोके घम्मव्यचस्थाथ लोकसंरक्षणाय च ॥ ३६ ॥ 
मन्वन्तरे व्यतिक्रान्ते चत्वारः सप्तका गणाः। 
कृत्वा कम्म दिवे यान्ति ब्रलोकमनामयम्‌॥ ४० ॥ 
ततोऽन्ये तपसां युक्ताः स्थानं तत्पूरयन्त्युत । 
अतीता चर्तमानाश्‍च क्रमेणेतेन भो हिजञाः ॥ ४१ ॥ 
अनागताश्च सप्तैते स्मृता दिवि महषेयः । 
मनोरन्तरमासाद्य. साचणस्येह भो द्विजाः॥ ४२॥ 
रामो व्यासस्तथात्रेयो दीप्तिमन्तो बहुश्रुताः | . 
भारद्वाजस्तथा द्रौणिरश्वथामा महाद्युतिः ॥ ४३॥ 


'शौतमश्चाजरश्चेव शरद्वान्नाम गौतमः । 


कौशिको गालवश्चैव औव्वे काश्यप एवं च ॥ ४४.॥ ` : 
'पते सप्त महात्मानो भविष्या मुनिसत्तमाः। 


'घेरी चेवाध्वरीवांश्च शमनो धृतिमान्‌ चछुः ॥ ४५॥ 


आरिष्टश्चाप्यधृष्टशच वाजी सुमतिरेव च । 


-सावर्णस्य मनोः पुत्रा भविष्या सुनिसत्तमाः ॥ ४६ ॥ .: 


एतेषां कल्यमुत्थाय कीत्तेनात्‌ सुखमेधते । 


यशश्चाप्नोति सुमहदायुष्मांश्च भवेन्नरः ॥ ४७॥ . . 
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४२ क .्रह्मपुराणम्‌ # [पञ्चमोऽ 
एतान्युक्तानि भो विप्राः सप्तसप्त च तत्वतः । 
मन्वन्तराणि संक्षेपाच्छ्णुतानागतान्यपि ॥ ४८॥ 
सावर्णा मनचो चिप्राः पञ्च तांश्च निवोधत । 
एको वेचस्वतस्तेषां चत्वारस्तु प्रजापतेः ॥ ४६ ॥ 
परमेष्ठिसुता विप्रा मेरुसावर्ण्यतां गताः । 
दक्षस्येते हि दी हित्राः प्रियायास्तनया नुपाः ॥ ५०॥ 
महता तपसा युक्त्वा मेरुपृष्ठे मही जसः । 
रुचेः प्रजापतेःपुत्रो रौच्यो नाम मनुःस्मृतः॥ ५१॥ 
भूत्यां चोत्पादितो देव्यां भौत्यो नाम रुचेः सुतः । 
अनागताश्च सप्तेते करपेऽस्मिन्मनवः स्मृताः॥ ५२॥ 
तेरियं पृथिची सर्व्या सप्तद्वीपा सपत्तना । 
पूण युगसहस्रन्तु परिपाल्या द्विजोत्तमाः ॥ ५३॥ 
प्रजापति (ते) शच तपसा संहारं तेषु नित्यशः । 
युगानि सप्ततिस्तानि साग्राणि कथितानि च ॥ ५४ ॥ 
रतत्रेतादियुक्तानि मनोरन्तरमुच्यते । 
चतुद्‌रोते मनघः कथिताः कीत्तिवर्द्धनाः ॥ ५५॥ 
वेदेषु सपुराणेषु सव्वंषु प्रभघिष्णघः। 
प्रजानां पतयो विप्रा धन्यमेषां प्रकीत्तनम्‌ ॥ ५६ ॥` 
मन्वन्तरेषु संहाराः संहारान्तेषु सम्भवाः । 

न शक्यतेऽन्तस्तेषां चे चरतं चषेशतैरपि ॥ ५७॥ | 
विसगस्य प्रजानां वे संहारस्य च भो द्विजाः । 
मन्वन्तरेषु संहाराः श्रूयन्ते द्विजसत्तमाः ॥ ५८॥ 
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ध्यायः] #आदित्योत्पत्ति वर्णनम्‌ # ७३. 


सशेषास्तत्र तिष्टन्ति देवाः सप्तर्षिभिः सह । 

तपसा ब्रह्मचय्यण श्रुतेन च समन्विताः ॥ ५६ ॥ 

पूण युगसहस्रे तु कट्पो निःशेष उच्यते । 

तत्र भूतानि सर्व्वाणि द्ग्धान्यादित्यिरश्मिभिः ॥ ६० ॥ 

ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा सहा दित्यगणे द्विजाः । 

प्रविशन्ति सुरश्रेष्ठं हरिनारायण प्रभुम्‌ ॥ ६१ ॥ 

स्रष्टारं सन्चंभूतानां कट्पान्तेषु पुनःपुनः । ` 

अव्यक्तं शाश्वतो देवस्तस्य सब्वेमिद्‌ं जगत्‌ ॥ 

अत्र बः कीर्तयिष्यामि मनोवेंबस्वतस्य चे। . 

विसगं मुनिशादू लाः साम्म्रतन्तु महाद्युतेः ॥ ६३ ॥ 

अत्र वंश प्रसङ्गन कथ्यमानं पुरातनम्‌ । 

यत्रोत्पन्नो महात्मा स हरिवृ ष्णिकुले प्रभुः ॥ ६४॥ 

इति श्रीब्राह्मे महापुराणे मन्चन्तरकीत्तेतं नाम 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


र ए िफलम>कमममका, 


क 
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षष्ठोऽध्यायः । 
आदित्योत्पत्ति कथनम्‌ 


लोमहषंण उचाच । 
विवस्वान्‌ कश्यपाज्जज्ञे दाक्षायण्यां द्विजोत्तमाः । 
ततस्य भार्य्यांभचत्संज्ञा त्वाष्ट्री देवी विवस्वतः ॥ १ ॥ 
सुरेणुरिति विख्याता त्रिषु लोकेषु भाविनी । 
सावे भार्य्यां भगचतो मार्त्तण्डर्प महात्मनः ॥ २॥ 
भत्तृरूपेण नातुष्यद्रपयौचनशालिनी । 
संज्ञा नाम सुतपसा सुदीप्तेन समन्विता ॥ ३ ॥ 
आदित्यस्य हि तद्रूपं मण्डलस्य सुतेजसा । 
गात्रेषु परिद्ग्व चे नातिकान्त मिचाभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
न खल्वयं स्तोऽण्डस्थ इति स्नेहादभाषत । 
अजानन कश्यपस्तस्मान्मात्तंण्ड इति चोच्यते ॥ ५॥ 
तैेजस्चभ्यधिकं तस्य नित्यमेच चिवशवतः । 
येनातितापयामास त्रां लोकान कश्यपात्मजः ॥ ६ ॥ 
जीण्यपत्यानि भो विप्राः खंज्ञायांतपतां घर: 
आदित्यो जनयामास कन्यां द्वौ च प्रजापती ॥ ७॥ 
मनुर्चेवर्वतः पूव्वं श्राद्धदेवः प्रजापतिः । 
यमश्च यमुना चेच यमजो सम्बभूचतुः ॥ ८॥ 
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ध्यायः] # आदित्योत्पत्ति चणेनम्‌ # 


श्यामचणन्तु तद्र्पं संज्ञा द्रष्ट्या चिवस्चतः। 

असहन्ती तु स्वां छायां सवर्णा' निर्ममे ततः ॥ ६ ॥ 

मायामयी तु सा संज्ञा तस्यां छायासमुत्थिताम्‌ । 

प्राञ्जलिः प्रणता भूत्वा छाया संज्ञां द्विजोत्तमाः ॥ १० ॥: 

उवाच कि मया काय्यं कथयस्व शुचिस्मिते । 

स्थितास्मि तव निर्देशे शाधि मां चरचर्णिनि॥ १२ ॥. 
संज्ञोचाच । 

अहं यास्यामि भद्रं ते स्वमेच भवनं पितुः । 

त्वयेव भवने मह्य चस्तव्यं निर्विशङ्कया.॥ १२॥ 

इमो च बालकों मह्य कन्या चेयं सुमध्यमा । 

सम्भाव्यास्ते न चाख्येयमिदं भगवते कचित्‌ ॥ १३॥ 
सचर्णो चाच | 

आ कचग्रहणाद वि आ शापान्नेच कहिंचित्‌ । 

आख्यास्यामि नमस्तुभ्यं गच्छ देवि यथासुखम्‌ ॥ १४ ॥ 

लोमहषेण उचाच । 

समादिश्य संचर्णान्तान्तथेत्युक्ता तया च सा । 

त्वष्टुः समीपमगमदुत्तीडितेव तपस्विनी ॥ १५॥ 

पितुः समीपगा सा तु पित्रा निमैत्सिंता शुभा। | 

मत्तः समीपं गच्छेति नियुक्ता च पुनःपुनः ॥ १६॥ 

आगच्छदुचड़वा भूत्वाच्छाद्यरूपमनिन्दिता । 

कुरूनथोत्तरान्‌ गत्वा तृणान्यथ चचार हः ॥ १७॥ - . 
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द्वितीयायान्तु संज्ञायां संज्ञेयमिति चिन्तयन्‌। 
आदित्यो जनयामास पुत्रमात्मसमं तदा ॥ १८ ॥ 
पूर्वजस्य मनोचिप्राः सहृशो5यमिति प्रसुः । 
मनुरेवाभचन्तान्ना सावणें इति चोच्यते ॥ १६ ॥ 
द्वितीयो यः सुतस्तस्याः स विज्ञे यः शनेश्चरः । 
संज्ञा तु एथिची घिप्राः स्वस्य पुत्रस्य चे तदा ॥ २० ॥ 
चकाराभ्यधिक स्नेहं न तथा पूव्वेजेपु वे । 
मचुस्तस्या अक्षम“यमस्तस्या न चक्षमे ॥२१॥ 

स चै रोषाच्च वाल्याचच भाविनोऽर्थस्य चानघ । 
पदा सन्तज्जेयामास संज्ञां वेचस्चतो यमः ॥ २२॥ 
तं शशाप ततः क्रोधात्‌ सावणंजननी तदा । 

चरणः पततामेष तवेति श्रशाइःखिता ॥ २३ ॥ 
यमस्तु तत्‌ पितुः सब्वं प्राज्ञळिः प्रत्यवेदयत्‌ । 
भरशं शापभयो द्विः संज्ञावाक्ये विश ङ्कितः ॥ २४ ॥ 
शापोऽयं चिनिवत्तत प्रोवाच पितरं द्विज्ञाः । 

मात्रा स्नेहेन सर्व्वेषु घर्त्तितव्यं सुतेषु वे ॥ २५ ॥ 
सेयमस्मानपा स्येह विवस्घन्‌ सम्बुभूषति । 

तस्यां मयोद्यतः पादो न तु देहे निपातितः ॥ २६॥ 
चाल्याद्वा यदि चा लौल्यान्मोदात्ततक्षन्तुमहे सि.। 

| शप्तो5हमस्मि लोकेश जनन्या तपतांवर । 

-तच प्रसादाच्चरणो न पतेन्मम गोपते ॥ २७ ॥ 
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चिवस्वानुचाच 
असंशयं पुत्र महद्व चिष्यत्यत्र कारणम्‌ | 
येन त्वामाविशेत्‌ कोधो घम्मेज्ञ. सत्यवादिनम्‌ ॥ २८ ॥. 
न शक्यमेतन्मिथ्या तु कत्तं मातृवचस्तव । 
कृमयो मांसमादाय यास्यन्त्यचनिमेच च ॥ २६॥ 
छृतमेवं वचस्तथ्यं मातुस्तव भविष्यति । 
शापस्य परिहारेण त्वं च त्रातो भविष्यसि ॥ ३०॥ 
आदित्यश्चात्रचीत्‌ संज्ञां किमथं तनयेषु वे । 
तुल्येष्वभ्यधिकः स्नेह एकस्मिन्‌ क्रियते त्वया ॥ ३१ ॥ 
सा तत्‌ परिहरन्तो तु नाचचक्षे विवस्वते । 
स चात्मानं समाधाय योगात्तथ्यमपश्यत ॥ ३२॥ 
सां शप्तुकामो भगवान्नाशपन्मु निसत्तमाः । 
मूद्धेजेष निजग्राह स तु तां मुनिसत्तमाः ॥ २३॥ 
ततः सव्चं यथावूत्तमाचचक्षे विघस्वते । 
विवस्वानथ तच्छ त्वा क्रुद्धस्त्वष्टारमस्यगात्‌॥ ३४ ॥ 
दृष्ट्या तु तं यथान्यायमच्चंयित्वा चिभावसुम्‌। 
निदेग्धुकामं .रोषेण सान्त्वयामास वै तदा ॥ ३५॥ 
त्वष्टोचाचं । 
'तचातितेजसाविष्टमिद्‌ं रूपं न शोमतेः। 
असहन्ती च संज्ञा सा वने चरति शाहले॥ ३६ ॥ 
दरष्टा, हि तां भवानद्य स्वां भाय्यां' शुभचारिणीम्‌। 
श्लाघ्यां योगबलोपेतां योगमास्थाय गोपते ॥ ३७.॥ 
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अनुकूल तु ते देव यदि स्यान्मम सम्मतम्‌। 
रूपं निवत्तेयाम्यद्य तच कान्तमरिन्दम ॥ ३८ ॥ . 
ततो 5भ्युपागमत्त्वष्टा मात्तेण्डस्य विघस्घतः । 


[षष्ठो ५: 


भ्रमिमारोप्य तत्तेजः सान्त्वयामास भो डिजाः ॥ ३६॥ 


ततो निर्भासितं रूपं तेजसा संहतेन वे । 

कान्तात्‌ कान्ततरं द्रष्ट्मधिक शुशुभे तदा | ४० ॥ 
ददशो योगमास्थाय स्वां भाय्यां वड्चां ततः । 
अधृष्यां सव्वंभूतानां तेजसा नियमेन च ॥ ४१॥ . 
चड़चाचपुषा घिप्राश्चरन्तीमक्रुतोभयाम्‌। . 
सोऽश्वरूपेण भगवांस्तां सुखे समभाचयत्‌॥ ४२॥ 
मैथुनाय चिचेष्टन्तीं परपुंसो ऽवशाङ्कया । 


सा तन्निरवमच्छुक्रं नासिकाभ्यां विवस्वतः ॥ ४३ ॥ 


देवौ तस्यामजायेतामश्चिनो भिषजां घरो । 


नासत्यश्चैच दस्रश्च स्मतौ द्वावश्चिनाचिति ॥ ४४ ॥. 


मात्तंण्डस्यात्मजावेतावए्मस्स प्रजापतेः । 

तां तु रूपेण कान्तेन दशयामास भास्करः ॥ ४५ ॥ 
सा तु दृष्ट्वेच भर्त्तारं तुतोष मुनिसत्तमाः । 
यमस्तु कम्मंणा तेन भशं पीडितमानसः ॥ ४६ ॥. 
धर्मेण रञ्जयामांस धर्मराज इमाः प्रजाः।  . 

स लेमे कम्मेणा तेन शुमेन परमद्युतिः ॥ ४७॥ 
पिठणामाधिपत्यं च छोकपालत्वमेव च । 


मनुः प्रजाप्तिस्त्वासीतसाचाणिः स तप्रोघ्नत्ताः ॥ ४८ kk 
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भाव्यः समागते तस्मिन्मनुः सार्चाणकेऽन्तरे। ` 

मेरुएष्ठे तपो नित्यमद्यापि स चरत्युत ॥ ४६॥ ` 

भ्राता शनेशचरस्तस्य ग्रहत्वं स तु लन्धचान्‌। 

त्वष्टा तु तेजसा तेन चिष्णोशचक्रमकहपयत्‌ ॥ ५०॥ ` 

तदप्रतिहतं युद्धे दानचान्तचिकीषेया । 

यवीयसो तु साप्यासीद्यामी कन्या यशस्विनी ॥ ५१॥ 

अभवच्च सरिच्छेष्ठा यमुना लोकपावनी 1 

मनुरित्युच्यते लोके सावण इति चोच्यते ॥ ५२॥ 

द्वितीयो यः सुतस्तस्य मनोर्भ्राता शनेश्चरः । 

ग्रहत्वं स च लेमे चे सञ्चेलोकाभिपूजितः ॥ ५३॥ 

य इद्‌ जन्म देवानां शणुयान्नपसत्तमः । 

ह आपद्‌ प्राप्य मुच्येत प्राप्नुयाच्च महदुयशः ॥ ५४ ॥ 

इति श्रीत्राह्म महापुराणे आदित्योतपत्तिकथनं नाम 
बष्ठोऽध्यायः॥ ६॥ | 


` सप्तमोऽध्यायः । 
- सूर्यवंश वर्णनम्‌. 
लोमहषेण उचाच | 


मनोवेंचस्वृतस्यासन पुत्रा वे नच तत्समाः । 
इध्वाकुश्चेध नाभागों पृष्टः शर्यातिरेष च ॥ १॥ 
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५ >-& ब्रह्मपुराणम्‌ अ [सत्तमो ` 
नरिष्यन्तश्च षष्ठो चे प्रांशा रिष्टश्च सप्तमः। 
करूषश्च पृषध्रश्च नदते सुनिखत्तमाः ॥ २॥ 
अक्करोत्‌ पुत्रकामस्तु मनुरिष्टि प्रजापतिः। 
मित्रावरुणयो चिंप्राः पून्वमेच महामतिः ॥ ३.॥ 
अनुत्पन्नेषु वहुष पुत्रेष्वेतेषु भो द्विजाः । 
तस्यां च चत्त॑मानायामिष्य्यां च दिजसत्तमाः॥ ४॥ 
मित्रावरुणयोरंशे . मनुराहुतिमाचहत्‌ । 
'तत्र दिव्यास्वरघरा दिव्याभरणभूषिता ॥ ५॥ 
दिव्यसंहनना चेच इला जज्ञ इति श्रतिः । 
| तामिलेत्येव होवाच मनुदृण्डधरस्तदा ॥ ६ ॥ 
अनुगच्छस्व मां भद्रे तमिळा प्रत्युवाच ह । 
धम्मेयुक्तमिदं वाक्यं पुत्रकामं प्रजापतिम्‌ ७॥ 
इळोचाच। 
मित्रावरुणयोरंशे जातास्मि बदतांचर। 
तयोः सकाशं यास्यामि न मां घम्मेहतां कुर ॥ ८ ॥ 
सेचमुक्त्चा मनुं देवं मित्रावरुणयोरिला । 
गत्वान्तिकं चरारोहा प्राञ्च लिर्वाक्यमब्रबीत्‌ ॥ ६॥ 
इलोवाच । 
अंरोऽस्मि युवयोर्जाता देवी कि करवाणि चाम्‌ । 
मचुना चाहमुक्ता वा अनुगच्छस्व मामिति ॥ १० ॥ 
| ती तथावा दित्तीं साध्वीमिलां धम्मेपरायणाम्‌। 
मित्रश्च, घरणश्चोभावूचतुल्तां द्विजोत्तमाः ॥ ११॥ 
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मित्राचरुणावूचतुः । 
अनेन तव धर्म्मेण प्रश्रयेण दमेन च । 
सत्येन चेव सुश्रोणि प्रीती स्चो वरचणिनि॥ १२॥ 
आवयोस्त्वं महाभागे ख्याति कन्येति यास्यसि । 


'मनोव्वंशकर!ः पुत्रस्त्वमेव च भविष्यसि ॥ १३॥ 


खुयुस्न इति. विष्यात स्त्रि टोकेषु शोभने । 

जगतूप्रियो घम्मेशीलो मनोव्वंशचिचद्धनः ॥ १४॥ 

निवृत्ता सा तु तच्छू _त्वा गच्छन्ती पितुरन्तिकात्‌ ॥ १५॥ 
बुथेनान्तरमासाद्य मेथुनायोपमन्त्रिता । 

सोमपुत्रादुवु धाहिप्रास्तस्यां जज्ञ पुरूरवाः ॥ १६॥ 
जनयित्वा ततः सा तमिला सुद्युम्नतां गता । 

सुम्नस्य तु द।य।दास्त्रयः परमधाम्मिकाः ॥ १9 ॥ 
उत्कलश्च गयश्चेव विनताश्वश्व भो द्विजाः । 
उत्कलस्योत्कला चिप्रा विनताश्वस्य पश्चिमाः ॥ १८ ॥ 


“दिक्‌ पूर्व्वा सुनिशादुदू ला गयस्य तु गया समता । 
'प्रविष्टेषु तु मनौ चिप्रा दिवाकरमरिन्दमम॥ १६॥ 
-दृशधा तत्पुनः क्षत्रमकरोत्‌ पृथिवीमिमाम्‌। 
इक्ष्याकुज्यछदापादो मध्यदेशमवाप्तवान्‌ ॥ २० ॥ 
'कन्याभावात्तु खुद्यम्नो नेतद्राज्यमवाप्तवान । 
*बतिष्ठचचत्ताच्वासीत्‌ प्रतिष्ठाने महात्मन: ॥ २१ ॥ 


प्रतिष्ठा धम्मेराजस्य खुद्युम्नस्य दविजोत्तमा: । 


'तत्पुरूरवसे प्रादाद्राज्यं प्राप्य महायशाः ॥ २२॥ ` . 
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मानवेयो सुनिश्रेष्ठाः स्त्रीपुंसोळ क्षणेयु तः । 
शृत्तवांस्ता मिलेत्येच सुद्युम्नेति च. विश्रुतः ॥ २३.॥ 
नरिष्यन्ताः शकाः- पुत्रा नाभागस्य त भो द्विजञाः।. .. 
अम्बरीषो ऽभवत्‌ पुत्रः पार्थिवर्षभसत्तमः॥ २७४॥ . ` 
शृष्ठस्य घाष्टिक क्षत्रं रणद्रप्तं बभूव ह । 
करूषस्य च कारूषाः क्षत्रिया युद्धडुम्मेदाः ॥ २५॥ 
नाभागधुष्टपुत्राश्च त्रियो चेश्यतां गताः। 

: प्रांशोरेकोऽभवत्पुत्रः प्रजापतिरिति स्तः ॥ २६॥ 
नरिष्यन्तस्य दायादो राजा दन्तधरो यमः। . 
शर्यातेमिथनं त्वासीदानत्तों नाम विश्रुतः ॥ २७॥ 
पुत्रः कन्या सुकन्या च या पलो च्यवनस्य ह।. 
आनत्तेस्य तु दायादो रेचो नाम महाद्यतिः ॥ २८॥ ` 
आनत्तेविषयश्चेव पुरी चास्य कुशस्थली : 
रेचस्य रेवतः पुत्रः ककुदुसी नाम धाम्मिकः ॥. २६॥ . 
ज्येष्ठः पुत्रः स तस्यासीद्राज्यं प्राप्य कुशस्थलीम्‌ । 

स कन्यासहितः -श्रुत्वा गान्धव्वं त्रह्मगोऽ न्तिके ॥ ३० ॥: 
महत्तभूतं देवस्य तस्थौ बहुयुगं द्विजाः ।. 

आजगाम स. चेवाथ स्वां पुरीं यादवे ताम्‌ ॥ ३१॥ . 
कृतां द्वारवतीं नाम बहुद्वारां मनोरमाम्‌ | 
भोजव्वृष्ण्यन्धकशुप्तां घलुदेवपुरोगमे: ॥ ३२॥ 

तत्रेच रेचतो ज्ञात्वा यथातत्वं द्विजोत्तमाः। . .. . 
कन्यां तां. बलदेवाय सुभद्रा नाम रैवतीम्‌॥ ३३-॥ - . .` 
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द्त्वा जगाम शिखरं मेरोस्तपसि: संस्थितः । 
र्मे रामोऽपि. घम्मांत्मा रैवत्या सहितः सुखी ॥ ३४ ॥ : ; 


मुनय ऊ्चुः। 
कथं वहुयुगे काळे समतीते महामते | 
न जारा रेवतीं प्राप्ता रेवतं च ककुदुमिनम्‌ ॥ ३५॥ 
मेरू गतस्य वा तस्य शार्याते: सन्ततिः कथम्‌ । 
स्थिता एथिव्यामद्यापि श्रोतुमिच्छाम तत्वत: ॥ ३६॥ 
लोमहर्षेण उचाच | | 


न जरा श्वुत्पिपासा वा न मुत्युर्म निसत्तमाः । 

ऋतुचक्रं प्रभवति ब्रह्मलोके सदानघाः । 

ककुद्मिनः सवलोके तु रेवतस्य गतस्य ह ॥ ३७ ॥ 

हता पुण्यडाने विंप्रा राक्षसेः सा कुशस्थली । 

तस्य ्रातृशतं त्वालीद्धास्मिकस्य महात्मनः ॥ ३८॥ 
तद्वध्यमानं रक्षो मिद्शिः प्राक्रामद्च्युताः । 

विद्ठुतस्य च विम्रेन्द्रास्तस्य भ्रातृशतस्य वे ॥३६॥. 
अन्वचायस्तु सुमहांस्तत्र तत्र द्विजोत्तमाः । 

तेषां हय ते मुनिश्रेष्ठाः शर्याता इति विश्रुताः ॥ ४० ॥ 
क्षत्रिया गुणसम्पन्ता दिक्षु सः्बाछु विश्रुताः । 

सब्वेशः सब्वंगहनं प्रविष्टास्ते महौजसः ॥ ४१ ॥. 
नाभागरिष्टपुत्रौ द्वौ वेश्यी ब्राह्मणतां गतो। . . 
करूप्रस्य.तु कारूषाः क्षत्रिया युद्धदुस्मेदाः ॥ ४२।॥ ` ; 
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पृषध्रो हिंसयित्वा तु' गुरोगां' दविजसत्तमाः । 

शापाच्छूद्रत्वमापन्नो नवेते परिकीत्तिताः ॥ ४३ ॥ 

वेचस्वतस्य तनया सुनेव्वे सुनिसत्तमाः | 

क्षवतस्तु मनो विप्रा इक्षवाक्कुरमवत्‌ सुतः ॥ ४४ ॥ 

तस्य पुत्रशतं त्वाखीदिक्ष्वाकोभू रिदक्षिणम्‌ । 

तेषां विङ्गुक्षिञ्येष्ठस्तु विकुक्षित्वादयो घताम्‌ ॥ ४५ ॥ 

प्राप्त: परमधम्मंज्ञः सो ऽयोध्याधिपतिः प्रभुः । 

शकु निप्रसुखास्तस्य पुत्राः पञ्चशतं स्मृताः॥ ४६ ॥ 

उत्तरापथदेशस्य रक्षितारो महाचलाः । 
चत्वा रिशाइशांष्टी च दक्षिणस्यां तथा दिशि॥ ४७ ॥. 
बशातिप्रसुखाश्चान्ये रक्षितारो द्विजोत्तमाः । 
इद्ध्वाकुस्तु विकुक्षि वा अएकायामथा दिशत्‌ ॥ ४८ ॥' 
मांसमानय श्राद्धाथं सुगान्‌ हत्वा महाचलः। ` 
श्राद्धकग्मेणि चो दिष्टे अकृते श्राद्धकम्मणि ॥ ४६ ॥; 
भक्षयित्चा शरां विप्रा शशादो मृगयां गत: । 
इध्व्वाकुणा परित्यको चसिष्ठवचनात्‌ प्रभुः ॥ ५०॥ 
इझ्चाको संस्थिते चिप्राः शशादस्तु नपोऽभघत्‌। 
शशादस्य तु दायादः ककुत्स्थो नाम चीय्येवान्‌॥ ५१ ॥ 
अनेनास्तु ककुत्स्थस्य पृथश्वानेनसः स्मृतः । 
विष्टराश्वः पृथोः पु्रस्तस्मदाद्रेस्त्वजायत ॥ ५२॥ 
आद्रेस्य युचनाश्वस्तु श्राचस्तस्तत्खुतो द्विजाः। ` 
जहे श्रावस्तको राजा श्रावस्ती येन निम्मिता ॥ ५३ ॥ 
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श्रावस्तस्य तु दायादो बृहदशचो महीपतिः। . 


कुवलाश्वः सुतस्तस्य राजा परमधास्मिकः ॥ ५४॥ : . 


यः स धुन्युवधाद्राजा. धुन्धमारत्वमागतः.॥ ५५॥ 
सुनय ऊतचुः । 
धुन्धोव्वेधं महाप्राज्ञ श्रोतुमिच्छाम तत्वतः । 
यद्वघात्कुचळाश्वोऽसौ घुन्धुमारत्वमागतः ॥ ५६ ॥ 
लोमहर्षेण उवाच | 


` कुचलाश्‍चस्य पुत्राणां शतमुत्तमधन्विनाम्‌। 
सच्चे विद्याखु निष्णाता बलवन्तो दुरासदाः ॥ ५७॥ . ` 


बभूवुर्धाम्मिकाः सबवे यञ्चानो भूरिदक्षिणाः । ` 


कुचळाश्‍श्वं पिता राज्ये वृहदश्वो न्ययोजय्रत्‌॥ ५८॥ - 


पुत्रसंक्रामितश्रीस्तु चनं राजा विवेश ह। 

तमुत्तङ्कोऽथ विप्रषिः प्रयान्तं प्रत्यवारयत्‌ ॥ ५६॥ 
उत्तङ्क उचाच | 

भवता रक्षणं काय्यं तच कर्त्तत्वमहेसि। | 

निरुद्दिझस्तपश्चतु' न दि शक्नोमि पाथिव ॥ ६० ॥ . 

ममाश्रमसमीपे चे समेषु मरुधन्वसु । 

समुद्रो बाळुकापूणे उद्दालक इति स्मृतः॥ ६१॥ 

देवतानामवध्यश्च महाकायो महाबल: । 

अन्तूं मिगतस्तत्र बालुकान्तहितो महान ॥ ६२॥ 

राक्षसस्य मधोः पुरो 'घुन्घुनाम महासुरः । 


शेते लोकविनाशाय तप आस्थाय दारुणम्‌॥ ६३ ॥... 


षद 
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संवत्सरस्य पर्यन्ते स निश्वासं विम्तुष्णति । 
यदा तदा मही तत्र चलति स्स नराधिप ॥ ६४ ॥ 
तस्य नि:एवासचातेन रज उद्धयते महत्‌ । 
आदित्यपथमावृत्य सप्ताहं भूमिकम्पनम्‌ ॥ ६५ ॥ 
सविस्फु लिडु' साङ्गारं मधुममतिदारुणम्‌। 
तेन तात न शक्नोमि तस्मिन्‌ स्थातु स्व आश्रमे ॥ ६६ ॥ 
तं मारय महाकायं लोकानां हितकाम्यया । 
लोकाः स्वस्था भचन्त्यद्य तस्मिन्‌ बिनिहते त्वया ॥ ६७.॥ 
त्वं हि तस्य चधायेकः समथः पृथिवीपते । 

| विष्णना च घरो दत्तो मह्य पूव्वेयुगे नृप ॥ ६८ ॥. 


यस्तं महासुर रोद्रं हनिष्यति महाबलम्‌ । 
तस्य त्वं वरदानेन तेजश्चाख्यापयिष्यसि ॥ ६६ ॥ 


न हि ध॒न्धुमंहातेजास्तेजसालपेन शाक्यते । 
निदग्धं प्रथिवीपाल चिरं युगशतैरपि ॥ ७० ॥ 


घीय्येश्च सुमहत्तस्य देवेरपि दुरासदम्‌। 
स पघसुक्तो राजषिरुत्तङकेन महात्मना | 


कुचळाश्वं सुतं प्रादात्तस्मे घुन्चनिवहेणे ॥ ७१॥ 
बृहदश्च उवाच । 


भगचन्न्यस्तशस्रो ऽहमयं त तनयो मम । 
भविष्यति द्विजश्रेष्ठ धन्धमारो न सशयः ॥ ७२ ॥ 


लोमहषेण उवाच | 


सतंव्यादिश्य तनयं राजषिध न्धमारणे। 
जगाम पन्चेतायेच नपतिः संशितत्रतः ॥. ७३ ॥ 





| 
| 
| 
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कुबलाश्‍चस्तु पुत्राणां शतेन सह भो द्विजाः | 
प्रायादुत्तडकसहितो धुन्धोस्तस्य निवहेणे ॥ ७3.॥ 
तमाविशत्तदा चिष्णुस्तेजला भगवान्‌ प्रभुः । 

उत्तङ्कस्य नियोगाह लोकानां हितकाम्यया ॥ 9५॥. ` 
तस्मिन्‌ प्रयाते दुद्धंबे दिवि शब्दो महानभूत्‌ । 

एप श्रीप्रानवध्योऽद्य धुन्धुमारो भविष्यति ॥ ७६ ॥ 
दिव्येर्गन्धैश्व माल्येश्व तं देवाः समवाकिरन | 
देवडुन्दुभयशचैच प्रणेदु द्वि जसत्तमाः ॥ 99 ॥ 

स गत्वा जयतां श्रेष्ठल्तनयेः सह वीय्यंचान्‌। 

समुद्रं खानयामास बालुकान्तरमव्ययम्‌ ॥ ७८ ॥ .. 
तस्य पुत्रैः खनद्विश्व वाळुकान्तदितस्तरा । 
घुन्ध॒रासादितो विप्रा दिशमावृत्य पश्चिमाम्‌ ॥| ७६ ॥ 
सुखजेनाग्निना क्रोघाललोकानुदत्तेपरन्षिच । 

चारि खुसतराब वेगेन महोदधिरियोदये ॥ ८०॥ 

सोमस्य मुनिशादुदूला घरो म्मिंकलिलो महान,। 

तस्य पुत्रशतं दग्धं त्रिमिरूनन्तु रक्षसा ॥ ८१ ॥ 

'ततः स राजा द्युतिमान्‌, राक्षलं तं मदाचलम्‌ । 

आसलाद्‌ महातेजा घ॒न्धु' धुन्धुविनाशनः ॥ ८२॥ 
तस्य वारिमयं वेगमापीय स नराधिपः । 

योगी योगेन चहिश्च शमयामास घारिणा ॥ ८३॥ 
निहत्य तं महाकायं बलेनोदकराक्षसम्‌ । 
उत्तङ्कं दशयामास तक्मा नराधिपः॥ ८७॥ ` 
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उत्तङ्कस्य घरं प्रादात्तस्मे राज्ञे महात्मने । 

ददौ तस्याक्षयं वित्त' शत्रु मिश्चापराजितम्‌॥ ८५॥ 
धम्मं रतिञ्च सततं खग वासं तथाक्षयम्‌ । 

पुत्राणां चाक्षयाँलोकान्‌ खर्गे ये रक्षला हताः ॥: ८६ ॥ 
तस्य पुत्रासत्रयः शिष्टा दृढाश्वो ज्येष्ठ उच्यते । . 
चन्द्राइवकपिळाशवौ तु कनीयांसौ कुमारको ॥ ८9॥ 
घौन्धुमारेद्र ढाश्‍वस्य हर्यश्वश्चात्मजः स्मृतः । 
ह्य्यश्त्रस्य निकुम्मोऽभून्‌ क्षत्र घम्मरतः सदा ॥ ८८ ॥; 
संहताश्यो निकुम्भस्य खुतो रण विशारदः । 
अकृशाश्वकृशाश्वों तु संहताश्‍वखुती द्विजोः॥ ८६॥ 
तस्य हेमवतो कन्या स तां मत्वा द्वषद्वती । 

विख्याता त्रिषु लोकेषु पुत्रश्चास्थाः प्रसेनजित्‌ ॥ ६० ॥, 
लेमे प्रसेनजिद्राय्या गौरीं नाम पतिव्रताम्‌ । 
अभिशस्ता तु सा भत्रां नदी चे बाहुदाभवत्‌ ॥ ६१ ॥ 
तस्य पुत्रो मद्दानाखीद्युवनाश्चो नराधिपः । 

मान्धाता युवनाश्वस्य त्रिछोकधिजयी सुतः ॥ ६२॥ 
तस्य चेत्ररथी भार्य्या शाशचिन्दोः सुताभवत्‌ 

साध्वी बिन्दुमती नाम रूपेणासदृशी सुषि ॥ .६३ ॥ 
पतिव्रता च ज्येष्ठा च भ्रातृणामयुतस्य चे । 
तस्यामुतपाद्यामास मान्धाता दो सुतो द्विज्ञाः ॥ ६४ ॥ 
पुरुकुत्सश्च धम्मेज्ञं सुचकुन्दञ्च पार्थिचम्‌ । 
पुरुकुत्सलुतस्त्वासीत्त्रलदस्युमेदीपतिः ॥ ६५॥ 
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नस्मेदायामथोतपन्नः सम्भूतस्तस्य चात्मजः । 
सस्भूतस्य तु दायाद्‌ख्रिधन्वा रिपुमद्दनः ॥ ६६ ॥ 
राशस्त्रिधन्वनस्त्वासी दिद्वांस्त्रय्यारुणः प्रसुः। ` 

तस्य सत्यव्रतो नाम कुमारोऽभून्महाबळः ॥ ६७ ॥ 
परिग्रहणमन्त्राणां विऽनं चक्रे सुदुर्म्मतिः। ` 

येन भार्य्या कृतोद्वाहो हृता चेव परस्य ह ॥ ६८॥ 
वाढ्यात्‌ कामाच्च मोद्दाञ्च साहसाच्चापलेन च । 

जहार कन्यां कामात्तः कस्यचित्‌ पुरवासिनः ॥ ३६ ४ 
अधम्मेशडूना तेन तं स जय्यारुणोऽत्यजत्‌। 
अपध्वंसेति बहुशो वदन, क्रोघसमन्वितः॥ १०० 
सोऽत्रवीत्‌ पितरं त्यक्तं क गच्छामीति च मुहुः | 

पिता च तमथोवाच 'श्‍वपाकेः सह चत्तेय ॥ १०१ ॥ 
नाहं पुत्रेण पुत्रार्थी त्वयाद्य कुलपांसन । 

इत्युक्तः ख॒ निराक्रामन्नगराद्रचनात्‌ पितुः ॥ १०२॥ 

न च तं चार्‍यामास चसिष्ठो भगवानृषिः । 

स लु सत्यत्रतो विप्रा शवपाकाचसथान्तिके ॥ १०३ ॥ 
पित्रा त्यक्तो ऽवसद्वीरः पिताप्यस्य चनं ययो । 
ततस्तस्मिंस्तु विषये नावषेत्‌ पाकशासनः ॥ १०४ ॥ 
समा द्वादश भो विप्रास्तेनाधम्मंण वे तदा।' १५० 
दारांस्तु तस्य विषये विश्वामित्रो महातपाः ॥ १०५.॥ 
संन्यस्य सागरास्ते तु चकार विपुल तपः। ` 

तस्य पत्नी गले बदुध्वा मध्यमं पुमत्रोरखम्‌॥ १०६'॥ ` 
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शोषस्य भरणार्थाय व्यक्रीणाद्गोशतेन थे । 

तं च वद्धं गले दृष्ट्या घिक्रयाथं नृपात्मजः ॥ १०३॥ 

महर्षिपुत्रं धर्म्मात्मा मोक्षयामास भो द्विजाः । 

सत्यव्रतो महाबाहुर्भरणं तस्य चाकरोत्‌ ॥.१०८ ॥ 

विश्वामित्रस्य तुष्ट्यर्थमनुकम्पार्थेमेच च । 

सोऽभवद्राळवो नाम गले बन्धान्महातपाः ॥ १०६ ॥ 

महर्षि: कौशिको धीमांस्तेन वीरेण मोक्षितः । 

इति श्रोत्राह्म महापुराणे सूय्येवंशनिरुपणं नाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


अष्टमोऽध्यायः । 
सर्यवंश वर्णेसम्‌ । 
लोमहदषेण उवाच । 

सत्यत्रतस्तु भक्तया च कृपया च प्रतिज्ञया । 
चिशवामिकळत्रं तु वमार विनये स्थितः ॥ १-॥ 
हत्वा सुगान्‌ चराहांशच महिषांश्च घनेचरान । 
'बिशवामित्राश्रमाभ्यासे मांसं वृक्षे चचन्ध च ॥ २ ॥. 
उपांशुव्रतमास्थाय दीक्षां द्वादशवार्षिकीम्‌ । 
'पितुनियोगाद्वसत्त स्मिन्‌ चनगते नृपे.॥ ३ ॥. 
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अयोध्यां चेष राज्यं च तथेवान्तःपुरं -सुनिः ` 
याञ्योपाध्यायसंयोगाद्चसिष्ठः पर्य्यरक्षत ॥.४॥ 
सत्यत्रतस्तुःवाल्याच्य भाविनोऽर्थस्य वे बलात्‌ । 
वसिष्ठेऽभ्यधिकं मन्युं 'घारयायास नित्यशः ॥ ५॥ ` 
पित्रा हि तं तदा राष्ट्रात््यञ्यमानं प्रियं सुतम्‌। . 
निवारयामास सुनिवहुना कारणेन च ॥ ६ ॥ 
पाणिग्रहणमन्त्राणां निष्ठा स्यात्‌ सप्तमे. पदे ॥ ७ ॥ 

न च सत्यत्रतस्तस्माद्धतवान्‌ सप्तमे पदे ॥ 

जानन्‌ घम्मचसिष्ठस्तु न मां त्रातीति भो द्विजाः । 
सत्यत्रतस्तदा रोषं वसिष्ठे मनसाकरोत्‌ ॥ ८॥ 
शुणबुद्धया तु भगवान्‌ घसिष्ठः कृतचांस्तथा । 

न च सत्यत्रतस्तस्य तमुपांशुमबुध्यत ॥ ६ ॥ - 
तस्मिन्नपरितोषश्च पितुरासीन्महात्मनः। 

तेन द्वादश चर्षाणि नावषेत्‌ पाकशासनः ॥ १० ॥ . 

तेन त्विदानीं चिहितां दीक्षां तां दुवेहां सुचि । 

कुलस्य निष्छृतिविप्राः छता सा वे भवेदिति ११॥ 

न तं चसिष्ठो भगवान्‌ पित्रा त्यक्त न्यवारयत्‌ । . 
अभिषेक्ष्याम्प्हं पुत्रमस्येत्येचंम्रतिम्संनिः॥ १२॥ 

स तु द्वादश घर्घाणि तां दीक्षामचहद्ब्रली । 

अविद्यमाने मांसे: तु चसिष्ठस्य .मदात्मनः ॥ १३ ॥ `... ` 
सब्वेकामदुघां दोग भ्रीं स ददशे न पात्मजः।:.. . ` : - 
तां चै क्रोधाच्च मोहाच्च श्रमांच व श्ुघान्वरितः.॥ .१४..॥ 
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देशधर्मगतो राजो जघान सुनिसत्तमाः । 
तन्मांसं स स्वयं चेच विश्वामित्रस्य चात्मजान्‌ ॥ १५ ॥ 
भोजयामास तच्छु_त्वा बसिष्ठोऽप्यस्य चुक्रुधे ॥ १६ ॥ 
सिष्ठ उचाच । 


'पातयेयमहं क्रूर तच शङ्कुमसंशयम्‌ । 


यदि ते द्वाविमौ शङ्कू न स्यातां चे छतो पुनः ॥ १७॥ 
पितुश्चापरितोषेण - गुरुदोग्ध्रीवधेन च । 
आप्रो क्षितोपयोगाञ्च त्रिविधस्ते व्यतिक्रमः ॥ १८॥ 


'एवं त्रीण्यस्य शङ्कूनि तानि इष्ट्वा महातपाः । 


त्रिशङ्कुरिति. होवाच जिशङ्कुस्तेन स स्म्टृतः ॥ १६॥ 
विश्वामित्रस्य दाराणामनेन भरण छतम्‌ । 


तेन तस्मै घरं प्रादान्सुनिः प्रीतर्त्रिशाडूचे ॥ २०॥ 


छन्द्यमानो वरेणाथ घर चत्र नुपात्मज्ञः । 


सशरीरो बजे स्वग मित्येवं याचितो चरः ॥ २१ ॥ . 


अनावृष्टिभये तस्मिन्‌ गते द्वादशचा षिके । 

पित्र्ये राज्येऽभिषिच्याथ याजयामास पाथिचम्‌॥ २२ ॥ 
मिषतां देवतानां च चसिष्ठस्य च को शिकः । 
दिवमारोपयामास सशरीरं महातपाः॥ २३ ॥ 


तस्य सत्यरथा नाम पल्ली ककेयवंशजा | 
कुमार जनयामास ह रिव्धन्द्रमकल्मषम्‌ ॥ २४ ॥ 
-ख वे राजा हरिश्नन्द्रस्त्ेशङ्कच इति स्म्टृतः । 


आहर्त्ता राजसूयस्य सम्राडिति ह विश्रुतः ॥ २५॥ ` 
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हरिश्चन्द्रस्य पुत्रोऽमूद्रो हितो नाम पार्थिचः । 

'हरितो रोहितस्याथ चक्षुहां रित उच्यते ॥ २६ ॥ 

घिजयश्च मुनिश्रेष्ठाश्चक्षपुत्रो बभूच ह। | 

'जेता स सत्वंपृथिवीं चिजयस्तेन स स्सृतः ॥ २७ ॥ 

'रुरूकस्तनयस्तस्य राजा धर्म्माथंकोचिदः । 

रुरुकस्य बकः पुत्रो वृकाद्वाहुस्तु जशिवान॥ २८ ॥ 

'हैहयास्तालजज्भाश्व॒ निरस्यन्ति स्म तं नपम्‌ । 

'तत्पल्ली गर्ममादाय ऊव्वेस्पाश्नममाचिशत्‌॥ २६॥ 

'नात्यथं घास्मिकश्चेव स हि घम्मंयुगेऽभवत्‌ । 

सगरर्तु सुतो बाहोर्यज्ञे सह गरेण वे ॥ ३०॥ 

'उल्वेस्थाश्रममासाद्य भागंबेणा भिरक्षितः । 

: आग्नेयमर्तं ळव्ध्वा च भागवात्‌ सगरो नृपः ॥ ३१॥ 

| जिगाय पृथिवीं हत्वा ताळजङ्कान सहेहयान्‌। 
शकानां पइळत्रानां च धम्मं निरसदच्युतः । 
क्षत्रियाणां मुनिश्रेष्ठाः पारदानां च धम्मेवित्‌॥ ३२। ` 

सुनय ऊचुः । | 

'कथं स सगरो जातो गरेणेव सहाच्युतः । 

व किमथ च शकादीनां क्षत्रियाणां महोजसाम्‌॥ ३३ ॥ 

| 'धर्ममानकुलो चितान्‌ राजा क्रुद्धो निरसदच्युतः । 
'एतन्न: सब्वेमाचक्ष्व विस्तरेण महामते ॥ ३४॥ 

लोमहषण उचाच | 

चाहोव्येसनिनः पूव्वे हृतं राज्य़मभूत्‌ किल । 
'हैहयेस्तालजह्द थ्व शकेः सादे दिजोसमाः ॥ ३५.॥- -. 
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यचनाः पारदाश्चेच काम्वोजाः पहनवास्तथा । 

पत्ते ह्यपि गणाः पञ्च हैहयाथं पराक्रमम्‌ ॥ ३६ | 

इतराज्यस्तदा राजा स वे चाहुवनं ययौ । 

पत्न्या चानुगतो दुःखी तत्र प्राणानवास्टजत्‌ ॥ ३७ | 

पत्नी तु यादवी तस्य सगभभा एष्ठतोऽन्चगात. | 

सपत्न्या च गरस्तस्य दत्त' पूञ्च किलानघाः ॥ ३८ ॥ 

सा तु भर्त्त॑श्चितां इत्या चने तामभ्यरोहत । 

उडवेस्तां भार्गवो विप्राः कारुण्यात्‌ समचारयत्‌ ॥ ३६॥ 

तस्याश्रमे च गर्भः स गरेणेव सदाच्युतः । 

ज्ञायत महाबाहः संगरो नाम पाथिचः ॥ ४० | 

ऊच्वेस्तु जातक्मादींस्तस्य कत्वा मद्दात्मनः । 

अध्याप्य वेदशास्त्राणि ततोऽस्त्रं प्रत्यपादयत्‌ ॥ ४१ ॥ 
आग्नेयं तु महाभागो अमरेरपि दुःखदम्‌ । 

स तेनास्त्रचळेनाजौ बलेन च समन्वितः ॥ ४२ ॥ 

हैहयान्‌ विजघानाशु क्रुदो रूद्रः पशूनिव । 

आजहार च लोकेषु कीत्ति कीत्तिमतां चरः ॥ ४३ 

ततः'शकांश्च यचनान, काम्बोजान, पारदास्तथा । ` 

पहनवांश्चैच निःशेषान्‌ कत्तु व्यवसितो नपः॥ ४४ ॥ 

ते बध्यमांना चीरेण सगरैण महात्मना | 

चसिष्ठं शरणं गत्वा प्रणिपेतुमेनी षिणम्‌ ॥ ४५ ॥ 

चसिष्ठस्त्वथतान. दृष्ट्या समयेन मदाद्युतिः। ` 

सगरं वांर्‍यामांस तेषां दत्वाभयं तदा ॥ ४६॥' ` 
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सगरः स्वां प्रतिज्ञां तु गुरोर्वाक्यं निशम्य च । 

घस्मे जघान तेषां चै वेशानन्यांश्रकार ह ॥ ४३॥ 
अद्ध शकानां शिरसो मुण्ड यिरा व्यख्यत्‌ | 
यवनानां शिर सब्ब काम्चोजानां तथैच च ॥ ४८॥ . 
पारदा मुक्तकेशाश्च पहनवाः शमश्रधारिणः । 
निःस्वाध्यायवपट्काराः कृतास्तेन महात्मना ॥ ४६॥ 
शका यवनकाम्वो जाः पारदाश्च द्विजोत्तमाः । 


कोणिसर्पा माहिषका दर्व्चाश्चोळाः सकेरलाः ॥ ५० ॥ 


सब्ब ते क्षत्रिया विप्रा धम्मंस्तेषां निराङ्कतः 
वसिष्डवचनाद्राज्ञा खसगरैण महात्मना ॥ ५१ ॥ 
स धर्मे विजयी राजा विजित्येमां बसुन्धरोम्‌। 
अश्वं प्रचारयामास वाजिमेधाय दीक्षितः ॥ ५२॥ 
तस्य चारयतः सोऽश्वः समुद्रे पूव्वेद्‌ क्षिणे । 
वेळासमीपेऽपहूतो' भूमि चे प्रवेशितः ॥ ५३॥ 
स तं देशं तदा पुरैः खानयामास पार्थिव: । 
आसेदुस्तु तदा तत्र खन्यमाने महा णंचे ॥ ५३ ॥ 
तमादिपुरुषं देव हरं कृष्ण प्रजापतिम्‌ । 
विष्णुं कपिलरूपेण स्वपन्तं पुरुषं तदा ॥ ५५॥ 
तस्य चश्षु:ससुत्येन तेजसा प्रतिबुध्यतः । 
द्ग्याः सवे मु निध्रेष्ठःश्चत्वारस्त्वचशेषिताः ॥ ५६ ॥ 
वहिकेतुः सुकेतुश्च तथा धम्मंरथो नृपः॥। | 
शूर: पञ्चनद्‌श्त्रेच तस्य वंशकरा' नुपाः ॥ ५७ ॥ 
च: 


दष 
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प्रादाच्च तस्मे भगवान हरिर्नारायणो चरम्‌ । 
अक्षयं वंशमिक्ष्वाकोः कोत्ति चाप्यनिवत्तिनोम्‌ ॥ ५८ ॥ 
पुत्रं समुद्रं च विभुः खरगे चासं . तथाक्षयम्‌ । 
समुद्रश्चाम्यमादाय चचन्दे तं महोपतिम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सागरत्वं च ठेमे स कम्मेणा तेन तस्य ह। 
त्वञ्चाश्वमे धिक सोऽश्वं समुद्रादपलब्धवान्‌॥ ६० ॥ 
आजहाराश्वमेधानां शतं स सुमहातपाः । 
पुत्राणां च सहस्नाणि षष्टिरुतस्येतिः नः श्रुतम्‌ ॥ ६१॥ 
. सुनय ऊदुः । 
9 सगरास्यात्मजा चीराः कथं जाता महावला: । 
| विक्रान्ता: षष्टिसाहस्राः विधिना केन सत्तम ॥ ६२ ॥ . 
लोमहषेण उचाच । 
द्वे भार्य्य सगरस्यास्तां तपसा दग्ध किल्बिषे । 
ज्येष्ठा विदर्भदुद्दिता केशिनी नाम नामतः ॥ ६३॥ 
कनीयसी तु महती पल्ली परमधस्मिणी । 
अरिष्टनेमिदुहिता रूपेणाप्रतिमा सुचि ॥ ६४ ॥ 
ऊचेर्ताम्यां वर  प्रादात्तदबुध्यध्वं द्विजोत्तमा: | 
षष्टिं पुत्रसहस्राणि ग्रहणात्वेका नितम्बिनी ॥.६५ ॥ 
एकं चशधरं त्वेका यथेष्टं वरयत्विति । 
तत्रेका जगृहे पुत्रान्‌ षष्टिसाइस्रसस्मितान्‌॥ ६६ ॥ `` 
एकं वंशधरं त्वेका तथेत्याह ततो मुनि: । 
राजा पञ्चजनो नाम वभूव स:महांद्युतिः ॥: ६७॥।;? 7: 
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इतरा खुषुवे तुम्बीं बीजपूर्णामिति श्रुतिः । 
तत्र षष्टिसहस्राणि गर्भास्ते तिलसम्मिताः ॥ ६८ ॥ 
| शृतपूणषु कुम्भेषु तान्‌ गर्भान्निद्‌धे ततः ॥ ६६॥ 
| धात्रीश्चेकेकशः प्रादात्तावतीः पोषणे नप: । 
| ततो दशखु मासेषु समृत्तस्थ्॒यंथाक्रमम्‌ ॥ ७०॥ 
| कुमारास्ते यथाकालं सगरप्रीतिवद्धेनाः । 
षष्टिपुत्रसहस्नाणि तस्येचमभवन्‌ द्विजाः ॥ ७१॥ 
गर्भादळाबुमध्याह्वै जातानि पृथिचीपतेः । 
तेषां नारायणं तेजः प्रचिष्टानां महात्मनाम्‌ ॥ ७२।। 
पकः पञ्चजनो नाम पुत्रो राजा वभूच ह। 
शारः पञ्चजनस्याखीदंशुमान्नाम वीय्यंचान्‌ ॥ ७३ ॥ 
दिलीपस्तस्य तनयः खट्चाङ्ग इति विश्वुतः । 


` येन स्वर्गादिहागत्य मुहत्त प्राप्य जीचितम्‌ ॥ ७४ ॥ 


चयोऽभिस न्धिता लोका वुद्धया सत्येन चानघाः | 
दिलीपस्य तु दायादो महा एजो भगोरथः ॥ ७५ ॥ 

यः ख॒ गङ्गां सरिच्छ छामवातारयत प्रभु: । 
समुद्रमानयच्च नां दुहितत्वेऽप्यकल्पयत्‌ ॥ ७६.॥ 
तस्साद्गागीरथी गङ्गा कथ्यते चंश चिन्तकः । . 
भगीरथसुतो. राजा श्रुत इत्यमिषिश्रुतः ७७ ॥ 

नाभागस्तु श्रुतस्यालीत्‌. पुत्रः परप्रधाम्मिकः | -- - | 
अस्त्ररीषस्तु नासा गि: -खिन्धुद्वोपपितासचत्‌॥ ७८ ॥ .. .. 
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अयुताजित्त्‌, दायादः सिन्धुद्धोपस्य चीय्येचान। 
अयुताजित्खुतस्त्वासीद्वतुपणो महायशाः ॥ ७६ ॥ 
दिव्याक्षहदयक्षो चे राजा नलसखो वली । 
ऋतुपणंसुतस्त्वासीदात्त पर्णिमेहायशाः ॥ ८० ॥ 
सुदासस्तस्य तनयो राजा इन्द्र्सखोऽभवत्‌ । 
सुदासस्य सुतः प्रोक्तः सोदासो नाम पार्थिंचः॥ ८१॥. 
ख्यातः कदमाषपादो चे राजा मित्रसहोऽभवत्‌ । 
कह्मापपादस्य सुतः सव्वकस्मे ति चिश्रुत्तः ॥ ८२॥ 
अनरण्यस्तु पुत्रोऽमूद्वश्र॒तः सव्वेकम्मेण: । 
र अजरण्यखुतो निश्नो निश्नोतो डी वभूवतुः ॥ ८३ ॥: 
अनमित्रो रघुश्चेव पार्थिवषेभसत्तमी । 
अनमित्रसुतो राजा विद्वान दूलिदुहो5मचत्‌॥ ८४ ॥ 
दिलीपस्तनयस्तस्य रामस्य प्रपितामहः । 
दीघेबाहुद्लीपस्य रघुरनांद्या सुतोष्भचत्‌॥ ८५॥ 
अयोध्यायां महाराजो यः पुरासीन्महावलः । 
अजस्तु राघवो जज्ञे तथां द्शरथोऽप्यजञात्‌॥ ८६॥ 
रामो दशरथाज्जज्ञे धर्म्मात्मा सुमहायशाः । 
रामस्य तनयो जज्ञे कुश इत्यमिसज्ञितः॥ ८७॥ ` 
अतिथिस्तु कुशाञ्जश्ञे धर्म्मात्मा खुमहायशाः। | 
ह. अतिथेस्त्वभवत्पुत्रो निषधो नाम घोय्येवान्‌ ॥ ८८॥. 
र निषधघस्प्र नलः पुत्रो नभः पुत्रो नळस्यःतु। ` ` 
नमस्य पुण्डरीकस्तु क्षेमंघन्वा ततः स्मृंतः ॥ ८६॥ ` ` `` 
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क्षेमघन्वसुतर्र्चासीहद वानीकः प्रतापचान्‌ । 
आसीदहीनणुर्नाम देवानोकात्मज्ञः प्रभुः ॥ ६० ॥ 
अहीनगोस्तु दायादः सुधन्वा नाम पार्थिवः । 
सुधन्वनः सुतश्चापि ततो जज्ञे शळो नपः ॥ ६१॥ 
द उक्यो नाम स धर्म्मात्मा शळपुत्रो वभूच ह । 
| चञ्रनाभः सुतस्तस्य नलस्तस्य महात्मनः ॥ ६२॥ 
नलो द्वावेव विख्यातौ पुराणे मुनिसत्तमाः ! 
वीरसेनात्मजश्चेच यश्चेक्ष्याकुकुलोहन हः ॥ ६३ ॥ 
` इक्ष्वाकुवंशप्रभवाः प्राधान्येन प्रकोत्तिताः । 
एते विवस्वतो वंशे राजानो भूरितेजसः ॥ ६४॥ 
पठन सस्यगिमां सृष्टिमादित्यस्य चिचस्वतः । 
श्राद्धदेवस्य देचस्य प्रजानां पुष्टिदस्य च । 
प्रजावानेति सायुञ्यमादित्यस्य घिचस्वतः ॥ ६५ ॥ 


इति बराह महापुराणे आदित्यवंशानुकीत्तेन 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


5 e _- = 
|. ०३७ है? *० 
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तत्रादौ सोंमोत्पत्ति वर्णनम्‌ 


लोमहर्षण उवाच । 


पिता सोमस्य भो चिप्रा जज्ञे ऽत्रिभगचानुषिः । 
ब्रह्मणो मानसात्पूर्वं प्रजासगं चिधित्सतः॥ १ ॥ 
। अनुत्तरं नाम तपो येन तप्तं हि तत्पुरा । 
५ त्रीणि व्षेसहस्तांणि दिव्यानीति हि नः श्रुतम्‌॥ २ | 
उद॒ध्वेमाचक्रमे. तस्य रेतः सोमत्वमीयिचान्‌। ` 
नेत्राभ्यां वारि सुलाव दशधा योतयन्‌ दिशः ॥ ३ ॥ 
तं गर्भ चिधिनादिष्टो दश देव्यो ददुस्ततः । 
समेत्य धारयांमासुने च ताः 'समशक्नुचन्‌॥ ४॥ 
यदा न धारणे शक्तास्तस्य गर्भेस्य ता दिशाः । 
ततस्ताभिः स त्यक्तस्तु निपपात चछुन्धराम्‌ ॥ ५ ॥ 
पतितं सोममालोक्य त्रह्मा लोकपितामहः । 
Fi रथमारोपयामास लोकानां हितकाम्यया ॥ ६ ॥ 
तस्मिन्निपतिते देवाः पुत्रेऽत्रेः परमात्मनि । 
तुष्ट्वुत्रेह्मणः पुत्रास्तथान्ये मुनिसत्तमाः॥ ७॥ 
तस्य संस्तूयमानस्य तेजः सोमस्य भास्वतः । 
आप्यायनाय लोकानां भावयामास सब्वंतः ॥ ८ ॥ 
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स॒ तेन रथमुख्येन सागरान्तां घसुन्घराम्‌ । 
त्रिःखप्तङ्ृत्वोऽतियशाश्चकारा भिप्रदक्षिणाम्‌ ॥ ६॥ 
तस्य यच्च रित तेजः प्रथिचीमन्वपद्यत । 

ओषध्यस्ताः समुद्भूता यामिः सन्धारयते जगत्‌ ॥ १० ॥ 
स ळव्घतेजा भगवान्‌ खंस्तवेश्च स्वकम्में सिः । 
तपस्तेपे महाभागः पद्मानां दशनाय स: ॥ ११ ॥ 
ततस्तस्मे ददो राज्यं ब्रह्मा ब्रह्मचिदांघरः । 
वीजीषधीनां विप्राणामपां च सुनिसत्तमाः॥ १२॥ 
स तत्प्राप्य महाराज्यं खोमः सौम्यचतांवरः । 
समाजहे राजसूयं सहस्नशतदक्षिणम्‌॥ १३ ॥ 
दक्षिणामद्दात्‌ सोमस्न्रोलोकानिति नः श्रतम्‌ 
तेभ्यो त्रह्मषिसुख्येम्यः खद्स्येभ्यश्च भो द्विजाः ॥ १४ ॥ 
हिरण्यगर्भो त्रह्मात्रिभ शुश्च त्रदत्विजोऽभवत्‌ । 
सद्स्योऽभूद्धरिस्तत्र सुनिभिबहुमिङ्गतः ॥ १५॥ 

तं सिनीश्च कुहृश्चेच युतिः पु्टिःप्रभा वखुः । 
कीत्तिध तिश्च ळ्ष्मीश्च नव देव्यः सिषेविरे ॥ १६॥ 
प्राप्याचभ्ृथमप्यग्यं सब्वंदेवषिपूजितः । 
घिरराजाधिराजेन्द्रो दशधा भांसयन, दिशः ॥ १७ ॥ 
तस्य तत्प्राप्य दुषप्राप्यमैश्वय्ये्षिसत्क्ृतम्‌ । 
चिबभ्राम मतिस्तांताचिनयाद्नयाहृता ॥ १८॥ 
वृहस्पतेः स वे भार्य्यामैश्वय्येमद्मो हितः । 

जहार तरा सोमो चिमत्याङ्गिरसः सुतम्‌ १९॥ 
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स याच्यमानो देवेश्व तथा देवषिमिसु हुः । 
नैव व्यसज्जेयत्तारां तस्मा आङ्गिरसे तदा ॥ २० ॥ 
उशना तस्य जग्राह पाष्णिमाड्रिरिसस्तथा । 
रुद्रश्च पाष्णिं जग्राह गृहीत्वा जगचं धनुः ॥ २१ ॥ 
तेन ब्रह्मशिरो नाम परमास्त्रं महात्मना । 
उद्दिशय देवानुत्सृष्टं येनेषां नाशितं यशः॥ २२॥ 
तत्र तद्युद्धमभवत्‌ प्रयातं तारकामयम्‌ | 
देवानां दानवानाञ्च लोकक्षयकरं महत्‌ ॥ २३ ॥ 
. तत्र शिष्टाश्च ये देवास्तुपिताश्चव ये द्विजाः । 
ही त्रह्माणं शरणं जग्मुरादिदेवं सनातनम्‌ ॥ २४ ॥ 
तदा निवार्योशनसं तं चे रुद्रञ्च शङ्करम्‌ | 
ददावाङ्गिरसे तारां स्वयमेच पितामहः ॥ २५ ॥ 
तामन्तःप्रसचां दष्ट्वा क्रुद्धः प्राह वृहस्पतिः । 
मदीयायां न ते योनो गभो धाय्यें: कथञ्चन ॥ २६ ॥ 
इषीकास्तम्वमासाद्य गभं सा चोत्ससज्जे ह। 
जातमात्रः स भगवान्‌ देवानामाक्षिपद्वपुः ॥ २७ ॥ 
| ततः संशयमापन्नास्तारामूचुः सुरोत्तमाः। 
| स॒त्यं चरि सुतः कस्य सोमस्याथ वृहस्पतेः ॥ २८ ॥ 
| पृच्छ्यमाना यदा देचेर्नाइ सा विव॒ुधान्‌ किल । 
'तदा तां शप्तुमारब्धः कुमारो दल्युहन्तमः ॥ २६॥ 
तं निवाय्यं ततो व्रह्मा तारां पप्रचछ संशयम्‌ | 
यद्त्र तथ्यं तदुत्र हि तारे क ह्य सुतस्त्वयम्‌ ॥; ३० ॥ ` 
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उवाच प्राञ्जलिः सा तंसोमस्येति पितामहम्‌ । 
तदा तं सूध्निचाघ्राय सोमो राजा सुतंप्रत ॥ ३१ ॥ 
वुश्र इत्यकरोन्नाम तस्य बालस्य चीमतः। . 
प्रलिक्ळञ्च गगने समभ्युत्तिष्ठते बुशः ॥ ३२ ॥ 
उत्पादयामास तदा पुत्रं चे राजपुत्रिकाम्‌। 
तस्यापत्यं महातेज्ञा वभूवेळः पुरूरवाः ॥ ३३ ॥ 
उव्वश्यां जज्ञिरे यस्य पुत्राः सप्त महात्मनः 
पतत्‌ सोमस्प घो जन्म को त्तितं कौच्तिवद्धंनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
चंशमस्य मुनिश्रेष्ठाः कोस््येमानं निबोधत । 
धन्यमायुष्यमारोग्यं पुण्य सडकल्पसाधनम्‌ ॥ ३५॥ 
सोमस्य अन्म श्रुत्वैच पापेभ्यो विप्रसुच्यते॥ , 


इति श्रीत्राह्मे महापुराणे सोमोस्पत्तिकथनं नाम 
नवमोऽध्यायः ॥ 8 ॥ 


क 


दशमोऽध्यायः 
तत्रादौ सोमवंशवणमम्‌ 
 - लोमद्दषंण उवाच । 
'बुधरुय तु मुनिश्रष्ठा विद्वान पुत्रः पुरूरवाः | 
तेजस्बो दानशीलश्च यज्वा विपुलदक्षिणः १॥ ` 
-.. ब्रह्मवादी पराक्रान्तः शाचुमियु घि दुद्द मः । 
आहर्ता चाग्निद्दोतरस्य्र यज्ञानाञ्च महीपति; ॥ २॥ ; ¬. + 
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सत्यचारों पुण्यमतिः सम्यक्‌ संब्ृतमैथनः । 
अतीव त्रिष लोकेषु यशसाप्रतिमः सदा ॥ ३॥ 
तं ब्रह्मवादिनं शान्तं धर्म्मज्ञ सत्यचादिनम्‌ । 
उव्चंशा वरयामास हित्वा मानं यशस्विनी ॥ ४॥ 
तया सहावसद्राजा दश चषणि पञ्चं च । 
षट्पञ्च सप्त चाष्टी च दश चाष्टौ च भो द्विजाः ॥ ० ॥. 
चने चेत्ररथे रम्ये तथा मन्दाकिनीतरे | 
अळकायां विशालायां नन्दने च चनोत्तमे ॥ ६ ॥ 
| उत्तरान्‌ स कुरून्‌ प्राप्य मनोरमफलद्रुमान्‌ । 
3 गन्धमाद्नपादेघ मेरुश्एङ्गो तथोत्तरे ॥ ७॥ 
एतेषु चनमुख्येष सुरेराचरितेछ च । 
उव्बेश्या सहितो राजा रेमे परमया मुदा ॥ ८॥ 
देशे पुण्यतमे चेच महषिं सिर मिष्टुते । 
राज्यं स कारयामास प्रयाशे प्रथिचीपतिः ॥ ६॥ 
` एचम्प्रभाचो राजासीदेलस्तु नरसत्तमः ॥ १०॥ & 
लोमहषेण उवाच 
ऐलपुत्रा चभूबुस्ते सप्त देवसुतोत्तमा: । 
गन्धव्वेछोके चिदिता आयुर्धीमानमावखुः ॥ ११ ॥ 
विश्वायुश्चेच धर्मात्मा श्रुतायुश्च तथापरः । 
दृढायुश्च चनायुश्च चह्वायुश्चोन्चंशीसुताः ॥ १२॥ 
& अतः पर “उत्तरे जाहनची तीरे प्रतिष्ठाने महायशाः” 


। इति पद्मयार्ध कचिद्धिक लक्ष्यते । 
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अमावलोस्तु दायादो भीमो राजाथ राजराद। ' 
श्रीमान्‌ भीमस्य दायादो राजासीत्काञ्चनप्रमः ॥ १३ ॥ 
विद्वांस्तु काञचनस्यापि सुहोत्रोऽभून्मदावलः। 
सुहोत्रस्याभवज्जहनुः केशिन्या गर्भेसम्भचः ॥ १४॥ 
आजहे यो महत्‌ सत्रं सर्धमेधं महामखम्‌। ` त्य्‌ 
पतिलोभेन यं गङ्गा पतित्वेन ससार ह ॥ १५॥ 
नेच्छतः प्लावयामास तस्य गड़ा तदा सदः | 

स तया प्लावितं दृष्ट्या यज्ञवाटं समन्ततः ॥ १६ ॥ 
सौहो त्रिरशपदगङ्गां क्रुद्धो राजा द्विजोत्तमाः । 

एष ते चिफलं यत्नं पिवन्नस्भः करोम्ग्रहम्‌॥ १७ ॥ 
अस्य गड ऽवलेपस्य सद्यः फलमवाप्नुहि । 
जहूनुराजर्षिणा पीतां गङ्गां दृष्ट्या महर्षयः ॥ १८॥' ` 
उपनिन्युर्मह्दाभागां दुहितृत्वेन जाहनचीम । 

युघनाश्वस्य पुत्रीं तु कावेरीं जहुनुराचदत्‌॥ १६ ॥ | 
युवनाभ्वरुष शापेन गङ्गाद्धन विनिगेता । 

कावेरीं सरितां श्रेष्ठां जहनोर्भाय्यामनिन्दिताम्‌॥ २० ॥ 
जहनुस्तु दयितं पुत्रं खुनद्य नाम सास्मिंकम्‌। 


कावेर्य्या' जनयामास अजकस्तस्य चात्मजः ॥ २१॥ ` 


अजकल्य तु दायादो बलाकाश्वो महीपतिः । ` 
बसूच स्ट्गयाशील: कुशस्तस्यात्मजो5मवत्‌ ॥२२॥ ` 
कुशपुत्रा बभूवु्हिं चत्वारो देचवच्चेसः। 


कुशिकः कुशनाभइव कुशास्वो मूत्तिमांस्तथा ॥२३॥ ` 


७१३ 
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चल॒वे: सह संवृद्धो राजा घनचरः सदा । 
कुशिकस्तु तपस्तेपे पुत्रमिन्द्रसमं प्रभु: ॥ २७ ॥ 
लभेयमिति तं शक्रसत्रासादभ्येत्य जक्षिचान । 
पूण वर्षसहस्रे बै ततः शक्रो ह्यपश्यत ॥ २५ ॥ 
अत्युग्रतपसं दृष्ट्या सहस्त्राक्षः पुरन्दरः । 
समर्थ: पुत्रजनने खयमेवास्य शाश्वतः ॥ २६ ॥ 
पुत्राथं करपयामास देवेन्द्रः खुरसत्तमः । 
स गाधिरभवद्राजा मघवान्‌ कौ शिक्रः स्वयम्‌ ॥ २७॥ 
पौरकुत्साभवट्गायर्या गाधिस्तस्यामजायत । 
गाधेः कन्या महाभागा नाम्ना सत्यवती शुभा ॥ २८॥ 
तां गाधिः काव्यपुत्राय ऊचीकाय ददौ प्रसुः । 
तस्याः प्रोतः स चे भर्ता भार्गचो ' भृगुनन्दनः ॥ २६॥ 
पुत्रा्थ साधयामास चरु' गाघेस्तथेच च | 
उचाचाइय तां भा्याए्चीको भागंवस्तदा ॥ ३० ॥ 
उपयोज्यश्चरुरयं त्वया मात्रा खयं शुभे । 
तस्यां जनिष्यते पुत्रो दी स्तिमानक्षत्रियर्षभः ॥ ३१ ॥ 
अजेयः क्षत्रियेळोके क्ष त्रियषंभसूदन: । 
तवापि पुत्रं कल्याणि धृतिमन्तं तपोधनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
शमात्मकं द्विजश्रेष्ठं चरुरेष चिघास्यति । 
'एचमुक्त्चा तु तां भाय्यांम्ड्चीको भ्रगुनन्दनः ॥ ३३ ॥ 
तपस्यभिरतो नित्यमरण्यं प्रविवेश ह । 
गाधिः सदारस्तु तदा ऋचीकाश्रममम्ययात्‌ ॥.३४॥., 
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तीर्थेयात्राप्रसङ्गे न सुतां दरष्टुं नरेश्वरः । ` 

चरुद्वयं गृहीत्वा सा ऋषेः सत्यवती तदा ॥ ३५॥ 
चरुमादाय यत्नेन सा तु मात्रे न्यवेदयत्‌ । 

माता तु तथ्या देवेन दुहित्रे स्वं चरु ददौ ॥ ३६ ॥ 
तस्याश्चवरुमथाज्ञानादात्मसंस्थं चकार ह । 

अथ सत्यवती सव्वं क्षत्रियान्तकरं तदा ॥ ३७॥ 
धारयामास दीप्तेन चपुषा घोरद्शेना । 
तास्ठ्चीकस्ततो दृष्ट्या योगेनाभ्युपस्टत्य च ॥ ३८॥ 
ततोऽत्रवीदुद्विजश्ेष्टः रवां भाय्यां चरचरणिनीम्‌ । 
मात्रासि यञ्चिता भद्रे चरुव्यत्यासहेतुता ॥ ३६॥ 
जनिष्यति हि पुत्रस्ते क्ररकम्मां तिदारुणः । 

भ्राता जनिष्यते चापि त्रह्मभूतस्तपोधनः ॥ ४० ॥ 
विश्वं हि ब्रह्म तपसा मया तस्मिन्‌ समपि तम्‌ । 
एचसुक्ता मश्च॒भागा भत्रां सत्यवती तदा ॥ ४१॥ 
प्रसादयामास पति पुत्रो मे नेद्रशो भवेत्‌ । 
त्राह्मगाप तद्स्त्वत्त इत्युक्तो मुनिरत्रचीत्‌॥ ४२ ॥ 


ऋचीक उचाच । 


नेष सङ्कूदिपितः कामो मग्रा.भद्रे तथास्त्विति। 
उग्रकर्मा भवेत्‌ पुत्रः पितुम्मांतुश्च कारणात्‌ ॥ ४३ ॥ 
पुनः सत्यचती वाकप्रमेवसुक्तवात्रचीदिदम्‌ । 

इच्छे ल्लोकानपि मने खजेथाः कि पुनः सुतम्‌॥ ४४ ॥ 
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शमात्मकस्जुं त्वं मे पुत्रं दोतुमिहाहेसि । 

काममेवं विधः पौत्रो मम स्यात्तव च प्रभो ॥ ४५ ॥ 
यद्यन्यथा न शक्यं चे कत्तमेतद्‌ द्विजोत्तम । 

ततः प्रसादमकरोत्‌ स तस्यास्तपसो वलात्‌ ॥ ४६ ॥ 
पुत्रे नास्ति विशेषों मे पौत्रे चा वरवर्णिनि | 

त्वया यथोक्तं बचनं तथा भद्रे भविष्यति ॥ ४9 ॥ 
ततः सत्यवती पुत्रं जनयामास भागम्‌ । 
तपस्यभिरतं दान्तं जमद्ग्नि शमात्मकम्‌ ॥ ४८॥ 
भृगोजेगत्यां वंरोऽस्मिञ्ञमद ग्िरजायत । 

, सा हि सत्यवती पुण्या सत्यधर्मपरायणा ॥ ४६ ॥ 
| कौशिकीति समाख्ताता प्रवृत्तयं महानदी । 
इक्ष्चाकुचंशप्रभवो रेणुर्नाम नराधिपः ॥ ५० ॥ 
तस्य कन्या महाभागा कामली नाम रेणुका । 
रेणुकायां तु कामल्यां तपो चिद्यासमन्चितः ॥ ५१ ॥ 
आर्चोको जनयामास जामद्रन्यं सुदारुणम्‌ । 
-सव्वेविद्यान्तगं श्रेष्ठं धनुचदस्य पारगम्‌ ॥ ५२॥ 
रामं क्षत्रियहन्तारं प्रदीततमिच पाचकम्‌ । 

ओ वेस्येचस्रचीकस्य सत्यवत्यां महायशाः ॥ ५३ ॥ 
. जमद्निस्तपोषीर््याजञनञे त्रह्मचिदांचरः | 

| -मध्यमश्च शुनःरोपः शुनःपुच्छः कनिष्ठकः ॥ ५४ ॥ 
i विश्वामित्रं तु दायादं गाधिः कुशिकनन्दनः । 
-जव्रयामास पुत्रं तु तपो चिद्याशमात्मकम्‌॥ ५५ ॥ 
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प्राप्य ब्रह्मर्षिसमतां योऽयं ब्रह्मर्षितां गतः । 
विश्वामित्रस्तु धर्म्मात्मा नास्ना विश्वरथः स्सृतः ॥ ५६ ॥ 
जज्ञे भरणुप्रसादेन कोशिकाडंशवद्धेन: । 
विश्वामित्रस्य च सुता देवरातादयः स्मृताः ॥ ५७ ॥ 
प्रज्यातास्त्रिषु लोकेषु तेषां नामान्यतः परम्‌ । 

देवरातः कतिश्चेच यस्मात्‌ कात्यायनाः स्मृताः ॥ ५८ ॥ 

शालावत्यां हिरण्याक्षो रेणुजश ऽथ रेणुकः ॥ ५६॥ 

| संस्क़ तिंगाळवश्चेव मुदुगलश्चेच विश्रुतः ॥ 

| मधुच्छन्दो जयश्चेच देवलश्च तथाष्टमः । 

| कच्छपो दारितश्चेच विश्वामित्रस्य ते सुता: ॥ ६० ॥ 

| तेषां ख्यातानि गोत्राणि कौशिकानां महात्मनाम्‌ । 

न पाणिनो चभ्रचश्चेच ध्यानजप्यास्तथेच च ॥ ६१॥ 

| पार्थिवा देवराताश्च शालङ्कायनचाष्कलाः । 

| छो हिता यमदूताशच'तथा कारूषकाः स्मृताः ॥ ६२॥ 

| पौरवस्य मुनिश्रेष्ठा ब्रह्ममः कोशिकस्य च । 
सम्वन्धोऽप्यस्य वंशेऽस्मिन्‌ ब्रह्मक्षत्रस्य विश्र॒तः॥ ६३॥ 

चिश्‍वामित्रात्मजानां तु शुनःरोपो ऽग्रजः स्मतः । 

\ भागचः कौ शिकत्वं हि प्राप्तः स मुनिसत्तमः ॥ ६४॥ 
विश्वामित्रस्य पुत्रस्तु शुतःरोपोऽभवत्‌ किळ। 
हरिद्श्वस्यः यज्ञे तुं पशुत्वे चिनियोजितः॥ ६५ ॥` 
देवदत्तः शुनःशेपो विश्वाम्रित्रायं वे पुनः । 
देवेदेत्तः स वै यस्माद धरातस्ततोऽभषत्‌ ॥ ६६:॥ ` . . 
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देवरातादयः सप्त विश्वामित्रस्य चे सुताः । 
दृषद्वतीसुतश्चापि वेश्‍वा मित्रास्तथाएकः ॥ ६७ ॥ 
अएकस्य सुतो छो हिः प्रोक्तो जहूनुगणोमया । 
अत उद्ध प्रवक्ष्यामि वंशमायोमेहात्मनः ॥ ६८॥ 
इति श्रीब्राह्मे महापुराणे सोमवंशे ऽमावख्ुचंशाउकीत्तनं 

नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


एकादशो ऽध्यायः । 
सोमवंशवर्णनआयुवंशबणेनम्‌ 
लोमहर्षण उवाच | 

आयोः पुत्राश्च ते पञ्च सरव्वे घीरा महारथाः । 
स्वर्भानुतनयायां च प्रभायां जल्ञिरे नृपाः ॥ १॥ 
नहुषः प्रथमं जज्ञे बृद्धशम्मां ततः परम्‌। 
रम्भो रजिरनेनाश्च त्रिष लोकेषु चिश्ुताः ॥ २॥. 
रजिः पुत्रशतानीह जनयामास पञ्च वे। . 
राजेयमिति विख्यातं कत्र मिन्द्रमयावददम्‌.॥ ३ ॥: 
र यत्न देवासुरे युद्धे समुत्पन्न सुदारुणे। . 
र देघाश्चेचासुराश्चैच :फ्तामहमथात्र चन ॥ ४ ॥: | 
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. _.. देवासुरा ऊचुः । 
आवयोभेंगघन्‌ युद्धे को विजेता भविष्यति । 
तरू हि नः सब्वेभूतेश श्रोतुमिच्छाम तत्वत: ॥ ५॥ 
व्रोचाच। ` 
5 . येषामर्थाय संग्रामे रजिरात्तायुधः प्रभुः । 
योत्स्यते ते चिजेष्यन्ति त्रीलोकान्नात्र संशयः | ६ ॥ 
यतो रजि तिस्तत्र श्रीश्च तत्र यतो धतिः । 
यतो धृतिश्च श्रोश्चेव धम्मस्तत्र जयस्तथा ॥ ७ ॥ 
ते देवा दानवाः प्रीता देवेनोक्ता रजितदा। 
अभ्ययुजेयमिच्छन्तो वृण्वानास्तं नर्षभम्‌ ॥ ८ ॥ 
स हि खर्भानुदो हित्र: प्रभायां समपद्यत । | 
राजा परमतेजस्वो सोमवंशविवद्धनः ॥ ६ ॥ 
ते हएमनसः सव्चे रजि चे दैवदानचाः । 
ऊचुरस्मज्जयाय ट्वं ग्रहाण घरकाम्मु कम्‌ ॥ १० ॥ 
अथोवाच रजिस्तत्र तयोवे देवदेत्ययोः । 
अर्थज्ञः खार्थमुद्दिश्य यशः स्वं च प्रकाशयन ॥ ११॥ 
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रजिरुवाय | 
यदि देत्यगणान्‌ सर्व्वान जित्वा चीय्येण घासचः। . 
इन्द्रो भव्रामि घर्म्मेण ततो योत्स्यामि संयुगे ॥ १२॥ 
देवाः प्रथमतो विप्राः प्रतीयुद्द ष्टमानसाः । 
एवं यथेटं,नपते. कामः सम्पद्यतां तव ॥ १३॥ 
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श्र॒त्वा सुरगणानान्तु वाक्यं राजा रजिस्तदा । 
पप्रच्छातुरसुख्य़ांस्तु यथा देचानएच्छत ॥ १४ ॥ 
दानवा दर्पलम्पूर्णाः खार्थमेचावगम्य ह । 
प्रत्यूचुस्तं नृपवर साभिमानमिदं चः ॥ १५ ॥ 

दानवा ऊचुः । 
अस्माकमिन्द्रः प्रह्मादो यस्यार्थं चिज्ञयामहे । 
अस्मिंघ्तु समरे राजंस्तिष्ठ त्वं राजसत्तम ॥ १६ ॥ 
स तथेति त्र चन्नेच देचेरप्यतिचो दितः । 
भविष्यलोन्द्रो जित्वेनं देचेर्क्तस्तु पार्थिव: ॥ १७॥ 
जघान दानवान सर्व्चांन्‌ येऽवध्या चञ्जपाणिनः | 
स विप्रनष्टां देवानां परमश्रीः श्रियं बशी ॥ १८॥ 
निहत्य दानवान्‌ सःर्चानाजद्दार रजिः प्रभुः | 
ततो रजिं महावीर्यं देवैः सह शतक्रतुः ॥ १६ ॥ 
रजिपुत्रो ऽह मित्युक्तृवा पुनरेवात्रवीद्वचः । 
इन्द्रोऽसि तात देवानां सब्बंषां नात्र संशयः ॥ २० ॥ 
यस्याहमिन्द्रः पुत्रस्ते ख्यातिं यास्यामि कस्मेमिः । 
स तु शत्रवच: श्रुत्वा चड्चितस्तेन मायया ॥ २१ ॥ 
तथैयेत्यंत्रवोद्राजां प्रीयमाणं: शतक्रतुम्‌ 
तस्मिंस्तु देवेः सद्व शे दिवं प्राप्ते महीपती ॥ २२॥ | 
दायाद्यमिन्द्रादाजह राज्यं तत्तनया रज्ञे ` ¦ 
पञ्च पुत्रशतान्यस्य तद्वै स्थानं शतक्रतोः॥ २३॥ 
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समाक्रामन्त बहुधा स्वर्गलोकं जिविष्टप्रम्‌। . -.. 

ते यदा तु खसम्मूढा रागोन्मत्ता विधर्मिणः ॥ २७॥. 
त्रह्मद्विषश्च खंत्त्ता हतवोय्येपराक्रमाः । . हा 
ततो लेमे रुवमेश्वय्येमिन्द्रः स्थानं. तथोत्तमम्‌. २५ ॥ 
हत्वा रजिसुतान्‌ सर्व्वांन्‌ कामक्रो घपरायणान्‌ | 

य इदं च्याचनं सथानात्प्रतिष्ठानं शतक्रतोः 
श््रणुयाद्वारयेद्वापि न स दौगेत्यमाप्लुयात्‌ ॥ २६ ॥ 

. लोमहर्षेण उचाच। 

-रस्भोऽनपत्यस्त्वासीञ्च वंशं वक्ष्याम्यनेनसः । 

अनेनसः सुतो राजा प्रतिक्षत्रो महायशाः ॥ २७॥ ` 
प्रतिक्षत्रसु तशचासीत्‌ सञ्चयो नाम विश्नुतः। 

सञ्जयस्य जयः पुत्रो घिज्ञयस्तस्य चात्मजः ॥ २८॥ 
बिजयस्य इतिः पुत्रस्तस्य हय्येत्वतः सुतः । 
हय्येत्बतसुतो राजा सहदेवः प्रतापवान्‌ ॥ २६ ॥ 
'सहदेवस्य घम्मात्मा नदीन इति विश्रुतः । 

नदीनस्य जयत्सेनो डायत्सेनस्प सङ्कृतिः॥ ३० ॥ ` 
सङ्कृतेरपि धर्म्मात्मा क्षत्रवृद्धो महायशाः । 

अनेनसः समाख्याताः क्षत्रव्ृद्धस्य चापरः ॥ ३१ ॥ 

कत्र ुद्धात्मञस्तत्र सुनहोत्रो महायशाः | - 
सुनहोत्रस्य दायादास्नयः परधास्मिका: ॥ ३२॥ ` ` ` ` 

काशः शळश्च द्वावेतौ तथा ग्रत्समद्‌ः प्रसुः। - `` ` ``. ` 
पुत्रो गृत्समदस्यापि शुनको यस्य शौनकः ॥ ३३-॥--.- 


| | 
| 
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त्राह्मणाः क्षत्रियाश्चेव वेश्या: शूद्रास्तथेच च । 
शलात्मज 'आष्टिसेनस्तनयरूतस्य काश्यपः ॥ ३४ ॥. 
काशस्य काशिपो राजा पुत्रो दोघेतपाहतथा । 
धनुस्तु दोर्घतपसो चिद्वान्‌ धन्वन्तरिस्ततः ॥ ३५॥. .. 
तपसोऽन्ते सुमहतो जातो चृद्धस्य घीमतः। 
पुनधेन्चन्त रिदेघो मानुषेष्विह जन्मनि ॥ ३६॥ 
तस्य गेहे ससुत्पत्नो देवो धन्वन्तरिस्तदा । 
काशिराजो महाराजः सब्वरोगप्रणाशनः ॥ ३७॥ 
आयुर्व्वेदं भरद्वाजात्‌ प्राप्येह स भिषक्क्रियः । 
फं तमष्टधा पुनव्व्यस्य शिष्येभ्यः प्रत्यपादयत्‌ ॥ ३८.॥; 
घन्चन्तरेस्तु तनयः केतुमानिति विश्वुतः । 
अथ केतुमतः पुत्रो चोरो भीमरथः स्मृत्तः॥ ३६ ॥ 
पुत्रो भीमरथस्यापि दिवोदासः प्रजेश्वरः । 
दिवोदासस्तु धर्म्मात्मा वाराणस्यधिपोऽभवत्‌॥ ४० ॥: 
एतस्मिनेच काळे तु पुरीं बाराणखीं द्विजाः ।- 
शून्यां निवेशयामास क्षेमको नाम राक्षसः ॥ ४१ ॥ 
शसा हि सा मतिमता निकुम्भेन महात्मना | 
शून्या बषेसहदस्नं वे भचित्री तु न संशयः ॥ ४२॥ ` 
र तस्यां हि शत्तमात्रायां दिवोदासः प्रजेश्वरः । 
F विषयान्ते पुरीं रम्यां गोमत्यां संन्यवेशयत्‌ ॥ ४३॥ 
i भद्रश्रेण्यस्य पूव्व तु पुरी चाराणखी ह्यमूत्‌ । 
भद्रश्ेप्यस्य पुत्राप्रं शातमुत्तमधन्विनाम्‌॥ ४४.॥ 
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हत्वा निवेशयामास दिवोदासो नराधिपः । 
भद्रश्रेण्यस्य. तद्राज्यं हृतं येन बलीयसा ॥ ४० ॥ 
भद्रश्रेण्यस्य पुरस्तु दुदेमो नाम विश्रुतः । 
दिवोदासेन बालेति घृणया स घिसजितः ॥ ४६ ॥ 
कु हैहयस्य तु दायाद्यं हतचान वे महीपतिः । 
आजहे पितृदायाद्यं दिचोदासहृतं बलात्‌ ॥ ७७ ॥ 
भद्रश्रेण्यस्य पुत्रेण दुदमेन महात्मना । 
वैरस्यान्तो महाभागाः इतश्चात्मीयतेजसा ॥ ४८॥ .' 
दिवोदासादुहुषद्वत्यां चीरो जज्ञे प्रतदेनः । 
तेन वाळेन पुत्रेण प्रहृतं तु पुनबेलम्‌ ॥ ४६ ॥ 
प्रतदेनस्य पुत्रौ द्वी घत्सभर्गों सुविश्रुतों । 
चत्सपुत्रो ह्यलकस्तु सन्नतिस्तस्य चात्मजः ॥ ५०॥ ` 
अलर्कस्तस्य पुरस्तु ्रह्मण्यः सत्यसङ्गरः । . 
अलक॑ प्रति राजषि तछोको गीतः पुरातने: ॥ ५१ ॥ 
षष्टिवर्षसहस्थाणि षश्विषेशतानि च। 
युवा रूपेण सम्पन्नः प्रागासीच्च कुलोद्वहः ॥ ५२॥ 
लोपासुद्राप्रसादेन परमायुरचा्घान। 
तस्यासीत्‌ सुमहद्राज्यं रूपयौवनशालिनः ॥ ५३ ॥ 
शापस्यान्ते महाबाहुद्वत्वा क्षेमकराक्षसम्‌ 
रस्यां निवेशयामास पुरीं चाराणसीं पुनः ॥ ५४॥ 
सन्नतेरपि दायादः सुनीथो नाम धार्मिकः! 
सुनीथस्य तु दायादः क्षेमो नाम महायशाः ॥ ५५ ॥' , ` 
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क्षेमस्य केतुमान्‌ पुत्रः सुकेतुस्तस्य चात्मजः । ` 
सुकेतोस्ततयश्चापि धम्मेकेतरिति स्मृतः ॥ ५६ ॥ 
घम्मेकेतोस्तु दायादः सत्यकेतुर्महारथः । 
खत्यकेतुखुतश्चापि विशुर्नाम प्रजेश्वरः ॥ ५७ ॥ 
आनत्तेस्तु विभोः पत्रः सुकुमारश्च तत्सुत: । 
सुकुमारस्य पुत्रस्तु घश्केतु: सुधार्मिकः ॥ ५८॥ 
धृष्टकेतोस्तु दायादो वेणुहोत्रः प्रजेश्वरः । 
वेणुहोत्रछुतश्चापि भार्गो नाम प्रजेश्वरः ॥ ५६ ॥ 
बत्‌लह्य चत्समूमिस्तु भागेभूमिस्तु भार्गजः । 
पते त्व ङ्किप्सः पुत्रा जाता चंशेऽथ भागव ॥ ६०॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया चेश्यास्त्रयः पुत्राः सहस्रशाः । 
इत्येते काश्यपाः प्रोक्ता नहुप्रस्य निबोधत ॥ ६१ ॥ 
इति ब्राह्मे महापुराणे खोमचंरो बृद्धकत्रप्रसू ति निरूपणं 
नामेकाद्शोऽध्यायः ॥ ११॥ 


द्वादशो ऽध्यायः । 
सोमवंश वर्णने ययातिचरित्रवर्णनम्‌ _ 


लोमहषेण उवाच | 
डत्पश्नाः पिठुकन्यायां चिरजायां महौजसः । ` 
नइुषस्य तु दायादाः ष ड़न्द्रोपमतेजसः ॥ १ ॥ . 
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यतिर्ययातिः संयातिरायातिर्या तिरेच च | 
सुथातिः पष्ठस्तेषां वे ययातिः पार्थिवो ऽभवत्‌ ॥ २॥ 
ककुत्स्थकन्यां यां नाम लेमें परमधाम्मिकः | . 
यतिस्तु मोक्षमास्थाय ब्रह्ममूतोऽभवन्‌सुनिः ॥ ३॥ 
तेषां ययातिः पञ्चानां चिजित्य चस्रुधामिमाम्‌ । 
देवयानोमुशनसः सुतां भाय्यामवाप सः ॥ ४ ॥ 
शम्मिंष्डामासुरीं चेच तनयां वृषपव्वंण: । 

यदुञ्च तुव्बेसुञ्चेब देवयानी व्यजायत ॥ ५॥ 
हर्य चानुं च पूरू च शाम्मिष्ठा वार्षपर्वणी |: 
तस्मे शक्रो ददौ प्रीतो रथं परमभाखरम्‌ ॥ ६ ॥ 
अङ्गदं काञ्चनं दिव्यं दिव्येः परमचाजिमिः । 

युक्तं मनोजवेः शुभ्रेयंन काय्यं ससुद्वदन्‌॥ ७ ॥ 
स तेन रथमुख्येन षड़ात्रेणाजयन्मद्दीम्‌ । 
ययातियु थि दुद्धं्घस्तथा देवान सदानचान्‌॥ ८ ॥ 
स रथः कौरवाणां तु सब्वेषामभवत्तदा । 

संचत्त वसुनामस्तु कोरंवाञ्जनमेजयात्‌॥ ६॥ 


कुरोः पुत्रस्य राजेन्द्राशः पारिक्षितस्य ह । 

जगाम स रथो नाशं शापाद्गर्गस्य धीमतः ॥ १० ॥ 
गर्गस्य हि सुतं बाळं स राजा जनमेजयः। 

काठेन हिसयामास ब्रह्महत्यामवाप सः ॥ ११ ॥ 

स लोहगन्धो राजर्षिः परिधाव नितस्तत: । 
पौरज्ञानपदैस्त्यक्तो न लेमे शम्मे कर्हिचित्‌ ॥ १२॥ , 
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ततः स दुःखसन्तप्तो नालभत्संविदं क्चित्‌ | 

विप्रेन्द्रं शौनक॑ राजा शरणं प्रत्यपद्यत ॥ १३ ॥ 
याजयामास च ज्ञानी शौनको जनमेजयम्‌ । 
अशत्रमेघेन राजानं पावनाथं द्विजीत्तमाः ॥ १४ ॥ 

स लोहगन्धो व्यनशत्तरस्यावभ्थमेत्य ह । 

स च दिव्य्ररयो राज्ञो चराश्चेदिपतेल्तदा ॥ १५॥ 
दत्तः शाक्रे ग तुष्टेन लेमे तम्मादवृहद्रथः । 
ब्रहद्रथातक्रमेणेत्र गतो वाइँद्रथं नृपम्‌ ॥ १६ ॥ 

ततो हत्वा जरान्धं भीमस्तं रथमुत्तमम्‌ । 

प्रददौ चासुरेवाय प्रीत्या कौरवनन्दनः ॥ १७॥ 
सप्तद्वोपां ययातिस्तु जित्वा पृथ्वीं ससागराम्‌ । 
घिभञ्य पञ्चधा राज्यं पुत्राणां नाहुषस्तदा ॥ १८॥ 
ययातिदिशि पूव्वेस्यां यदु' ज्येष्ठं न्ययोजयत्‌ । 
मध्ये पूरू च राजानमभ्य षिञ्चत्‌ स नाहुः ॥ १६॥ 
दिशि दक्षिगपूव्वेल्यां तुव्वेलं मतिमान्नृपः । 

तेरियं पृथिची सर्व्वा सप्तद्वीपा सपत्तना ॥ २० ॥ 
यथाप्रदेशमद्यापि धम्मण प्रतिपाइ्यते । 

प्रजास्तेषां पुरस्तात्तु बक्ष्यामि सुनिलत्तमाः ॥ २१॥ ` 
घनुन्यंस्य पृप्रतकांश्च पञ्चमिः पुरुषर्षभैः । 
जराचानभत्रद्राजो भारमावेश्य बन्घुषु॥ २२॥ | 
निक्षिप्तरास्त्रः पृथिवीं चचार पृथिचीपतिः। ` 

पी तिमानभवद्राजा ययातिरपराजितः ॥ २३॥ .:: . 


क 
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एवं विभज्य पृथिवीं ययातियेदुमबचीत्‌ । 

जरां मे प्रतिग्रहणीष्व पुत्र कृत्यान्तरेण वे ॥ २४ ॥ 

तरुणस्तव रुपेण चरेयं पृथिवीमिमाम्‌। | 

जरां त्वयि समाधाय तं यदुः प्रत्युचाच ह ॥ २५ ॥ 
यदुरुवाच । 

अनिदिष्टा मया सिंक्षा ब्राह्मणस्य प्रतिश्च॒ता । 


अनपाङत्य तां राजन्न ग्रहीष्यामि ते जराम्‌॥ २६॥ ' 


जरायां बहचो दोषाः पानभोजनकारिताः । 


तस्माज्जरां न तेर्न राजन्‌ ग्रदीतुमहसुत्सहे ॥ २७॥ - 


सन्ति ते बहचः पुत्रा मत्तः प्रियतरा नप । 

प्रतिग्रहोतुं धस्मेज्ञ पुत्रमन्यं वृणीष्व वे ॥ २८॥ 

ख एचमुको यडुना राजा कोपसमन्वितः । 

उवाच चदतां श्रेष्ठो यया तिगंहयन, सुतम्‌ ॥ २६॥ 
ययातिरुघाच । 

क आश्मस्तघान्योऽस्ति को घा धम्मो बिधीयते । 


मामनाहूत्य दुर्व्युद्धे यदहं तब देशिकः ॥ ३०॥ 


एवमुक्तो यदु' विप्राः शशापेनं स मन्युमान्‌ | 
अराज्या ते प्रजा मूढ़ भवित्रीति न संशयः ॥ ३१ ॥ 
दुह्य च तुन्व॑सुं चैवाप्यनुं च द्विजसत्तमाः। . ` 
पचमेचात्रवोद्राजा प्रत्याख्यातश्च तेरपि ॥ ३२॥ 
शशाप तानतिक्रुद्धो ययातिरपराजितः | 


' -यथाचत्‌ कथितं सव्वं मयास्य दिंजसत्तेमाः॥ ३३ 
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६० अ त्रह्मपुराणम्‌ #. [द्वादशोऽः 
एवं शप्त्वा सुतान्‌ सर्व्या श्चतुरः पूरुपूव्वेजान । 
तदेव वचनं राजा पूरुमप्याइ भो द्विजाः ॥ ३४ ॥ 
तरुणस्तच रुपेण चरेयं पृथिवीमिमाम्‌ । 
जरां त्वयि समाधाय त्वं पूरो यदि मन्यसे ॥ ३५॥ 
स जरां प्रतिजग्राह पितुः पूरुः प्रदापचान्‌ । 
ययातिरपि रूपेण पूरोः पय्यंचरन्‌ महीम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ख मार्गमाणः कामानामन्तं नृपतिसत्तमः । 
विश्‍वाच्या सहितो रेमे चने चेत्ररथे प्रभुः ॥ ३७॥ 
यदा स तृप्त: कामेषु भोगेषु च नराधिपः । 
gs तदा पूरोः सकाशाद्वे सत्रां जरां प्रत्यपद्यत ॥ ३८॥ 
यत्र गाथा मुनिश्रेष्ठा गोताः किल ययातिना । 
यामिः प्रत्याहरेत्‌ कामान्‌ स्वे ह्यङ्गानि कूम्मंघत्‌॥ ३६॥ 
' न जातु कामः कामानामुपमोगेन शाम्यति । 
| हविषा छृष्णवत्मेव भूय एवा भिवद्धेते ॥ ४० ॥ 
| यत्पृथिव्यां ज्रीहियवं हिरण्यं पशचः स्त्रिय: । 
नाळमेकस्ग्र तत्सव्वेमिति त्वा न मुह्यति ॥ ४१॥ 
यदा भावं न कुरुते सव्वेभूतेष्‌ पापकम्‌ । 
| कम्मेणा मनसा बाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ४२॥ 
। यदा तेभ्यो न विभेति यदा चास्मान्न चिम्यति। ` 
Fé यदा नेच्छति न द्वेष्टि ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ४३ ४ 
जं | या दुस्त्यजा दुम्मेतिभिर्या न जीय्येति जीर्यतः । 
` योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌ ॥ ४४ (४ 
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, जीय्येन्ति जीर्य्यतः केशा दन्ता जीय्येन्ति जीय्येतः । 
| धनाशा जोविताशा च जोय्यंतोऽपि न जीय्येति ॥ ४५ ॥ 
/ यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
। तृष्णाक्षयसुखस्येते नादन्ति षोडशीं कळाम्‌॥ ४६ ॥ 
एचमुक्तचा ख राजर्षिः सदारः प्राविशद्वनम्‌ 
कालेन महता चायं चचार विपुलं तपः ॥ ४9 ॥ 
भ्वगुतुडु गति प्राप तपसोऽन्ते महायशाः। 
अनश्नन्‌ देहमुत्खुञ्य सदारः खगेमाप्तवान्‌॥ ४८ ॥ 
तस्य वंशे मुनिश्रेष्ठाः पञ्च राजषिसत्तमाः। 
यैदर्याप्ता पृथिवी सर्वा सूर्य्यस्येव गभस्तिभिः ॥ ४६ ॥. 
यदोस्तु वंश चक्ष्यामि *टणुध्व राजसत्तम्‌ । 
` यत्र नारायणो जज्ञे हरिवृष्णिकुलोद्वहः ॥ ५० ॥ 
_ सुस्थः प्रजावानायुष्मान्‌ कीत्तिमांश्च भवेन्नरः । 


PET tnd 
न 


“~ 


ययातिचरितं नित्यमिदं *टण्चन. क्विजोत्तमाः ॥ ५१ ॥ 
इति श्रीब्राह्मो महापुराणे सोमवंरो ययातिचरितनिरूपणं 
नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ | 
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त्रयो दशोऽध्यायः । 
पूरुवंशवणेनम्‌ 
त्राणा ऊचुः । 
थूरोचंशं घयं सूत श्रोतुमिच्छाम तत्त्वतः 
दह्यस्यानोर्यदोश्वेच तुवसोश्च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १॥ 
लोमहर्षण उचाच । 
*्टणुध्वे सुनिशाद्‌ लाः पूरोवंशं महात्मनः । 
दन; विस्तरैणानुपूळ्य़ा च प्रथमं बघद्तो मम ॥ २॥ 
पूरोः पुत्रः सुवीरोऽभून्मनस्युस्तस्य चात्मजः। 
राजा चाभयदो नाम मनस्योरभवत्‌ स॒तः ॥ ३॥ 
तथेवाभयद्स्याखीत्‌ सुधन्वा नाम पार्थिचः । 
सुधन्वनः सुवाहश्च रोद्राश्वस्तस्य चात्मजः ॥ 8 ॥ 
रौद्राश्वस्य दशाणयुः ककणेयुस्तथेच च । 
कश्ेयुस्थण्डिलेयुश्च सन्नतेयुस्तथेव च ॥ ५ ॥ 
ऋचेयुश्च जलेयुश्च स्थलेयुश्च महाबलः । 
धनेयुश्च घनेयुश्च पुत्रकाश्च दश स्त्रियः ॥ ६॥ 
भद्रा शूद्रा च मद्राच शाळदामलदा तथा | 
खलदा च ततो चिप्रा नळदा सुरसापि च ॥ ७॥ 


था गोचपला च स्त्रोरलकूटा च ता दश | 
ऋषिर्जातोऽत्रिचंदो च तासां भत्ता प्रभाकरः ॥ ८॥ 
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भद्राया जनयामास सुतं सोमं यशस्विनम्‌ । 
खभांचुना हते सूयय पतमाने दिचो महीम्‌ ॥ ६॥ 
तमो भिभूते लोके च प्रभा येन प्रवसिता । | 
स्वस्ति तेऽस्त्विति चोक्त्वा चे पतमानो दिवाकर: ॥ १० ॥ 
वचनात्तस्य विप्रघने पपात दिवो महम्‌ । 
अनिश्रे्ठानि गोत्राणि यश्चकार महातपाः ॥ १ १॥ 
यज्ञ ष्चत्रेवेळञ्चेच देवेयेस्य प्रतिष्टितम्‌ । 
स तालु जनयामास पुत्रिका्ातमकामजान्‌॥ १२ ॥. 
दश पुत्रान्‌ महासत्वांस्तपस्युग्र रतांस्तथा । | 
ते तु गोत्रकरा विप्रा ऋषयो वेदपारगाः ॥ १३॥ 
स्वस्त्यात्रेया इति ख्याताः किञ्च त्रिधनवर्जिताः । 
कश्षेयोस्तनयास्त्वाखंस्त्रय एव महारथाः ॥ १७ ॥ 
सभानरश्चाश्नुषश्च परमन्युस्तथेच च | 
सभानरस्य पुरस्तु घिद्वान्‌ काळानलो नपः॥ १५॥ ` 
काळानळस्य धम्मेज्ः खूञ्जयो नाम चे सुत; । 
स॒ञ्जयस्याभवत्‌ पुत्रो चीरो राजा पुरञ्जयः ॥ १६॥ 
जनमेजयो मुनिश्रेष्ठाः पुरञ्जयछ्ुतोऽभवत्‌ । 
जनमेजयस्य राजषमहाशालोऽभवत्‌ सुतः ॥ १७॥ 
देवेषु स परिज्ञातः प्रतिछितयशा सुचि । 
महामना नाम सुतो महाशालस्य विश्वत: ॥ १८॥ | 
जश्न वीरः सुरगणः पूजितः सुमहामनाः । 
महाभत्तास्तु पुत्री दो जनयामास भो द्विजाः ॥-१६॥ 
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उशीनरञ्च धम्मेज्ञ तितिश्लुद्ध महावलम । 
उशीनरस्य पत्न्यस्तु पञ्च राजर्णिचंशजञाः.॥ २० ॥ 
नगा छमिर्गचा दर्व्वा पञ्चमी च इषद्वती । 
उशीनरस्य पुत्रास्तु' पञ्च ता कुलोद्वहाः ॥ २१ ॥ 
तपसा चैच महता जाता वृद्धस्य चात्मजाः | 
नगायार्तु नृगः पुत्रः छम्यां छमिरजायत ॥ २२ ॥ 
नवायास्तु नवः पुत्रो दवर्वायाः सुत्रतोऽमवत्‌ । 
दषद्वत्यास्तु सञ्जहे शिबिरौशीनरो नृपः ॥ २३॥ 
शिवेस्तु शिवयो विप्रो यौधेयास्तु नृगस्य द । 
४ _नवस्य नवराष्ट्रन्तु ऋमेस्तु मिला पुरी ॥ २७ ॥ 
खुब्॒ल्तस्य तथाम्बष्ठाः शिविपुत्रान्निवोधत । 
शिवेस्तु शिवयः पुत्राश्चत्वारो लोकविश्रुताः ॥ २५ ॥ 
बुषदर्भ: सुवीरश्च केकयो मद्रकस्तथा । ` 
-ेषां जनपदाः स्फोता केकया मद्रकास्तथा ॥ २६ ॥ 
-वृषदर्भा: जुवीराश्च तितिञ्ञोस्तु प्रजास्त्विमाः । 
तितिञ्लुप्मबद्राजा पूऽबंस्यां दिशि भो छिजाः २७ ॥ . 
उषद्रथो महाचीय्यंः फेनस्तस्य खुतोऽभचत्‌ । 
-फेनस्य खुतपा जज्ञो ततः खुतपलो चलिः ॥.२८ ॥ 
जातो मानुषयोनौ तु स राजा काझनेषुधिः । 
i महायोगी स तु बलिबंभूच नपतिः.पुरा ॥ २६॥ | 
js  पुत्रानुत्पाद्यामास. पञ्च वंशकरान भुघि । 
-अङ्कः प्रथमतो जज्ञे चङ्गः सुह्मस्तथेच च ॥ ३० ॥ 
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पुण्डु: कलिङ्गश्च तथा वालेयं क्षत्रमुच्यते । 
बालेया ब्राह्मणाश्चेव तस्य चंशकरा शुषि ॥ ३१ | 
वलेश्च ब्रह्मणा दत्तो घर: प्रीतेन भो द्विजा: । 
| मदाथो गित्वमायुश्च कल्पस्य परिमाणतः ॥ ३२॥ 
ज चळे चाप्रतिमत्वं वे धम्मेतत्वाथंद्शेनम्‌। 
| संग्रामे चाप्यजेयत्वं धम्म चेव प्रधानताम्‌ ॥ ३३ ॥ 
चेळोक्यद्शेनञ्चापि प्राधान्यं प्रसवे तथा । 
चतुरो नियतान्‌ चर्णा स्त्वञ्च स्थापयितेति च ॥ ३४॥ 
इत्युक्तो विसुना राजा बलि: शान्तिं परां ययौ । 
कालेन महता विप्राः सञ्च स्थानमुपागमत्‌ ॥ ३५ ॥ 
तेषां जनपदाः पञ्च अङ्गा बङ्गाः ससुह्मकाः । 
काळिङ्गाः पुण्डुकाश्चेब प्रजास्रवङ्गस्य साम्प्रतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अङ्गपुत्रो महानासीद्राजेन्द्रो दधिवाहनः । 
दथिवाहनपुत्रस्तु राजा दिविरथोऽभवत्‌ ॥ ३७ ॥ 
पुत्रो दिविरथस्यासीच्छक्रतुल्यपराक्रमः । 
विद्वान्‌ धर्म्मरथो नाम तस्य चित्ररथः स्रुतः ॥ ३८॥ 
तेन धम्मंर्थेनाथ तदा काळञ्जरे गिरौ । | 
यजता सह शक्रेण सोमः पीतो महात्मना ॥ ३६ ॥ 
अथ चित्ररथस्यापि पुत्रो दशरथोऽभवत्‌। 
रोमपादः इति ख्यातो यस्य शान्ता सुताभवत्‌ ॥ ४० ॥ 
त्तस्य दाशथिर्वीरश्चतुरङ्गो महायशाः । ` 
ऋष्यश्उङ्गयलादेन जज्ञ वंशविघद्धनः ॥ ४१.॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








र 


२ ब्रह्मपुराणम्‌ # [त्रयोदशो 5. 


चतुरङ्गस्य पुत्रस्तु पृथुलाक्ष इति स्मरतः । 
पृथुलाक्षछुतो राजा चम्पो नाम महायशाः ॥ ४२॥ 
चम्पस्य तु पुरी चम्पा या मालित्यभचत्‌ पुरा । 
पूर्णभद्रप्रलादेन हय्येङ्गो ऽस्य सुतोऽभवत्‌ ॥ ४३ ॥ 
ततो वेभाण्डकिस्तस्य घारणं शक्रचारणम्‌ । 
अवतारयामास महीं मन्त्रेचांहनमुत्तमम्‌॥ ४४ ॥ 
हय्यङ्गस्य सुतस्तत्र राजा भद्ररथः सुम्टृतः । 

पुत्रो भद्ररथस्यासीदुचृहत्कम्मा प्रजेश्वरः ॥ ४५॥ 
वृहद्दर्भः सुतस्तत्र यस्माञ्ञज्ञः बृहन्मनाः । 
बृहन्मनास्तु राजेन्द्रो जनयामास च सुतम्‌ ॥ ४६॥ ` 
नाम्ना जयद्रथं नाम यस्मादुदूढ्स्थो नृपः । 
आसीदुद्दढरथस्यापि विश्वजिज्जनमेजयी ॥ ४७ ॥ 
दायादस्तस्य वैकर्णो विकणेस्तस्य चात्मजः । 
तस्य पुत्रशतं त्वासीदङ्गानां कुलचद्धनम्‌ ॥ ४८॥ 
एतेऽङ्गवंशजाः सर्व्वे राजानः कीत्तिता मया। 
सत्यत्रता महात्मानः प्रजाचन्तो महारथाः ॥ ४६ ॥ 
ऋचेयोस्तु सुनिश्रेष्ठा रौद्राश्वतनयस्य वे । ॒ 
श्टणुध्वं सम्प्रचक्ष्यामि वंशं राज्ञस्तु भो द्विजाः॥ ५० | .. 
ऋखेयोस्तनयो राजा मतिनारो महीपति; 
मतिनारखुतास्त्वासंस्त्रय: परमधाम्मिकाः ॥ ५१ ॥ 
घसुरोधः प्रतिरथः सुबाहुश्चैव धाम्मिकः 

सर्व्वे घेदविदृश्चेव ब्रह्मण्याः सत्यचादिन: ॥ ५२॥ 
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इला नाम तु यस्यालीन्‌ कन्या चे सुनिसत्तमाः। _: `: .. 
ब्रह्मता दिन्य धिस्त्री सा तंखुस्तामम्यगच्डत ॥ ५३ ॥; 
तंसोः सुतोऽथ राज षिधम्म नेत्रः प्रतापवान । 

ब्रह्मवादो पराक्रान्तस्तस्य भाय्योपदानची ॥ ५४ ॥. : 
उपदानची ततः पुत्रांश्च्रतुरोऽजनयच्छुभान्‌ । TB 
दुष्यन्तमथ सुष्मन्तं प्रचीरमनघं तथा ॥ ५७॥ : 
दुष्यन्तस्य तु दायादो भरतो नाम घीर्य्यंचान्‌। 

ख सव्वेंदमनो नाम नागायुतबलो महान्‌ ॥ '९६ ॥ 
चक्रवत्तो सुतो जनन दुष्यन्तस्य महात्मनः । 
शकुन्तलायां भरतो यस्य नाम्ना तु भारताः ॥ ५७॥ 
भरतस्य चिनष्टघु तनयेषु महीपतेः । 

मातृणां तु प्रकोपेण मया तत्कथितं पुरा ॥ ५८॥ 
बृहरूपतेर ङ्िरसः पुत्रो विप्रो मद्दासु न: । 
अयाजयद्रुरद्वाजो महद्भिः क्रतुमिःवंभुः 1 ५६॥ 

पूव्चं तु वितथे तस्य कृते वे पुत्र जन्मनि । 

ततोऽथ वितथो नाम भरद्वाजात्सुतोऽभवत्‌ ॥ ६०॥. | 
ततोऽथ वितथे जाते भरतप्तु दिचं ययो । 

वितथं चामिषिच्याथ भरद्वाजो चनं ययौ ॥ ६१॥ 

स चापि वितथः पुत्रान्‌ जनयामाल पञ्च चे । 
सुद्दोत्रञ्च सुहोतारं गयं गंगे तथैष च ॥ ६२॥ 
कपिल ब्ब महातमानं सुदोत्रस्प सुतद्वयम्‌ । छ 
काशिकञ्च महासत्यं तथा गरटलमति नुपम्‌॥ ६३ ॥ . :; 
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तथा ग्रृत्समतेः पुत्रा ्राह्मगाः क्षत्रिया विशः । 
काशिकस्प'तु कारोग्रः पुत्रो दीबेतपास्तथा॥ ६४॥ 
चभूब दीर्घतपसो विद्वान्‌ धन्वन्तरिः खुतः । 
घन्वन्तरेस्तु तनयः केतुमानिति विश्रुतः ॥ ६५.॥ 
तया केतुमतः पुत्रो विद्वान्‌ भीमरथः स्म्वृतः । 
पुत्रो भोमरथस्यापि चाराणस्य श्रिपोऽमवत्‌ ॥ ६६ ॥ 
दिवोदास इति ख्यातः खब्चेशात्रुप्रणाशनः। 
दिषो दासस्य पुत्रस्तु घीरो राजा प्रतद्द नः ॥ ६७॥ 
प्रतर्दनस्य पुत्रौ डौ घत्लो भागच एव च | 
री अलर्को राजपुत्रस्तु राजा सन्मतिमान्‌ सुचि ॥ ६८॥ 
| हैहयस्य तु दायाद्यं हृतवान्‌ वे महीपतिः । 
आजहे पितृदायाद्यं दिवोदासहृतं बलात्‌ ॥ ६६॥ 
भट्र्रेण्यस्य पुत्रेण दुद मेन महात्मना । 
दिवोदासेन बाळेति छृणयालौ चिसञ्जितः ॥ ७० ॥ 
अष्टारथो नाम नृपः स्रुतो भीमरश्रस्य चे । 
तेन पुत्रेणबालल्य प्रहतं तस्य भो द्विजाः ॥ $१॥ 
वेरस्यान्तं सु निश्चेष्ठाः क्षत्रियेण विधित्सता। 
अलकेः काशिराजस्तु त्रह्मण्यः सत्यसङ्गरः ॥ ७२॥ 
षष्टि वषेसहस्राणि षष्टिचषेशातानि च। ` 
युवा रूपेण सम्पन्न आसीत्काशिकुलोद्दहः ॥ ७३ ॥ 
लोपामुद्रा प्रसा दैन -परमायुरवाप सः । 
बयसोऽन्ते मुनिश्रेष्ठा हंत्वा क्षेमकराक्षसम्‌ ॥ ७४ ॥ ` . 
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क्षेमकल्य तु पुत्रो वे चषकेतुस्ततो 5भवत्‌ । i 
वषेकेतोश्च दायादो विशुर्नाम प्रजेश्वरः ॥ ७६ ॥ ' 
आनत्तेस्तु विभोः पुत्रः सुकुमारस्ततोऽभघत्‌ । 
सुकुमारस्य पुत्रस्तु सत्यकेतुर्महारथः ॥ ७७9 ॥ 
खुतोऽमवन्महातेजा राजा परमधाम्मिंकः। | RD 
घत्सष्य वत्सभूमिस्तु भगभूमिस्तु भागात्‌ ॥ ७८॥ ऽद __. ४४ 
पते त्वङ्गिरसः पुत्रा जाता वंदो$थ भागंवे । 
ब्राह्मणा: त्रिया चेशयाः शाद्राश्च सुनिसत्तमाः ॥ ७६॥ 
आजमीढोऽपरो वंशः श्रयतां द्विजसत्तमाः । 

सुहोत्रस्य वृहत्पुत्रो वृद्दतस्तनय़ास्त्रग्रः॥ ८० ॥ 

अजपरीढ़ो द्विमीढश्च पुरुमोढश्च घीययंचान,। 

अजमीढस्य पत्न्यस्तु तिस्रो चे यशसान्विताः ॥ ८१॥ 

नीली च केशिनी चेव धूमिनी च घराङ्गनाः। 

अजमीढस्य केशिन्यां जज्ञे जहुः प्रतापचान्‌॥ ८२॥ ` 

आजह यो महासत्रं खब्चमेधमलं विभुम ।. 

'पत्तिलोमेन यं गङ्गा विनीतेव ससार हद ॥ ८३ ॥ ` 

नेच्छतः प्लावयामास त्य गङ्गा च तत्सद्‌ः। 

तत्तया प्लावितं दृष्ट्या यज्ञचारं समन्ततः ॥ ८४ ॥ 
जहूनुरप्यत्रतरी ङ्ग क्रुद्धो चिप्रास्तदा नपः । 

एष ते त्रिघु लोकेषु संक्षिप्यापः पिवाम्यहम्‌॥ ८५ ॥ ` 
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अस्य गङ्ग ऽचलेपस्य सद्यः फलमवाप्नुहि । 

ततः पीतां महात्मानो दृष्ट्या गङ्गां महर्षयः ॥ ८६ ॥ 

उपनिन्युर्मेहाभागा दुहित-वेन ज ह्रीम्‌ | 

युवनाश्वस्य पुत्रीं तुं कावेरीं अहु रावहन्‌ ॥ ८9 ॥ 

गड्ठाशापेन देहाद यस्याः पश्चान्नदीकृतम्‌ ॥ 

जहोस्तु दयितः पुत्रो अजको नाम घीय्येचान्‌ । 

अजकस्य तु दायादो बलाकाश्वो महीपति: ॥ ८८ ॥ 

बभूव सगयाशोलः कुशिकस्तस्य चात्मजः । 
t पहनने: सह सुंदृद्धो राजा घनचरेः सह ॥ ८६॥ 
कुशिकस्तु तप प्तेे पुत्र मन्द्रसमं चिसुम्‌। 
लमेयमिति तं शक्रस्त्राखाठभ्येत्य जनिचान्‌ ॥ ६०॥ ` 
स गाधिरभवद्राजा मघचा कौीशिकः रुवयम्‌। 
विश्वा मित्रस्तु गाधेयो चिश्वामित्रात्तथाएकः ॥ ६१ ॥ 
अष्टकस्य सुतो लो हि:प्रोक्तोजइनुगणो मया। 
आजमीढ़ोऽपरो वंशः श्रुपतां मुनिसत्तमाः ॥ ६२॥ 
अजमीढ़।त्त नीदयां चे सुशान्तिरुदपद्यत । 
पुरुजातिः सुशान्तेश्च चाह्याश्वः पुरुजातितः ॥ ६३॥ .! 
बाह्याश्‍इवतनयाः पञ्च ल्फीता जनपरावृताः। ; 
सुदुगल, सजञ्ञयश्चेव राजा चृहदिषुम्तथा ॥ ६७ ॥ ४ 
यवीनरश्च विक्रान्तः कृमिलाश्वश्च पञ्चमः । 512 
पञ्चे रक्षणायाळं देशानामिति.बिधुत्ताः॥ ६५ ॥. : ::5 
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पञ्चानां ते तु पञ्चाळाः स्फीता जनपदावृताः ॥ : : ` ˆ 
अळं संरक्षणे तेषां पऽचाला इति. विश्रुताः ॥ ६६ ॥ ` 
सुदुगळस्य तु दायादो मोदुगल्यः सुमहायशाः। ` 
इन्द्रसेना यतो गभ त्रध्नशवं प्रत्यपद्यत ॥ ६७ ॥ 
आसीत्‌ पञचजनः पुत्रः स्रूञ्जयस्य महात्मनः! 
सुतः पञचजनस्पापि सोमदत्तो महीपतिः ॥ ६८॥ . 
सोमदत्तस्य दायादः सहदेवो महायशाः। ` 
सहदेव लुतश्चापि सोमको नाम विश्रुतः ॥ ६६-॥ 
अजमीढ लुतो जातः क्षीणे वंशे तु सोमकः |! `` 
सोमकस्य सुतो जन्तुर्यस्य पुत्रशतं बभौ ॥ १०० ॥. 
तेषां यचीयान्‌,पूषतो द्रुपदस्य पिता प्रभुः । 
आजमीढाः .स्एृताश्चेते मददात्मानस्तु सोमकाः ॥.१०१.॥ 
महिषी त्वजमीढस्य घूमिनो पुत्रण द्धिनी । 
पतिव्रता महाभागा कुलजा सुनिसत्तमाः-॥ १०२॥ .. 
खा च पुत्राथिंनी देवी ब्रतचय्यंसमन्विता । | 
ततो घर्घ्ायुतं तप्त्वा तपः परमदुश्चरम्‌ ॥ १०३ ॥ .. 
हुत्चाझिं विधिवत्‌ सा तु प्रचित्रा मितभोजनाः। . 
अझ्निहोत्रकुशोष्वेच सुष्वाप सुनिलत्तमाः ॥ १०४:॥ 
चमिन्या स तया देव्या त्वजमीढ़ः समीयिान्‌। 

___ ऋक्ष सञ्जनयामास धप्रंवणं सुद्शनमशी १०५ ॥ 

`. ` अक्षात्‌ सम्बरणो जज्ञो कुरुः सम्बरणात्तथा | 

यः प्रयागादतिक्रम्य कुरुक्षेत्र चकार हे न्क: +7 
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पुण्यं च रमणीयं च पुण्यङ्कद्विनिषे चितम्‌ । 
तस्यान्ववायः सुमहान्‌ यस्य नाम्नाथ कौरवाः १०७॥ 
कुरोश्च पुत्राश्चत्वारः सुधन्वा सुधनुस्तथा । 

परीक्षिच्च महावाहुः प्रवरश्चारिमेजयः ॥ १०८॥ 
परीक्षितस्तु दायादो धाम्मिंको जनमेजयः । ७ 
श्रुतसेनोऽग्रलेनश्च भीमसेनश्च नामतः ॥ १०६॥ 

एते सर्वे महामागा विक्रान्ता बलशालिनः । 
जनमेजयस्य पुत्रस्तु सुरथो मतिमांस्तथा ॥ ११०॥ 
सुरथस्य तु विक्रान्तः पुत्रो जज्ञ चिदूरथः । 
बिदूरथस्य दायाद ऋक्ष एव मदारथः ॥ १११॥ 
द्वितीयस्तु भरद्वाजान्नाम्ना तेनेव विश्रुतः । 

द्वावरक्षी सोमचंशेऽस्मिन्‌ द्वावेच च परीक्षितो ॥ ११२ ॥ 
भीमसेनाल्लयो विप्रा द्वी चापि जनमेजयौ । 

ऋश्चस्य तु द्वितीयस्य भोमसेनोऽभवट्छुतः ॥ ११३ ॥ 
प्रपोपो भोमसेवात्तु प्रतीपस्य तु शान्तनुः । 

देवापियां हिकश्चेच त्रय एव महारथाः ॥ ११४ ॥ 
शान्तनो स्ट्वभबद्गीष्मस्त स्मिन्‌, चंशे द्विजोत्तमाः । 
बाहिकस्य तु राज्षेव्वंशं शएणुत भो द्विजाः॥ ११५॥ 
घाहिकस्य सुतश्चेच सोमदत्तो महायशाः । 


जक्षिरे सोमदत्तात्तुःभूरिमू रिश्रवाः शलः॥ ११६॥ ___ 


# अतः परं. क्चिद्धिकाःश्लोका द्वश्यन्ते न ते बहुपुस्तक 
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CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्यायः] ` # पूरुचंशचणेनम्‌ # १०३ 


उपाध्यायस्तु देवानां देवा पिरभवन्मुनिः । 

च्यवनपुत्रः छृतक इष्ट आसीन्‍्मद्ात्मनः ॥ ११७ ॥ 
शान्तनुस्त्वभवद्राजा कौरवाणां धुरन्धरः । 

शान्तनोः सम्प्रवकन्‍्ष्यामि वंशं त्रेळोक्यविश्रुतम्‌ ॥ ११८ ॥ 
गाङ्गः देवबतं नाम पुत्र सो5जनयत्‌ प्रभुः । 

स॒ तु भीष्म इति ख्यातः पाण्डवानां पितामहः ॥ ११६। 
काली चिचित्रचीय्यं तु जनयामास भो द्विजाः । 
शान्तनोद्‌यितं पुत्रं धर्म्मात्मानमकत्मपम्‌ ॥ १२० ॥ 
कष्णद्वेपायनाच्चैव छत्रे चे चित्रचीय्य के । 

घृतराष्ट्र' च पाण्डुं च चिदुरं चाप्यजीज नत्‌ ॥ १२१.॥ 
शृतराष्ट्स्तु गान्धार्याः पुत्रानुत्पादयच्छतम्‌ । 

तेषां दुर्योधन: श्रेष्ठ: सव्वेंषामपि स प्रभुः ॥ १२२ ॥ 
पाण्डोधेनञ्जयः पुत्रः सौमद्रस्तस्य चात्मज्ञः। 
अभिमन्योः परीक्षित्तु पिता पारीक्षितस्य ह ॥ १२३ ॥ 
पारिक्षितस्य काश्यायां दो पुत्री सग्वभूवतुः । 
चन्द्रापीडस्तु नुपतिः सूर्य्यापीडश्च मोक्ष 'चत्‌ ॥ १२४ ॥ 
चन्द्रापीडस्य पुत्राणां शतसुत्तमधन्विनाम्‌ । 
जानमेजयमित्येवं क्षात्रं भुवि परिश्रुतम ॥ १२५॥ | ` 
तेषां ज्येष्ठस्तु तत्रासीत्‌ पुरे घारणसाहये । 

सत्यकर्णो महाबाहुर्येज्वा विपुलदक्षिणः॥ १२६ ॥ 
सत्यकर्णस्य दायादः शवेतकणेः प्रतापचान्‌। 

अपुत्रः स तु धर्म्मात्मा प्रविचेश तपोचनम्‌॥ १२७ ॥ ५-९ . 
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२०४ # त्रह्मपुराणम्‌ % [त्रयोदशोऽ 
तस्माद्वनगता गभं यादवी प्रत्यपद्यत । 
खुचारोदु हिता सुभूर्मा लिनी ग्राहमालिनी ॥ १२८॥ 
सम्भूते स च गर्भे च श्‍वेतकणं: प्रजेश्वरः । 
अन्वगच्छन्‌ छृतं पूव्च महाप्रस्थानमच्युतम्‌॥ १५६ ॥ 
सा तु द्रष्ट्या प्रियं तं च मालिनी पृष्ठतो ऽन्वगात्‌ । 
'खुचारोडु हिता साध्वी चने राजीवलोचना ॥ १३० ॥ 
पथि सा सुप्रवे बाला सुकुमार कुमारकम्‌ । 
तमपास्याथ तत्रेव राजानं सान्वगच्छत ॥ १३२ ॥ 
| पतित्रता महामागा द्रौपदीब पुरा सती । 
\ कुमारः सुकुमारोऽलौ गिरिप्रष्ठे रुरोद ह॥ १३२॥ 
| दय़ाथं तस्य मेघास्तु प्रादुरासन्महात्मनः । 
श्रविष्ठायाम्तु पुत्रौ दो पेप्पलादिश्च कौशिकः ॥ १३३ ॥ 
दृष्द्वा कृपा न्वितों गद्य तौ प्राक्षालयतां जळे । 
निधुष्टो तस्य पार्श्वो तु शिल्यायां रुधिरप्लुती ॥ १३७ ॥ 
अजश्यामः स पाश्ताभ्यां धृष्टाभ्यां सुसमाहितः । 
अजश्यामौ तु तत्य शह देयेन सम्ब पूत्रनु' ॥ २३५ ॥ 
अथाजपाश्व इति चे चक्राते नाम तस्य ती । 
3 ख तु रैमकरालायां द्वि नाम्यानमिचद्धिंतः ॥ १३६॥ 
| रेमकस्य तु भार्य्या तसुद्रहन्‌ प्रकारणात्‌ । tr 
3 रेमत्याः स तु पुत्रोऽभूरताअणीलचित्रीतु तौ ॥ १३७॥ 
तेषां पुत्राश्च पौ त्रश्च युगपत्तुद्पजी विनः । ` . 
स एष पौरवो चंशः पा ग्डचानां मद्दात्मनाम्‌ः॥ २३८॥ 
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यायः]. . . अ पूरुवंशवणेनम्‌ # १०५ 
शळोको5पि चात्र गीतोऽयं नाहुषेन ययातिना । 
जरासंक्रमणे पूव्चं तदा प्रोतेन धीमता.॥ १३६ ॥ 
अचन्द्रार्कग्रहा मू मिर्भवे दियमखंशयम्‌ । | 
अपौरचा मही नेच भविष्यति कदाचन ॥ १४० ॥ 
एष चः पौरवो वंशो विख्यातः कथितो मया । 
तुन्वं लोस्तु प्रव्ध्या मि दुद्योश्चानोयंदो म्तथा ॥ १४१-॥. 
तब्वे सोऽस्तु सुतो घहि गॉमानुस्तस्य चात्मजः । 
गोभानोस्तु सुतो राजा त्रेशानुरपराजितः ॥ १४२॥ 
करन्धमस्तु त्रेशानेमेरुत्तस्तस्य चात्मजञः । 
अन्यस्त्वाचिक्षितो राजा मरुत्तः कथितो मया॥ १४३ ॥ 
अनपत्यो ऽभवद्राजा यञ्चा विपुलदक्षिणः । 
दुहिता सम्मता नाम तस्यासीत्‌ पृथिचीपतेः ॥ १४४ ॥ 
दक्षिणार्थं तु सा दत्ता संवत्ताय महात्मने । | 
दुष्यन्तं पौरवं चापि लेमे पुत्रमकल्मषम्‌ ॥ १४५ ॥ 
एवं ययातिशापेन जरासंक्रमण तदा । ' 
पौरबं तुन्व॑लोचंशं प्रचिवेश द्विजोत्तमाः ॥ १४६ ॥. 
डुष्यन्तस्य तु दायादः करुरोमः प्रजेश्वरः । 
करूरोमादथाह्वीदश्च त्वारस्तस्य चःत्म नाः ॥ १७७ ॥ 
पाण्ड यश्च केरलशचैव कोळशचोलकश्च पाथिवः । 
दुझोश्चं तनयो. राजन. चक्रंसेतुश्च पाथिषः ॥ १४८॥ 
अङ्गारसेतुस्तंत्पुत्रो मरुतां पतिरुच्यते] ., `` “` ६३०2 ४? 
यौचनांश्वेन समरे कृच्छी ण.निहतो बळी ॥ १४६ ॥ 
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१०६ & ब्रह्मपुराणम्‌ # [चयोदशो$ 
युद्धं सुमहदप्पासीन्मासान परि चतुदश । 
अङ्गारसेतोदायादो गान्धारो नाम पार्थिवः ॥ १५०॥ 
ए्यायते यस्य नाम्ना वे गान्धारविषयो महान्‌ । . 
गान्धारदेशजाश्चेच तुरगा घाजिनां चराः ॥ १५१ ॥. 
अनोस्तु पुत्रो धम्मोंऽभृद्द्युतस्तस्यात्मजोऽभवत्‌ । 
युतादनदुहो जज्ञे प्रचेतास्तस्य चात्मजः ॥ १५२॥ 
प्रचेतसः सुचेतास्तु कीत्तितास्त्वनचो मया । 
बभूवुस्ते यदोः पुत्राः पञ्च देत्रसुतोपमाः ॥ १५४३ ॥ 
सददस्नाद्‌ः पयोदश्च क्रोप्टा नीलाऽ्जिकस्तथा । 
सहस्रादस्य दायादास्त्रयः परमधार्मिकाः ॥ १५४ ॥: 
हैहयश्च हयश्चेच राजा वेणुहयस्तथा । 
हैहयस्याभवत्‌ पुत्रो धर्मनेत्र इति श्रुतः ॥ १५५ ॥ 
धम्मेनेत्रस्य़ कार्तस्तु साहञ्जस्तस्य चात्मजः । 
खाहज्ञती नाम पुरी तेन राज्ञा निवेशिता ॥ १५६ ॥ 
आसीन्महिष्मतः पुत्रो भद्रश्रेण्यः प्रतापचान्‌। 
भद्रश्रेण्यस्म दायादो दुदंमो नाम चिश्वुतः ॥ १५७ ॥ 
दुदेमस्य सुतो थोमान, कनको नाम नामतः । 
कनकस्य तु दायादाशचत्वारो लोकविश्रुताः १५८॥ 

र. छृतचीय्ये: कृतौजाश्च कृतधन्चा तथैव च | 

क्ृता भिस्त चतुर्थोऽभूत्‌ कृतव्रोय्यांद्थाज्जु नः ॥ १५६ ॥' 

योऽसौ वाहुसहस्रेण सप्तद्वीपेशवरोऽमघत्‌। 

जिगाय पृथिवीमेको रथनादित्यवत्च सा ॥ १६०॥ | 


` 
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: ध्यायः] .# पूरुवंशवणेने कात्तेचीयोंपाख्यानवर्णनम्‌ # १०७ 


स्व हि वर्षायुतं तप्त्वा तपः परमदुश्चरम्‌। 
दत्तमाराधयामास कात्तंवीर्य्यो ऽत्रिसम्भवम्‌ ॥ १६१॥ 
तस्मे दत्तो चरान्‌ प्रादाच्चतुरो भूरतेजसः। . 
पूवं चाहुलहर् तु प्रार्थितं सुमहद्वरम्‌॥ १६२॥ 
अधस्मेऽघीयमानस्य सद्भिस्तत्र निवारणम्‌। 
उग्रोण पृथिवीं जित्वा धर्म्मणवानुरञ्जनम्‌ ॥ १६३ ॥' 
संग्रामान, सुबहून्‌ जित्वा हत्वा चारीन्‌ सहस्नशः।. 
संग्रामे वत्तंमानस्य बघं चाभ्यधिक्राद्रण ॥ १६४॥ 
तस्य बाहुसहस्रं तु युध्यतः किल भो द्विजाः । 
योगादुयो गीशवरस्येव प्रादुर्भवति मायया ॥ १६५॥' 
तेनेयं पृथिची सव्वा सप्तद्वीपा सपत्तना। 
ससामुद्रा सनगरा उग्रोण विधिना जिता ॥ १६६॥ 
तेन सप्तसु द्वीपेछु सप्त यन्नशतानि वे । 
प्राप्तानि विधिना राज्ञा श्रूयन्ते मुनिसत्तमाः ॥ १६७ ॥ 
सव्च यज्ञा सु निश्चेष्ठाः सहस्नशतदक्षिणाः । 
सर्व्वे काञ्चनयूपाश्च सव्वं काञ्चनवेदयः ॥ १६८॥ 
सर्च देवैस्मु निश्रेष्ठा विमानस्थेरलङ्तेः । 

` गन्धर्व्यैरप्लरो भिश्च नित्यमेबोपशो भिताः ॥ १६६॥ 
यस्य यज्ञे जगौ गाथां गन्धव्वों नारदस्तथा । 
बरीदाखात्मजो विद्वान्महिम्ना तस्य विस्मितः ॥ १७० ऐ' 

' ` नारद्‌ उचाच। dd 

न नूनं कौत्तवीय्य्रेस्य गतिं यास्यन्ति पाथियाः | 
यज्ञ दानेस्ठपो मिश्च विक्रमेण श्रतेन च ॥ १७१ ॥ 
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२०८ `. क ब्रह्मपुराणम्‌ अ [त्रयोदशोऽ 


स हि सप्तसु द्वीपेछु चर्मी खड्गी शरासनी । 

रथी. द्वौपाननुचरन्‌ योगी खंडूशयते नमिः ॥ १७२ ॥ 

अनष्टद्रव्यता 'चेव न शोको न च विश्रमः! 

प्रभावेण मया राज्ञः प्रजा धर्म्मेण रक्षतः ॥ १७३ ॥ 

ख सब्बेरल भाक्‌ सम्राट्‌ चक्रवती बभूच ह । 

स॒ एच पशुपांलोऽभून्‌ क्षेत्रपाल: स एवं च ॥ १७४॥ 

ख एव वृष्ट्य़ा पस्यो योगित्वादज्जनो5भचत्‌ । 

'स चे चाहुसदस्रेग ज्याघातकठिनत्वचा ॥ १७५ ॥ 

भाति रश्मिसहस्रेण शरदीव च भास्कर: | 
स हि नागान्मनुष्येषु माहिष्मत्यां महाद्युतिः ॥ १७६ ॥ 
ककॉटक लुतान्‌ जित्वा पुर्या तस्यां न्यवेशायत्‌। | 
स चै वेगं सपुद्रम्य परात्रृटकाळेऽम्युजेक्षणः ॥ २७७॥ ` 
क्रीड निच सुजो ट्विन्न प्रतिस्रोतश्चकार ह । gos 
लुण्ठिता क्रीडता तेन नदी तदुग्राममालिनो ॥ १७८॥ 
चळूम्मिसहस्रेग शङ्किताभ्येति नम्मंदा । र 
तस्य वाइुसहस्नेण क्षिप्यमाणे महोदची ॥ १७६ ॥ 
भयान्निलीना निश्चेष्टाः पातालस्था महासुराः .। 
चूर्णोकृतमहाची थिं चळन्मीनमहातिमिम्‌॥ १८० ॥ 
माद्ता किदफ़ेतोघमावत्तेक्षोमसङ्कुलम्‌ । 
प्रावत्तेयत्तदा राजा सहस्रेग- च बाहुना ॥ १८१ ॥ 
दैवासुरसमा क्षिप्त: क्षोरोदमिच मन्दरः । | 3; 
मन्द्रक्षोंमचक्रिता“अम्रृतोत्पादशड्रिताः ॥ १८२॥' ˆ 
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ध्यायः] _ # कार्तघीर्योपाख्यानवर्णनम्‌ # २५४ 
सहसोत्पतिता भोता भीमं इष्ट्वा नपोत्तमम्‌।.- : :; .. 
नता निश्चळपूर्द्ानो वमू व॒स्ते महोरगाः ॥ १८३.॥ . ..... 

` खायाहे कदलीखण्डाः कम्पिता इव चायुना |. . 
स वे .चदुध्चा धनुर्ज्यामिरस्सिक्तं पञ्चभिः शरैः ॥ २८४ ॥. 
लङ्केशं मोहयित्वा तु सब्रलं रावणं बलात्‌ । 
निजित्य चशमातीय:मा हिष्मत्यां घघन्ध तम्‌ ॥.१८५ ॥ 
श्र॒त्वा तु बद्धं पौलस्त्यं रावणं त्वञ्जु नेन च। 
ततो गत्वा पुछस्त्यस्तमञ्जुनं दद्दशे खयम्‌॥॥ १८६ ॥;... 
सुमोच रक्षः पौलस्त्यं पुलस्त्येनामियाचितः। 
यस्य चाहुसहस्रस्य बभूव ज्यातलस्वनः ॥ १८७ ॥ 
युगान्ते तोयद्स्येव स्फुटतो ह्यशनेरि। | 
अहो चत सुने बोय्यं भार्गचस्य यदच्छिनत्‌ ॥ १८८॥' 
राज्ञो बाहुसहस्रस्य हैमं तालवनं यथा । 
तृषितेन कदाचित्‌ स मिक्षितश्चित्रभानुना ॥ १८६ ॥ 
खस भिक्षामददाद्वीरः सप्त द्वीपान्‌ चिभासोः। 
पुराणि ग्रामघोषांश्च विषयांश्चेच सव्वेश: ॥ १६० ॥ः ` 
जञ्चाल तस्य सर्व्वाणि चित्रभानुदिदरक्षया । 
स तस्य पुरुषेन्द्रस्य प्रभावेण महात्मनः॥ १६१॥ . ` . - 
द्राह्‌ कात्तंवोय्येस्तु शोलांशनेच घनानि च। ` 
सडून्यमाश्रमं रम्यं बरुणस्यात्मजस्य चे ॥ १६२॥ 
ददाह बळचट्गीतश्चित्रभाजुः सदैदयः। | ff 
यं लेसे वरुणः पुत्रं पुरा भास्वन्तमुत्तमम्‌ १६३... ..: 
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बशिष्ठं नाम स सुनिः ख्यात आपच इत्युत । 
तत्रापवस्तु तं क्रो घाच्छप्तवानज्जुनं विसुः ॥ १६४ ॥ 
यस्मान्न चञ्जितमिदं चनं ते मम हैहय । 


'तस्सात्ते दुष्करं कम्मे छतमन्यो हनिष्याति॥ १६५॥ ` 


रामो नाम महावाहुर्जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ । 
छित्त्वा बाहुखहस्नन्तेप्रमथ्य तरसा वळी ॥ १६६ ॥ 


'तपस्वो ्राह्मणस्त्वां तु हनिष्यति स भागेवः । 
-अनष्टद्रेव्यता यस्य चभूचामित्रकषिणः ॥ १६७॥ 


प्रतापेन नरेन्द्रस्य प्रजा धर्मेण रक्षतः। 


'प्रात्स्ततोऽस्य मृत्युचे तस्य शापान्महामुनेः ॥ १६८॥ 
'चरस्तथैच भो विप्राः स्वयमेव वृतः पुरा । 

-तस्य पुत्रशतं त्वासीत्‌ पञ्च रोषा महात्मनः ॥ १६६ ॥ 
कृतास्त्रा वलिनः शूरा धर्म्मात्मानो यशस्विनः । 
:शरसेनश्च शूरश्च वृषणो मधुपध्वजः॥ २००॥ 


जयध्वजश्च नास्नालीदावन्त्यो नृप तिमेहान्‌। 
कात्तेवीय्येस्य तनया घोय्येबर्तो महाबलाः ॥ २०१ ॥ 
जयध्वजस्य पुत्रस्तु ताळजङ्गो महाबल: । 


'तस्य पुत्रशतं रूयातास्ताळजङ्का इति स्मृताः ॥ २०२ ॥ 
तेषां कुले सुनिश्रेष्ठा हैहयानां मद्दात्मनाम्‌। 


घीतिहदोत्राःसु्रताश्चभोजाश्चाचन्तयःस्म्टुताः ॥ २०३ ॥ 


-तौण्डिकेयाश्च चिख्यातास्तालजङ्कास्तथे च | 
'भरताश्च सुजाताश्च बहुत्वान्नानुीत्तिताः ॥ २०४.॥ 
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चृषप्रभ्भुतयो चिप्रा यादवाः पुण्यकस्मिणः । 

द्वषो वंशधरस्तत्र तस्य पुत्रो5मवन्मघुः ॥ २०५ ॥ 

मधोः पुत्रशतं त्वासीदुवृषणस्तस्य़ चंशकूत्‌ । 

दृषणादुवृष्णयः सर्व्वे मधोस्तु माधवाः स्मुताः॥ २०६ ॥ 

यादया यदुनाज्ना ते निरुच्यन्ते च हैहयाः । 

न तस्य वित्तनाशाः स्यान्नष्टं प्रतिलमेद्च सः ॥ २०७॥ 

कात्तंबीय्येस्य यो जन्म कथये दिह नित्यशः। ` 

पते ययातिपुत्राणां पःच वंशा द्विजोत्तमाः॥ २०८॥ 

कीत्तिता लोकचोराणां ये लोकान, घ्रारयन्ति वे । 

भूतानीव मुनिश्रेष्ठाः पञ्च स्थावरजङ्गमान्‌ ॥ २०६॥ . -- 

श्च॒त्वा पञत्र विसगास्तु राजा घम्मार्थको बिदः । 

वशी भवति पञ्चानामात्मजानां तथेश्वरः ॥ २१०॥ ` 

लमेत्‌ पञ्च वरांश्चेव दुलभानिह लो किकान्‌।' 

आयुः कीत्ति तथा पुत्रानैश्वर्यं भूमिमेव च॥ २११॥ ` - 

घारणाच्छत्रणाच्चेत्र पञ्चत्रगेस्य भो द्विजाः । 

कोएोव्वशं सु नेश्रेष्ठाः *टणुध्चं गदतो मम ॥ २१२॥. 

यदोच्वं गधरस्याथ यज्विनः पण्यकस्मिणः । 

कोष्टोव्वंशं हि श्रुत्वेव सञ्चेपापेः प्रमुच्यते ॥ २१३॥ 

यस्यान्ववायजो विष्णुइरिव षिणिकुलोद्वहः । ` 
इति. श्रोत्राह्मो मदाफुराणे यय तिचंशानुकीत्तेनं नाम 
अयोद्शोऽध्यायः ॥ १३॥ 


र) 
१ रब [] 


च्यायः] # पूरुवंशवणनम्‌ # १११ 
। 
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चतुदशो5ध्यायः । ` 
1. NSC | 
तत्रादौ यदुपुंत्र क्रोष्डबंशवणनस्‌ । 
_ ळोमहर्षेण उचाच । 
गांन्धारी चैव माद्री च क्रोटोभाय्ये बभूवतुः । 
गान्धारी जनयामास अनमित्रं महाबळम्‌॥ १॥ 
माद्री युघाजितं पुत्रं ततोऽन्यं देवमीढुषम्‌ | 
तेषां व्रंशस्तिया भूतो वृष्णोनां कुलवद्धनः ॥ २॥ 
माद्र याः पुत्रौ तु जज्ञाते श्रुतो दृष्ण्यन्धकावुभे । 
जज्ञाते ततौ वृष्णेः श्‍वफल्कध्ित्रकस्तथा ॥ ३॥ 


श्वफरऋष्तु मु निश्चेष्डा धर्म्मात्मा यत्र घतेते । 


नाहित व्याधिभयं तत्र नावषेघ्तापमेव च ॥ ४ ॥ 
कदाचित्‌ काशिराजस्य विषये मुनिसत्तमाः । ` 

औणि वर्षाणि पूर्णानि नावर्षत्‌ पाकशासनः ॥ ५॥ 

स तत्र चानपामाल शत्रफररं परमाञ्चितम्‌। 
शचफढकपरिवत्तेत चवषे हरिवाहनः ॥ ६ ॥ 

इबफहकः काशिराजस्य सुतां भाययाम विन्दत । 
गान्दिनीं नाम गां सा च ददौ विप्राय नित्यशाः ॥.७॥ ` 
दाता यज्चा च वीरश्च: श्रुतवान तिथिप्रियः । ` 

अक्रूरः सुषुये तस्माच्छचफ.ल्कादुभूरिद क्षण: ॥ ८ ॥ 
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ध्यायः] # यदुवंशवर्णनम्‌ # ११३ 


उपसद्णु स्तथा मद्शुमदुरश्चारिमेजयः। | 
आयिक्षितस्तथाक्षेपः शत्रुष्नश्‍चारिमद्द न: ॥ ६॥ 
धस्मेध्ृग्‌ यतिधर्म्मा च धर्म्मोक्षान्धकरुस्तथा । 
आवाहपरतिवाहो च सुन्द्री च घराङ्गना ॥ १० ॥ 
अक्ररैणो ग्रसेनायां सुगात्र्यां द्विजसत्तमाः । 
प्रसेनश्चोपदेवश्च जज्ञाते देवचञ्चं सौ ॥ ११ ॥ 
चित्रकस्याभवन पुत्राः पृथु व्विंपृथुरेच च । 
अश्चग्रीचोऽश्ववाहुश्च स्वपाशवंकगवेषणी ॥ १२॥ 
अरिष्टनेमिरश्वश्च सुधर्मा धम्मभृत्तथा । 
सुबाहुव्वहुबाहुश्च श्र विष्ठाश्रवणे स्त्रियां ॥ १३॥ 
असिक्न्यां जनयामास शारं वे देवमीढुषम्‌ । 
महिष्यां जज्ञिरे शूरा भोज्यायां पुरुषा दश १४॥ 
वसुदेवो महाबाहुः पूडबमानकदुन्दु भिः । 

जज्ञे यस्य प्रसृतस्य दुन्दुभ्याः प्राणद्न्‌ दिवि॥ १५॥ 


` आनकानां च संह्रादः सुमहानभवद्दिवि । 


पपात पुष्पचरषश्च शरस्य जनने महान्‌॥ १६ ॥ 
मजुष्यळोके इत्स्नेऽपि रूपे नास्ति समो सुषि । 
यस्याखरीत्पुरुषाग्ग्रस्य काम्तिश्चन्द्रमसो यथा ॥ १७॥ 
देषभागस्ततो जज्ञे तथा देवश्रघाः पुनः । 

अनाधृष्टिः कनवको घत्सवानथ ग्रुजमः ॥ १८॥ 
श्यामः शमोको गण्डूषः पञ्च चास्य वराङ्गनाः । 
पृथुकीत्ति: पृथा चैव श्च॒तदेचा थुतश्रवा ॥१६॥ 
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११४ ® ब्रह्मपुराणम्‌ # [चतुदेशो 


राजाधिदैची च तथा पञ्चे ता घीरमातरः । 
श्रतश्रवाग्नां चैद्यस्तु शिशुपालो ऽमघन्नृपः ॥ २० ॥ 
हिरण्यकशिपुरयोऽसौ देत्यराजोऽभवत्पुरा । 
पृथुकीर्त्या' तु सञ्जज्ञे तनयो बद्धशम्मेणः ॥ २१ ॥ 
करूषाधिपतिवीरो दन्तवक्रो महावरूः । 

पृथां दुहितरं चक्रे कुन्तिस्तां पाण्डुरावहत्‌ ॥ २२॥ 
यस्यां ख धर्म्मविद्राजा धम्मो जज्ञे युधिष्ठिरः । 
भीमसेनस्तथा चातादिन्द्राञ्चेच धनञ्जयः ॥ २३॥ 
लोकेऽप्रतिरथो चीरः शत्र॒तुद्यपराक्रमः । 

अन मित्राडिछिनि्जेले कनिष्ठादुवृ ष्णिनन्दनात्‌ ॥ २४॥ 
शैनेयः सत्यकस्तस्माद्युयुघानश्च सात्यकिः । 
उद्धवो देवभागस्य महाभागः सुतोऽभवत्‌ ॥ २५॥ 
पण्डितानां परं प्राहुदवश्रवसमुत्तमम्‌। 

अशकं प्राप्तवान्‌ पुत्रमनाधृष्टियेशखिनम्‌॥ २६ ॥ 
निवृत्तशत्रं शात्रुःनं श्रतदैवा त्वजायत । 
श्रतदेवात्मज्ञाल्ते तु नेषादियेः परिश्चतः ॥ २७ ॥ 
एकलश्ो मुनिश्रेष्ठा निषादैः परिचद्धितः । 
घत्सवते त्वपुत्राय चसदेत्र: प्रतापचान्‌। 

अद्विदेदौ सतं घीरं शौ रिःको शिकमौरसम्‌॥ २८ ॥ 
गण्डूषाय ह्यपुत्राय विष्वकसेनो ददौ सतान्‌। 
चारुदेष्णं सुदेष्णञ्च.पञ्चाळं छृतळक्षणम्‌॥ २६.॥. _ 
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अखंग्रामेण यो घीरो नावर्तत कदाचन । 
रीक्मिणेयो महाबाहुः कनीयान, द्विजसत्तमाः ॥ ३०.॥ 
'घायसानां सहस््नाणि यं यान्तु पृष्ठतो ऽन्घयुः । 
चारुनयोपभोद्यामश्चारुदेष्णहततानिति ॥ ३१॥ ` 
'तन्त्रिजस्तन्त्रिपालश्च सुती कनवकस्य तौ । 
'घीरुश्चाश्वहनुश्चेव बीरौ तावथ गृञ्जिमौ ॥ ३२॥ 
श्यामपुत्रः शमी कर्तु शमीको राज्यमावहत्‌ । 
जुगुप्समानो भोजत्वाद्रीजसूयमचापः सः ॥ ३३ ॥ 
अजातशत्रुः शत्रूणां जज्ञे तस्य विनाशनः । 
'बसुदेवसुतान्‌ वीरान, कीत्तयिष्याम्यतःपरम्‌॥ ३४ ॥. 
वृष्णे स्त्रिविधमेघन्त्‌ वहुशाखं मदौ जसम्‌। 
'घारयन्‌ चिपुळ वंशं नानथे रिह युज्यते ॥ ३५॥ 
याः पत्न्यो वसुदेवस्य चतुद्दंश घराङ्गनाः। . .... ... 
'पौरची रोहिणी नाम मतिरादिस्तथापरा॥ ३६.॥. . 
'बैशाखी च तथा भद्रा सुनाम्नी चेव पञ्चमी ।- . 
सहदेवा शान्तिदेवा श्रीदेवी देवरक्षिता॥।. ३७॥ 
चुकदेव्युपदेवी च देवकी चेव सप्तमी । 
सुतनुचंड़चा चैच द्वे पते परिचारिके ॥.३८॥ ... ... 
'पौरची रोहिणी नाम घाहिकस्योत्मजाभवत्‌। | 
ज्येष्ठा पंल्ली मुनिश्नेष्ठा दयितानकडुन्दुमेः ॥. ३६॥ ` ` 
लेमे ज्येष्ठं सुतं रामं शरण्ये शठमेच च । (2543 
डुद्दे म॑ दमनं. शुभ्रं पिण्डारकसुशीतरम्‌॥ ४०॥” -... . ` 
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चित्रा नाम कुमारी च रोहिणीतनया नव । 

चित्रा सुभद्रेति. पुनविख्याता सुनिसत्तमाः॥ ४१॥ . 
वसुदेवाच्य देवक्यां जश शौ रिमेह्ायशाः । 

रामाद्च निशठो जज्ञे रेवत्यां दयितः सुतः ॥ ४२॥ 
सुभद्रायां रथो पार्थाद्‌ भिमन्युरजायत । 

अक्रूरात्का शिकन्यायां खत्यकेतुरजारत ॥ ४३ ॥ 
बसुदेचस्य भाय्यांसु महाभागासु सप्तलु । 

ये पुत्रा जिरे शूराः समस्तांस्तानिचोधत ॥.४४॥ 
भोजश्च पिजयश्चैच शान्तिदेवासुताचुभौ । 

बृकदेचः सुनामायां गदश्चास्तां सुताचुभो ॥ ४५ ॥ 
अगावहं महात्मानं वृकदेवी व्यजायत । 

कन्या जिगत्तराजस्य भाय्यां चे शिशिरायणेः ॥ '3६ ॥ 
जिज्ञासां पौरुषे चक्रे न चस्कन्दे च पौरुषम्‌ । 
कृष्णायससमप्रख्या वष द्वादशमे तथा ॥ ४७॥ 
मिथ्याभिशस्तो गा!येस्तु मन्युनातिसमीरितः । 
घोषकन्यामुपादाय मेथुनायोप चक्रमे ॥ ४८ ॥ 

गोपाली चाप्सराध्तस्य गोपस्त्रीवेशश्रारिणो। 
धारयामास गाग्येस्य गर्भ दुद्धेरमच्युतम्‌॥ ४३६ ॥ . . 
मानुष्यां गर्गभार्यायां नियोगांड्छूलपाणिनः। 

स काल प्रवनो नाम यज्ञ राजा महाबळ: ॥ ५० ॥ ' 

| चृत्तपूर्व्वाद्धेकायस्तु सिहसंहननो युवा । 

| अपुत्रस्य स राज्षस्तु चवधेडन्तःपुरे शिशुः ॥ ५१.॥ ` .. 
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यवनस्य मुनिश्रेष्ठाः स कालयवनोऽमवत्‌। | 
आयुध्यमानो नृपतिः पय्यंपृच्छदुद्विजोत्तम्‌॥ ५२॥ 
ब्॒ष्ण्यन्धककुळं तस्य नारदोऽकथयद्विमुः । 
अक्षी हिण्या तु सैन्यस्य मथुरामभ्ययात्तदा॥ ५३॥ ` 
A दूतं सम्प्रेषयामास बृष्ण्यन्ध क निवेशनम्‌ । 
ततो वृष्ण्यन्धकाः ङष्णं पुरस्कृत्य महामतिम्‌॥ ५४ ॥ .. 
समेता मन्त्रयामासुर्यचनस्य भयात्तदा । 
कत्वा विनिश्चयं सव्वे पलायनमरोचयन्‌॥ ५५ ॥ 
विहाय मथुरां रम्यां मानयन्तः पिनाकिनम्‌ । 
कुशस्थलीं द्वारवतीं निवेशयितुमीप्सवः ॥ ५६ ॥ 
इति कृष्णस्य जन्मेदं यः शुचिनियतेन्द्रियः । 
'पव्वेखु श्रावये दविद्वाननृणः स सुखी भवेत्‌ ॥ ५9 ॥ 
इति श्रोत्राह्म महापुराणे छृष्णजन्मानुकीत्तेनं 
' नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


| न्न व 


च्यायः] ` 8 वृष्णिवंशावणेनम्‌ : ® ११७ 
| 


पञ्चदशोऽष्यायः।.  ' 

| बृष्णिवंशबणेनम्‌ | कक 18 कोड 

sags लोमहषेण उचाच । ल्या 
ऋ्रोष्टास्थासवत्‌ पुत्रो बृजिनीचान्मदायशाः । 
चार्जिनीवतमिच्छन्ति खाहि खादाछठतां वरम्‌॥ १: ॥:` - 
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११८ # त्रह्मपुराणम्‌ # [ण्ञ्चदशोऽ 
खाहिपुत्रो$भचद्राजा उषद्गुवेदतां रः। . 
महाक्रतुमिरीजे यो. विविधेभूंरिदक्षिणेः ॥ २॥ 
ततः प्रसूतिमिच्छन वे उषद्गुःसोऽग्युमात्मजञम्‌ । 
जज्ञे चित्ररथस्तस्य पुत्रः कम्मेमिरन्वित: ॥ ३ ॥ 
आखीच्चेत्ररथिचीरो यज्या घिपुलदक्षिणः। . 
शशविन्दुः परं वृत्त राजषोंणामजुंष्टितः ॥ ४ ॥ 
पृथुश्रवाः पृथुयशा राजासीच्छाश विन्द्वः । 
शंसन्ति च पुराणज्ञाः पार्थेश्रवसमन्तरम्‌ ॥५॥ 
अन्तरस्य सुयज्ञस्तु खुयज्ञतनयोऽभवत्‌। 
उषतो यज्ञमखिलं स्वधर्मे च रुतादरः ॥ ६॥ 
शिनेयुरभचत्‌ पुत्र उषतः शत्र॒तापनः । 
मरुतस्तस्य तनयो राजपिरभवननुपः ॥ ७ ॥ 
मरुतोऽलमत ज्येष्ठ सुतं कम्बळच दिंषम्‌। 
चचार घिपुळं धम्मेममर्षात्‌ प्रेत्ममागपि ॥ ८ ॥ 

स सत्‌ प्रसूतिमिच्छन्‌ वे सुतं कम्बलघहिषः । 

बभूच रुक्मकबचः शतप्रसचतः सुतः ॥ ६॥। 

निहत्य रुक्मकचचः शातं कघचिनां रणे। 

धन्विनां निशितेर्बाणेरचाप भ्रियसुत्तमाम्‌॥ १० ॥ 

जले च रुक्मकषचात्‌ पराजित्परचीरदा । 

जहिरे पञ्च पुत्रास्तुं महाचीय्यां: पराजिताः ॥ ११॥ 
रुक्मेषुः पृथुरुक्मश्च ज्यामघः पालितो हरिः। ` 

पा छित॑ च हंरि चेव विदेहेभ्यः पिता ददो ॥ १२ ॥ 
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ध्यायः]: . ॐ वृष्णिवंशवणमम्‌ # ११६ 
रुक्मेषुरभद्राजा पृथुरुक्मस्य संभ्रयात्‌ । क | 
ताम्यां प्रत्राजितो राजा ज्यामधोऽवसदाश्रमे ॥ १३॥ 
प्रशान्तश्च तदा राजा ब्राह्मणैश्चेतरवोधितः। 
जगाम धनुरादाय देशामन्य ध्वजी रथी ॥ १७ ॥ 
नम्मंदाकुलमेकाकोमेखलां खुत्तिकावतीम्‌।. | 
ऋक्षव॒न्तं गिरिं जित्वां शुक्तिमत्यामुवास सः॥ १५ ॥. 
ज्योमघस्याभत्द्भाय्यां शेवया चळचतो सती । 
अपुत्रोऽपि स राजा चे नान्यां मार्य्यामचिन्द्त॥ १६॥ | 
तस्यासी द्विजयो युद्धे तत्र कन्यामचाप सः। . `| 
भार्यर्यामुवाच सन्त्रस्तः स्वुषेति स जनेशवरः॥ १७ ॥ 
पतच्छू,त्वात्रवीद्देची कस्य देव स्नुषेति वे । 
अन्नचीत्तदुपश्चुत्य ज्यामघो -राजसत्तमः ॥ १८॥ 


राजोबाच। 
यस्ते जनिष्यते पुत्रस्तस्य भाय्योपपादिता ॥ १६॥ 


ळोमहषेण उचाच। 
उग्रेण तपसा तस्याः कन्यायाः सा व्यज्ञायत। 
पत्रं विदर्भ सभगा शेव्या परिणता सती॥ २० ॥ 
राजापत्र्यांतविद्वांसौ स्तुषायां क्रथकेशिको । 
पश्चाद्विदमों ऽजनयच्छूरौ रणविशारदौ ॥ २१॥ 
भीमो विदर्भस्य सुतः कुन्तिस्तस्यातमजोऽभवत्‌। 
कुन्तेधूष्टः सुतो जश रणधृष्टः प्रतापचान्‌॥ २२ ॥ `. 
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,१२० क ब्रह्मपुराणम्‌ ® [पञ्चदशोऽ 
| धृष्टस्य जशिरे शराख्रय परमधामिकाः। 
आचन्तश्च द्शाहेश्व बलो विषहरश्च सः ॥ २३॥ 
दशाहस्य खुतो व्योमा व्योम्तो जीमूत उच्यते । 
जीमूतप॒त्रो विक तिल्तल्य भीमरथः स्मृतः ॥ २७ ॥ 
अथ भोमरथस्यालीत्‌ पुत्रो नवरथस्तथा । 
तस्य चासोद्दशरशः शकु निस्तल्य चात्मजः ॥ २५॥ 
तस्मात्करम्भः कारम्मिईचरातोऽभवन्नृपः । 
देवक्षत्त्रोऽमवत्तध्य वृद्धक्षत्रो महायशाः ॥ २६ ॥ 
देवगभेलमो जज्ञे देवक्षत्रस्य नन्इनः । 
मधूनां वंशकृद्राजा मधुमंघुरचागपि ॥ २७ ॥ 
मधोजत्ञेऽथ वेदर्म्या पुरुद्धानय रुषोत्तमः । 
ऐश्वाकी चामत्रद्वाट्या मरोएतहरां व्यज्ञायत ॥ २८॥ 
सत्वान, खव्वणुगोपेतः सात्वतां की त्तिवद्धेनः । 
इमां विसष्टि विज्ञाय ज्यामघर्प महात्मनः ॥ 
युज्यते परमप्रोत्या प्रजावांश्च भवेत्‌ सदा ॥ २६॥ 

लोमहर्षेण उचाच | 

सत्वतः सत्वसम्पन्नान्‌ कोशट्य़ा सुषुवे सुतान्‌ 
भागिनं भजप्रानं च दिव्यं देताञ्गधं नुपम्‌ ॥ ३० ॥ 
अन्धकं च मदावाहु' वृष्णि च यदुनन्दनम । 
तेषां घिसर्गाश्चत्वारो चिस्तरैणेद कीत्तिता; ॥ ३१॥. 
भज्ञमानस्य सज्ञपों वाद्यकाथोपवा द्यका । - 
आस्तां भाद्र तगोस्तसमाजञ शारेबहवःखुताः ॥ ३२॥ : 
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ध्यायः] 3 वृष्णिवंशवणनम्‌ # १२१ 
क्रिमिश्च क्रमणश्चेव धृष्टः शूरः पुरञ्जयः । 
पते घाह्यकसजय्यां भजमानाद्विजशिरे॥ ३३॥ 
अयुता जित्‌ सहस्राजिच्छता जत्वथ दासकः। 
उपवाह्यककसञ्जय्यां भजमानाद्विजञज्षिरे ॥ ३४ ॥ 
यज्चा देवावृधो राजा चचार विपुल. तपः । 
'पुत्रः सव्वेगुणोपेतो मम स्यादिति निञ्चितम्‌॥ ३५॥ 
'खंयुञ्यमानस्तपसा पर्णाशाया जळ स्पृशन्‌! 
"सदोपस्पृशतस्तस्य चकार प्रियमापगा ॥ ३६ ॥ 
चिन्तयाभिपरीता सा न जगामेच निश्चयम्‌ । 
कल्याणत्वान्नरपतेस्तस्या सा निञ्नगोत्तमा॥ ३७ ॥ 
नाऽयगच्छतु तां नारी यस्यामेवं विधः खुतः । 
'भवेत्तस्मात्‌ स्वयं गत्वा भवाम्यस्य सहानुगा ॥ ३८॥ 
अथ भूत्वा कुमारी सा विश्वती परमं चपुः। 
'चरयामास नुपतिं तामियेष च स प्रभुः ॥ ३६॥ 
'तस्यामाधत्त गभं स तेजखिनमुदारधी: । 
अथ सा दशमे मासि सुषवे सरितां चरा ॥ ४० ॥ 
पुत्र सव्वंगुणोपेतं वश्नं देवावृधं द्विजाः । 
अत्र चंदो पुराणज्ञा गायन्तीति प रिश्चतम्‌॥ ४१ ॥ ` 
-शुणान्‌ देवावृधव्यापि कीत्तयन्तो महात्मनः।  . `. 
"यथैवाग्रे तथा दूरात्पश्यामस्ताचदन्तिकात्‌॥ ४२॥ . 
चञ्चुः शरेष्ठो मनुष्याणां देवेदेषाव्ृधः समः।' ` ` ` 
-सणटिश्च षट्‌ च पुरुषाः सहस्माणि च. सप्त च ॥:४३ 1.0 
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१२२ | क ब्रह्मपुराणम्‌ # [फञ्चदशोऽ 
पतेऽमृतत्वं प्राप्ता चे चञ्रोदवाव्वध्ादपि ।. 
यज्चा दानपतिर्धोमानं ब्रह्मण्यः सुहुहायुधः ॥ ४७ ॥ 
तस्यान्ववायः सुमहान्भोजा ये मार्चिकावताः .। 
अन्धकात्काश्यदुहिता चतुरो5ळभतात्मजान्‌ ॥ ४५ ॥ 
कुकुर भजमानं च ससकं बलवाहिषम्‌ । 
कुकुरस्य सुतो वृष्टिवृ ष्टेस्तु तनयस्तथा ॥ ४६ ॥ 
कपोतरोमा तस्याथ तिछिरिर्तनयोऽभवत्‌ | 
जज्ञे पुनव्वेखुस्तस्मादभिजिः्च पुनव्वसोः ॥ ४७ ॥ 
तथा चे पुत्रमिथुनं वसुवांभिजितः किल । 
आहुकः श्राहुकश्चेच ख्यातौ ख्यातिमतां चरो ॥ ४८ ॥ 
इमां चोदाहरन्त्यत्र गाथां प्रति तमाहुकम्‌ । 
इवेतेन परिचारैण किशोरप्रतिमोमहान्‌ ॥ ४६ ॥ 
अशीतिचम्मंणो युक्त आहुकः प्रथमं ब्रजेत्‌ । 
नापुत्रवान्ञाशतदो नासहस्रशतायुषः ॥ ५० ॥ 
नाशुद्धकर्मा नायज्या यो भोजममितो बजेत्‌। 
पूव्वंस्यां दिशि नागानां भोजस्य प्रययुः किळ ॥ ५१ ॥' 
सोमात्सङ्गानुकर्षाणां ध्वजिनां सवरूथिनाम्‌ । 
रथानां मेघघोषाणां सद्दस्ताणि दशेष तु ॥ ५२॥ 
रोप्यकाञ्चनकक्षाणां सहस्राण्येकविंशतिः।` 
ताघत्येच सहस््नाणि उत्तरस्यां तथा दिशि॥ ५३॥ 
आभूमिपाला भोजास्तु सन्ति ज्याकिङ्किणीकिनः! ` 
आहुः कि चाप्यचन्तिम्यः खसारं ददुरन्धकाः ५७ ॥#: 





PA जॅ = = 
EAs PPA» eo 
DAA Serge ts >>... oes न्य 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ध्यायः] # बृष्णिवंशवर्णनम्‌ # १२३: 


आहुकस्य तु काश्यायां द्वौ पुत्री सम्बभूचतुः । 
देवकस्याभवन्‌ पुत्राश्वत्वारस्त्रिदशोपमाः ॥ ५५ ॥ 
दैेववाजुपदेचश्च संदेचो देवरक्षितः ॥ ५६ ॥ 
कुमार्य्यः सप्त चास्याथ घसुदेचाय ता ददौ । 
देवको शान्तिदेवा च सुदेवा देवरक्षिता ॥ ५७ ॥' 
घुकदेव्युपदेवी च सुनाम्नी चेव सप्तमी। 
नवोग्रसेनस्य सुतास्तेषां कंसस्तु पूव्वंजः ॥ ५८ ४ 
न्यग्रोधश्च सुनामा च तथा कङ्कः सुभूषणः । 
राष्ट्रपालोऽथ सुतचुरनावृष्टिस्तु पुष्टिमान्‌॥ ५६॥. ` ` 
तेषां खलारः पञ्चासन्‌ कला कंसवती तथा । | 
सुतनू राष्टपाळी च कङ्का चेच घराङ्गना ॥ ६० ॥' 
उग्रसेनः सहापत्यो व्याख्यातः कुकुरो द्ववः । 
कुकुराणामिमं घंशं धारयन्नमितौजसाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
आत्मनो चिपुळं वंशं प्रजाचानाप्नुयाज्नरः॥ ६२॥ 
इति श्रीत्राह्म महापुराणे वृष्णिवंशनिरुपणं नामः 
` पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 
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` षोडशोऽध्यायः । _ 
तत्रादौ सत्राजिदुपाल्यानवणेनम्‌ । 


लोमद्दषेण उवाच | 
-सज्ञमानस्य पुत्रोऽथ रथमुख्यो चिदूरथः। 
-राजाधिदेचः शरस्तु विदूरथखुतो5मवत्‌ ॥ १॥ 
-राजाधिदेवस्य सुता जज्षिरे बीय्यचत्तराः। 
दृत्तातिदत्ती चलितौ शोणाश्वः श्वेतवाहनः ॥ २ ॥ 
शमी च दण्डशर्मा च दन्तशत्रुश्‍च शत्रुजित्‌ । 
श्रवणा च श्रविष्ठा च खसारो सम्बभूचतुः ॥ ३ ॥ 
शमिपुत्रः प्रतिक्षत्रः प्रतिक्षत्रस्य चात्मजः । 
-स्वयस्भोजः स्वयम्भो जादुहृ दिकः सस्बभूच ह ॥ ४॥ 
तस्य पुत्रा बमूत्रुहि सव्व भीमपराक्रमाः । 
-कुतचस्मांग्रजस्तेषां शतघन्चा तु मध्यमः ॥ ५॥ 
-दैचान्तश्च.नरान्तश्च सिषग्वेतरणश्च यः। 
सुदान्तश्चातिदान्तश्च निकाश्यः कामदम्भकः ॥ ६ ॥ 
-देवस्तस्यामवत्‌ पुत्रो विद्वान्‌ कम्बलषहिषः । 
असमौजाः सुतस्तस्य नालमोजाश्च तावुभी ॥ ७ ॥ 
अजातपुत्राय सुतान्‌ प्रद्दाचसमौजसे । | 
-सुद्ष्ट्श्ध्च सुचारुश्च कृष्ण इत्यन्धकाः स्मृताः ॥८॥ 
-गान्धारी चेच माद्री च क्रोष्टुभाय्ये बभूवतुः । 
ऱ्गान्धारी जनयाप्रास अनमित्रं महाबलम्‌ ॥ 8 ॥ 
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ध्यायः] # स्यमन्तकोपाख्यानवर्णनम्‌ & १२५: 


माद्री युधाजितं पुत्रं ततो चे देवमीढुषम्‌. 

अनमित्रम मित्राणां जेतारमपराजितम्‌ ॥ १०॥ 

अनमित्रसुतो निघ्नो निघ्नतो. दो बभूचतुः । 

प्रसेनश्चाथ सत्राजिच्छत्रुसेना जितावुभी ॥ ११॥ 

प्रसेनो द्वारवत्यां तु निवसन्‌ ये मद्दामणिम्‌ । 

| दिव्यं स्यमन्तकं नाम स सूर्यादुपलब्धवान॥ १२॥ ` 
तस्य सत्राजितः सूर्य्यः यथा प्राणसमो ऽमघत्‌। 

स कदा चिनिशापाये. रथेन रथिनां घरः ॥ १३॥ . 

तोयकूलमपःप्रष्टुमुपस्थातुं ययौ रचिम्‌। 

तस्योपतिष्ठतः सूय्यं चिवस्रानग्रतः स्थितः ॥. १४ ॥: 

चिस्पष्टपूत्तिमगवांस्तेजोमण्डलघान्‌ विभुः । 

अथ राजा चिचस्वन्तपुचाच स्थितमग्रतः ॥ १५॥ 

यथैच व्योम्नि पश्यामि खदा त्वां ज्योतिषां पते । 

तेजोमण्डलिनं देवं तथेष पुरतः स्थितम्‌॥ १६॥ 

को विशेषोऽस्ति मे त्वत्तः सख्येनोपगतस्य वे । 

एतच्छ॒त्वा तु भगचान्मणिरत्नं स्यमन्तकम्‌॥ १७.॥ . 

स्वकण्ठाद्चमुच्याथ एकान्ते न्यस्तचान घिसुः । 

ततो विग्रहचन्तं तं ददश नपतिस्तदा॥ १८॥ 

प्रीतिमानथ तं दृष्ट्या मुहुत्तं कृतवान्‌ कथाम्‌ ; 

तमभिप्रस्थितं भूयो विघस्वन्तं स सत्रजित्‌ ॥ १६॥४. : 

लोकान्‌ भाप्रसे सर्व्वान्‌ येन त्वं सततं प्रमो। . . 

तदेतन्मणिरत्नं. मे भगवन. द्रातुमहेसि ॥ २०॥  . . = : 
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ततः स्यमन्तकमणिं दत्तवान्‌ भार्करस्तदा । 

स तमावध्य नगरीं प्रविवेश महीपतिः ॥ २१ ॥ 

तं जनाः परर्यंधाचन्तः सूरय्योऽयं गच्छतीति ह । 

स्वां पुरीं स विसिष्माय राजा त्वन्तःपुरं तथा ॥ २२ ॥ 
तं प्रसेनजितं दिव्यं मणिरत्नं स्पमन्तक्रम्‌ । 

ददौ श्रात्रे नरपतिः प्रेमूणा सत्राजिदुत्तम्‌॥ २३ ॥ 
स मणिं स्यन्दते रुक्मं ृष्ण्यन्धक निवेशने । 
.काळचषीं च पर्जन्यो न च व्याधिभयं छामूत्‌ ॥ २४ ॥ 
लिप्सां चक्रे प्रसेनस्य मणिरत्ने स्यमन्तके । 
'गोचिन्दो न च तं लेमे भक्तोऽपि न जहार सः ॥ २५ ॥ 
कदाचिन्छगयां यातः प्रसेनस्तेन भूषितः । 
-स्यमन्तकङृते लिहाद्दधं प्राप चनेचरात्‌॥ २६ ॥ 

अथ सिंहं प्रघाचन्तमृक्षराजो महाचलः । 

निहत्य मणिरत्नं तदादाय प्राषिशद्गुद्दाम्‌॥ २७ ॥ 
. ततो वृष्ण्यन्धकाः कृष्णं प्रसेनवधकारणात्‌ । 
प्रार्थनां ततां मणेरबुदुध्वा सब्बे एच शशङ्किरे ॥ २८ ॥ 
-ख शङ्क्यमानो धर्म्मात्मा अकारी तस्य कम्मेण: । 

आहरिष्ये मणिमिति प्रतिज्ञाय चनं ययो ॥ २६ ॥ ` 

` यत्र प्रसेनो सृगयां व्याचरत्तत्र चाप्यथ | 
| “प्रसेनस्य पदे गृह्य पुरुषेराप्तकारिमि: ॥ ३० ॥ 
i ऋक्षवन्तं गिरिघरं विन्ध्यं च गिरिसुत्तम्‌। 
| अन्वेषयन्‌ परिश्रान्तः स. ददशे महामना: ॥ ३१ ॥. 
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'ध्यायः] क स्यम्न्तकोपाख्यानवर्णनम्‌ ® १२७ 


साएवं हतं प्रसेनं तु नाचिन्दत च तन्मणिम्‌ । ` 

अथ सिंहः प्रसेनस्य शरीरस्याविदूरतः ॥ ३२॥ 

अरक्षेण निहतो दृष्ट: पदेऋ क्षस्तु सूचितः । 

पदेस्तेरन्वियायाथ गुहामृक्षस्य माघवः ॥ ३३ ॥ 

स हि भक्षचिले घाणीं शुच प्रमदे रिताम्‌। 
'भात्र्या कुमारमादाय सुतं जाम्दवतो द्विजाः ॥ ३४ ॥ 
(क्रीडयन्त्या च मणिना मा रोदीरित्यथेरिताम्‌ । 

धात्र्युवाच । 
"सिंहः प्रसेनमचधीत्‌ सिद्दो जास्वचता हतः । 

सुकुमारक मा रोदीस्तव झेष स्यमन्तकः ॥ ३५॥ 
' व्यक्तितस्तस्य शब्दस्य तूणेमेच बिलं ययौ । 
प्रविश्य तत्र भगवांस्तद्रक्षविलमजसा ॥ १६ ॥ 


ht oa = Sgro ` 
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स्थापयित्वा बिलद्वारे यदु लाडू लिना सह । 

शाङ्ग धन्वा विलस्थं तु जाम्बचन्तं दद्श सः ॥ ३७३॥ 
'युयुधे घाखुदेवस्तु विले.जास्वचता.सह। 

चाहुभ्यामेव गो विन्दो दिवसानेकविशतिम्‌॥ ३८ ॥ 
भप्रविष्टे;थ विळे कष्णे घलदेवपुरःसराः ।. 


पुरीं द्वारवतीमेत्य हतं छष्णं न्यवेद्यन्‌॥ ३६ ॥ 
'वालुदेवोऽपि निर्जित्य जाम्बचन्तं महाबलम्‌ । | 
लेमे जास्ववतीं कन्यामृक्षराजस्य सम्मताम्‌ ॥ ४०॥ . 
मणि स्यमन्तकं चैव जग्राहात्मचिशुद्धये । 


अनुनीयक्षेराजं तु नियेयौ च ततो घिलात्‌॥ ४१ ॥.... र | 
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उपायादुद्वारकां ष्णः सचिनीतैः पुरःसरः । 
एवं स मणिराह्ृत्य विशोध्यात्मानमच्युतः॥ ४२॥ :- 
ददौ सत्राजिते तं वे सर्व्यखातचतसंस दि । 
एवं मिथ्याभिशस्तेन छष्णेनामित्रघातिना ॥ ४३ ॥ 
आत्मा विशोधितः पापाद्विनिजित्य स्यमन्तकम्‌ । 
सत्राजितो दशा त्वासन्‌ भार्य्यास्ताखां शतं सुताः॥ ४४ ॥ 
ख्यातिमन्तस्त्रयस्तेषांभडुकारस्तु पूव्वेजः । 
वीरो बातपतिश्‍चेच चसुमेधस्तथेव च ॥ ४५॥ 
कुमार्यश्चापि तिनो चे दिक्षु ख्याता द्विजोत्तमा:।. ` ` 
सत्यभामोत्तमा तासां ्रतिनी च इता ॥ ४६ ॥ 
तथा प्रस्वापिनी चैव भार्य्याः छष्णाय ता ददौ । 
सभार्य्यो भङ्गकारिस्तु नावेयश्च नरोत्तमौ ॥४७॥ 
जज्ञाते गुणसम्पन्नौ विश्वती रूपसम्पदा । 
माद्र याः पुत्रोऽथ जज्ञेऽथ वृष्णिपुत्रो युधाजितः ॥ ४८ ॥ 
जज्ञाते तनयौ वृष्णेः श्वफल्क श्चित्रकस्तथा । 
ध्वफल्‍कः का शिराजस्य सुतां भारय्यामचिन्द्त॥ ४६.॥ 
गान्दिनीं नाम तस्याश्च गाः- सदा प्रददौ पिता । 
तस्यां जज्ञे मद्दाबाहुः श्रतचानतिथिप्रियः ॥ ५० ॥ 
अक्रूरोऽथ महाभागो जज्ञ विपुलदक्षिणः । ` 
उपमदुशुस्तश्रा मदु गुर्म्मृद्रश्चा रिमदेनः ॥५१॥ ` 

$ आरिक्षेपस्तथो पेक्षः शत्रुहा चारिमेजयः । ` कः 

५ घर्म्मभृष्यापि- धर्म्मा च गृध्रमोजान्धकस्तथा ॥ ५२॥. ˆ 
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आवाहप्रतिवाहौ च सुन्दरी च चराड्रना.॥ ५३॥ 
विश्रुताश्वस्य महिषी कन्या चास्य बसुन्धरा ॥ ५३ ॥ 
रूपयो चनसम्पञ्ना सब्वंसर्चमनोहरा । 
अक्कूरेणोग्रसेनायां सुती वे कुलनन्दनौ ॥ ५५॥ ˆ ` 
बस्रुदेवशचोपदेचश्च जहाते देववच्चेसी । 
चित्रकस्याभवन्‌ पुत्राः पृथुन्विपृथरेच च ॥ ५६॥ ` 
अश्वग्रीवो ऽश्ववाहुशच सुपाश्‍वेकगवेषणी । 
अरिएनेमिश्च सुता धम्मो घग्मभदेव च॥ ५७॥ 
जुवाहुतरेहवाहुश्च श्र चिष्ठाश्रवणे स्त्रियी । 
इमां मिथ्याभिशहितं यः कृष्णस्य समुदाहूतम्‌॥ ५८॥ 
वेद मिथ्याभिशापास्तं न स्पृशत च.दाचन॥ ५६॥ 
इति स्यमन्तकप्रत्यानयननिरूपणं नाम 
षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 


सप्तदशोऽध्यायः । 
स्यमन्तकोपाख्यानवर्णनम्‌ | 
. .. | , लोमहर्षेण उवाच | 
यत्त॒ सत्राजिते कृष्णो मणिरत्नं स्यमन्तकम्‌ | 
ददावंहारयदुबभ्रुभोजन शतधन्वना ॥ १॥ 
FE 
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सदा हि प्रार्थयामास सत्यभामामनिन्दिताम्‌। 
अक्रूरो 5न्तरमन्विष्यन्मणि चैच स्यमन्तकम्‌ ॥ २॥ 
सत्राजितं ततो हत्वा शतधन्वा महाचलः । 
रात्रौ तं मणिमादाय ततोऽक्रूराय दत्तवान्‌ ॥ ३ ॥ 
अक्रूरस्तु तदा विपा रक्षमादाय चोत्तमम्‌ । 
समयं कारयाञ्चक्रे नावेयोऽहं त्वयेत्युत ॥ ४ ॥ 
घयमस्युतप्रपत्स्यामः कृष्णेन त्वां प्रघषितम्‌ । 
ममाद्य द्वारका सर्व्या वसे तिष्ठत्यसंशयम्‌ ॥ ५॥ 
हते पितरि दुःखार्त्ता सत्यभामा मनस्विनी । 
प्रययो रथमारुह्य नगरं चारणाचतम्‌ ॥ ६ ॥ 
सत्यभामा तु तइत्वत्तं भोजस्य शतधन्वनः । 
भर्त्तनिवेद्य दुखात्ता पाश्‍वस्थाश्रण्यचत्तेयत्‌ ॥ 9 ॥ 
पाण्डवानां च दग्धानां हरिः कृत्वोदकक्रियाम्‌ । 
कुल्याथ चापि पाण्डूनां न्ययोजयत सात्यकिम्‌॥ ८ ॥ 
ततस्त्वरितमागम्य द्वारकां मध॒सूदनः। 
पूव्वेजं हलिनं श्रीमानिदं चचनमत्रचीत्‌ ॥ ६॥ 


श्रीकृष्ण उचाच । 
हतः प्रसेनः सिंहेन सत्राजिच्छतधन्चनां। 
स्यमन्तकस्तु मद्गामी तस्य प्रभुरहं विभो ॥ १० ॥ 
तदारोह रथं शीघ्रं भोजं हत्वा महारदयम्‌। :'. :;. 1५7 
स्यमन्तको महाद्राहो अस्माक.स भविष्यति.) १७॥$; 
| sr 
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लोमद्दषेण उचाच | | 

'ततः प्रवदते युद्धं तुमुले भोजछष्णयो: । 

शतधन्वा ततोऽक्रूरं सव्वेतोदिशमेक्षत ॥ १२-॥ 

संरद्धों तावुभो 'तत्र दुष्ट्वा भोजजनार्दनौ । 

शक्तोऽपि शापराद्धादिक्यिमक्रूरो नान्वपद्यत १३॥ 

अपयाने ततो बुद्धिं-भोजश्चक्र भयादितः । 

योजनानां शतं साग्र हृद्या प्रत्यपद्यत ॥ १७४॥ _ ` 


NT रण" sa 
{4 


विख्याता हृदया नाम शतयोजनगामिनी । 

भोजस्य चड़वा विप्रा ययौ कृष्णमयोधयत्‌ ॥ १५॥ 
क्षीणां जवेन हृदयामध्वनः शतयोजने । 

दृष्ट्या रथस्य खां वृद्धिं शतघन्वानमद्द यत्‌ ॥ १६ ॥ 
ततस्तस्या हतायास्तु श्रमात्‌ खेदाच्य भो द्विजाः,। | 
"खमुत्पेतुरथ प्राणाः कृष्णो राममथात्रचीत्‌ ॥ १७ ॥ 
तिष्ठेह त्वं महाबाहो द्ृष्ट्दोषा हता मया । 

पद्भ्यां ग़त्वा हरिष्यामि मणिरत्नं स्यमन्तकम्‌ ॥.१८॥ 
पदुभ्यामेब ततो गत्वां शतघन्वानमच्युतः । 
मिथिलामभितो विप्रा जघान परमासत्रवित्‌ ॥ १६ ॥ 
स्यमन्तकं च नापश्यद्धत्वा भोजं महाबलम्‌ : |: 
निवृत्त ज्नात्रचीत्‌ ऊष्णं मणिं देहीति लाङ्गली ॥ २०९; 
नास्तीति कृष्णश्चोबाच ततो रामो रुषान्वितःः।; :..:..! ! 
:धिकशब्दपूर्वमसङत्‌ प्रत्युवाच - जनाद तमः) 3१) 
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2३२ & ब्रह्मपुराणम्‌ ॐ [सप्तदशोऽ 
बलराम उवाच | 


श्रात॒त्वान्मषेयास्येष स्वस्ति तेऽस्तु प्रजास्यहम । 
कृत्यंन मे द्वारकाया न त्वया न च चू ष्णिमिः ॥ २२ ॥: 


प्रविवेश ततो रामो.मिथिलामरिमद् नः । . 
सब्वेकामैरुपहुतैमिथिलेना भिपूजितः ॥ २३ ॥ 
एतस्सिलेत काले तु वश्रुमेतिमतां वरः । 

नानारूपान्‌ क्रतून्‌ सर्व्धानाजहार निरर्गलान्‌ ॥२४॥' . ` 
दीक्षामयं स कषचं रक्षार्थं प्रषिवेश ह । 

स्यमन्तककते प्राज्ञो गान्दीपुत्रो महायशाः ॥ २५॥ 

अथ रलानि चान्यानि धनानि चिविधानि च। 

षष्टि चर्षाजि धर्मात्मा यज्ञ ष्वेच व्ययोजयत्‌ ॥ २६ ॥ 
अक्रूरयज्ञा इति ते ख्यातास्तस्य महात्मन: । 
बहुन्नदक्षिणाः सब्य सब्वकामप्रदायिनः ॥ २७ ॥ 

अथ दुर्य्योधनो राजा गत्वा स मिथिलां प्रभुः । 
गदाशिक्षां ततो दिव्यां बलद्रेवादचाप्तचान्‌॥ २८ ॥ 
सम्प्रसाद्य ततो रामो वृष्ण्यन्धकमहाग्थेः । 

आतीतो द्वारकामेव कृष्णेन च महःत्मना ॥ २६ ॥ 
अक्र्रश्वान्धके: साद्धेमायातः पुरुष८भः । 

हत्वा सत्राजितं सुप्तं सहंवन्धु महाबलः ॥ ३० ॥ ` 
ज्ञातिसेद्‌भयात्छूषणस्तसुरे क्षिततां स्तदा ! 

अपयाते तद्‌।क्र्रे नावर्षत्पाकशासनः ॥ ३१ ॥ 
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अनावृष्ट्यो तदा .राष्ट्मभवद्वहुधा रशम | 

ततः प्रसादयामासुरक्ूरं कुकुरान्धकाः ॥ ३२॥ 

पुनर्द्वारवतीं प्राप्ते तस्मिन्‌ दानपती ततः। 

प्रचचषे सहस्माक्षः कश्ले जलनिघेस्तदा ॥ ३३॥ 

कन्यां च वासुदेचाय स्वसार शीलसम्मताम्‌ | 

अक्रूरः प्रददौ धीमान प्रीत्यथं सुनिसत्तमाः ॥ ३४॥ 

अथ चिज्ञाय योगेन इषणो वश्चुगतं मणिम्‌। 

सभामध्यगतः प्राह तमक्रूरं जनाइनः ॥ ३५॥ . . . .. 

श्रोकृष्ण उवाच | . 

यत्तद्रत्नं मणिधरं तच हस्तगतं बिभो । 

तत्प्रयच्छ च मानाहे मयि मानाय्यंकं कृथाः ॥ ३६ ॥ 

घश्टिवषंगते काळे यो रोषोऽमून्ममानघ। 

स संरुढोऽसङ्त्‌ प्राप्तस्ततः काळात्ययो मददान्‌॥। ३७॥ 

स ततः कृष्णचचनात्‌ सब्वंसात्वतसंसदि। 

प्रददौ तं मणिं घभ्नुरकूलेशेन सहमतिः ॥ ३८ ॥ 

ततस्तमार्जवात्‌ प्राप्तं षभ्रोईस्तादरिन्दमः। | 

ददौ हृष्टमनाः कृष्णस्तं माणं घभ्नवे पुनः ॥ ३६॥ 

स कृष्णहस्तात्‌ सम्प्राप्तं मणिरत्नं स्यमन्तकम्‌। . . 

आचध्य गान्दिनीपुत्रो विरराजाशुंमानिच ॥ ४०.॥ 

इति श्रीत्राह्मे महापुराणे सोमवंशकथनं ताम . 

सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ ` . . 
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_ अष्टादशोऽध्यायः । 
तत्रादौ थ्रुवनकोशद्वीपवर्णनम्‌ ` 
मुनय ऊचुः । 


` 
| 
| 
| 
॥ 
। 


अहो सुमहदाख्यानं भवता परिकीत्तितम्‌ । 
भारतानां च सव्वेषां पार्थिवानां तथेच च ॥ १॥ : 
देवानां दानवानां च गन्धर्व्वोरगरक्षलाम्‌। . 
देत्यानामथ सिद्धानां गुह्यकानां तथेव च॥ २॥ | 
अत्यद्सुतानि कर्म्माणि विक्रमा धम्मं निश्चयाः । 
विविधाश्च कथा दिव्या जन्म चाग्यमडुत्तमम्‌॥ ३॥ 
सृष्टि: प्रजापतेः सम्यक्तचया प्रोक्ता महामते । 
प्रजापतीनां सब्वंषां गुह्यकाप्सरखांतथा ॥ ४॥ . 
स्थावरं जङ्गमं सरव्वसुत्पन्न विविध जगत्‌ । 

त्वया प्रोक्तं महाभाग श्रुतं चेतन्मनोहरम्‌॥ ५॥ 
कथितं पुण्यफलदं पुराणं श्लक्ष्णया गिरा । 
मनःकर्णसुखं सम्यक प्रीणात्यस्ृतस स्मितम्‌॥ ६ ॥ 
इदानीं श्रोतुमिच्छामः सकल मण्डल सुचः । 
चक्तुमहेंसि सब्वेज्ञ परं कोतूहळं हि नः ! ७ ॥ 
यावन्तः सागरा द्वीपास्तथा चर्षाणि पव्वेता; | ` 
घनानि सरितः पुण्यदेचादीनां महामते ॥ ८॥... : ` 
यत्प्रमाणमिदं सव्वं घदाधारं यदात्मकम्‌। 
संस्थानमस्य जगतो यथाघद्वक्तमहेसि ॥ ६ ॥ 
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घ्याय:] * * सुचनकीशद्वोपबणेनम्‌ # १३५ 
लोमदृषण उचाच। | 

सुनयः श्रूयतामेतत्‌ संक्षेपाइद्तो मम। 

नास्य घषशतेनापि वक्त शक्याऽतिचिस्तरः ॥ १०॥ 

जम्वूुक्षाह्यौ द्वीपौ शात्मलश्चापरो डिजाः। 
‘4 कुशः क्रौश्वस्तथा शाकः पुष्करश्चेच सप्तमः ॥ ११॥ 
एते द्वीपाः समुद्रैस्तु सप्तसत्तमिरावृता: । 
लवणेक्षुसुरासपिदं घिदुग्घजले: समम्‌ ॥ १२॥ 
जम्बूद्वीपः समस्तानामेतेषां मध्यसं स्थितः । 
तस्यापि मध्ये विप्रेन्द्रा मेरुः कनकपव्यंतः ॥ १३॥ 
चतुरशी तिसाहसैयोजनेस्तस्य चोच्छ्रयः । 
प्रविष्टः षोडशाधस्तादुद्वा्िशन्मूष्नि विस्तृतः ॥ १४ ॥ 
मूळे षोड़शसाहस्रैचिस्तारस्तस्य सब्बंतः । [ 
भूपद्मस्यास्य शेळोऽसौ कणिकाकारसंस्थितः ॥ १५॥ ` 
हिमचान्‌ हेमकूटश्च निषधस्तस्य दक्षिणे । 
नीलः श्वेतश्च श्री च उत्तरे वषपव्वंत्ताः ॥ १६॥ 
रक्षप्रमाणौ द्वौ मध्ये दशाहीनास्तथापरे। . 
सहस्रद्वितयो च््ञायास्ताचद्विस्तारिणश्च ते ॥ १७.॥ 
भारतं प्रथमं वषं ततः किंपुरुषं स्खृतम्‌। £ 
हरिवषं तथैचान्यम्मेरोइ क्षिणतो द्विजा:॥ १८॥ .. 
रम्यकं चोत्तरं वर्ष तस्येव तु हिरण्मयम्‌। ` . ` 
उत्तराः कुरचश्चैच यथा वे भारतं तथा ॥ १६॥ ` 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| १३४६. # ब्रह्मपुराणम्‌ & [अष्टादशो5 


नवसाहस्रमेकेकमेतेषां द्विजसत्तमाः । 

| इळावृतं च तन्ध्ये सौचर्णा मेरुरुच्छितः ॥ २० ॥ 

मेरोश्चतुर्दिशं तत्र नवसाहर्न विस्तृतम्‌ । 

| इलावृतं महाभागाश्चत्वारश्चात्र पव्वंता: ॥ २९१ ॥ 

| विष्कम्भा चितता मेरोयोंजनायुतषिस्तृताः । 
पूर्वण मन्द्रो नाम दक्षिणे गन्धमादनः ॥ २२ ॥ 
घिपुलः पश्चिमे पाश्वं सुपाशयश्चोत्तरै स्थितः । 
कद्स्वस्तेष जग्वूश्च पिप्पलो घट एच च ॥ २३॥ 
एकाद्शशातायामाः पादपा गिरिकेतचः। 
जस्वूद्रीपल्य सा जम्वूनामहेतुद्विजोत्तमाः ॥ २४ ॥ 
महागजप्रमाणानि जम्वास्तस्याः फलानि वे । 
पतन्ति भूभृतः पृष्ठे शीर्यमाणानि सब्बेतः ॥ २५॥ 
रसेन तेपां चिख्याता तत्र जम्घुनदीति चे । 

न खेदो न च दौर्गन्ध्यं न जरा नेन्द्रियक्षयः ॥ २६ ॥ 

. तत्पानस्वस्थमनसां जनानां तत्र जायते २७॥ 
तीरसृत्तद्रसं प्राप्य मुखवागुधिशो षिता । | 
जाम्बूनदाख्यं भवति सुवण सिद्धभूषणम्‌ ॥ २८॥ 
भद्राश्‍चं पूव्वतो मेरोः केतुमालञ्च पश्चिमे । 
चष दे तु मुनिध्रेष्ठास्तयो मेध्ये त्विलावृतम्‌ ॥ २६॥ 
धनं चेत्ररथं पूर्वे दक्षिणे गन्ध्रमादनम्‌ | 
वेभ्राजं पश्चिमे तद्वदुत्तरे नन्दनं स्मृतम्‌ ॥ ३०॥ 
अरुणोदं मदाभद्रमसितोद्‌ समानसम्‌ । 
सरांस्येतानि चत्वारि देचमोग्यानि सव्वेदा ॥ ३१॥  : 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


"घ्याय:] अ सुवनकोशद्ोपचणनम्‌ ॐ १३७ 


शान्तचाश्चक्रकुञ्जश्त्र कुररो माल्यषांस्तथा। 
चेकङ्कप्रसुखा मेरो पूव्वंतः केसराचलाः ॥ ३२॥ ` 
त्रिकूटः शिशिरश्चेत्र पतङ्गो रुचकस्तथा । 

निषधादयो द्क्षिणतम्तस्य केसरपव्वेताः ॥ ३३॥ 
शिखिवासः सचेतूद्यः कपिलो गन्धमादनः । 
जारुधिप्रपुखा मत्त्‌ पश्चिमे केसराचला:॥ ३४॥ 
मेरोरनन्तरास्ते च जडगादिष्वचस्थिताः । 

शङ्खकूटो ऽथ ऋषभो हंसो नागम्तथापराः॥ ३५॥ 
काळञ्जरादाश्‍च तथा उत्तरे केसराचलाः । 

चतुद्द श सहस्माणि योजनानां महापुरी ॥ ३६ ॥ 
मेरोरुपरि चिप्रेन्द्रा ब्रह्मणः कथिता दिधि । 

तस्यां समन्ततश्चाष्टौ दिशासु विदिशासु च॥ ३७॥ 
इन्द्रादिळोकपालानां प्रख्याताः प्रवराः पुरः। 
चिष्णुयाद विनिष्क्रान्ता प्लावयन्तीन्दुमण्डळम्‌ ॥ ३८॥. 
'खमन्तादुब्रह्मणः पुर्य्या' गङ्गा पतति चे दिवि। 

सा तत्र पतिता दिश्लु चतुर्धा प्रत्यपद्यत ॥ ३६ ॥ 
सीता चालकनन्दा च चश्षुपंद्रा च चे क्रमात्‌ । 
'पूव्वेण सीता शेलाच्च शेळ यान्त्यन्त रिक्षगाः ॥ ४०॥ 
ततश्च पूव्वेवर्षण भद्राशवेनेति स्ाणंचम्‌। :. `. ; 
-तथेचालकनन्दा च द क्षिणेतेत्य भारतम्‌ ॥ ४१॥ 
“पयाति सागरं भूत्वा सप्तभेदा दिजोत्तमाः।| 
चक्रुश्च पश्चिमगिरीनतीत्य सकलांस्ततः ॥ ४२॥.. 
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१३८ ` ) क ब्रह्मपुराणम्‌ ऋ ` ` [अष्टादशोऽ 
पश्चिमं केतुमालाख्यं वर्षमन्वेति साणवम्‌ । 
भद्रा तथोत्तरगिरीजञत्तरांश्च तथा कुरून्‌॥ ४३॥ 
अनीत्योत्तरमम्भोघिं . समभ्येति द्विजोत्तमाः । 
आनीळनिषधायामौ माह्यवद्गन्धमोद्नो ॥ ४७॥ ` 
तयोमेध्यग्रतो मेरुः कर्णिकाकारसंस्थितः । 
भारताः केतुमालाश्च मद्राइवाः कुरवस्तथा ॥ ४५ ॥ 
पत्राणि लोकशेळाख्य-मयर्यादाशेलचाह्यतः । 
जठरो .देवटकूश्च मर्य्यांदापव्वेतावुभी ॥ ४६ ॥ . 
तो द्क्षिणोत्तरायामाचानीलनिषधायतो । 
गन्धमाद्नकेळासो पूव्वेपश्चात्त॒ तावुभौ ॥ ४७ ॥ 
अशीतियोजनायामाचणंचान्तर्व्यंचस्थितौ । 
निषध; पारियात्रश्च मर्य्यादापन्वेतावुभौ ॥ ४८॥ 
तो द क्षिणोत्तरारामाबानीलनिषधायतो । 
मेरोः पश्चिमदिगभागे यथापूव्वोतथा स्थिती ॥ २६॥ 
आिश्टज्ञो जारधिश्चेच उत्तरो त्रषपन्वतौ । 
पूव्वेपश्चायतावेतावणेचान्तव्यंचस्थिती ॥ ५०॥ ` 
इत्येते हि मया प्रोक्ता मय्यांदापव्वेत्ताद्विजाः । 
जठराचस्थिता मेरोय्यषां हो द्वौ चतुद्दिशम॥ ५१॥ 
मेरोश्चतुद्दिशं ये तु प्रोक्ताः केसरपव्वंताः। ... 

र सीतान्ताद्या द्विजास्तेषामतीच हि मनोहराः ॥ ५२॥¦ ` `` 

री शैलानामन्तरंदोण्यः सिद्धचारणसेविता: । . 

| सुरम्याणि तथा. ताखु काननानि पुराणि. च ॥ ५३ 1... 
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ध्यायः] # सुवनकोशाद्वीपचणनम्‌ # १३६: 


लक्ष्मीविष्ण्व भिसूय्यन्द्रदेवानां मुनिसत्तमाः। 
तास्वायतनवर्षाणि जुष्टानि नरकिन्नरे: ॥ ५४॥ 
गन्धव्व यक्षरक्षांसि-तथा देतेयदानवा: । 
क्रीडन्ति तासु रम्याखु शेलद्रोणीष्वहनिशम्‌॥ ५५ ॥ 
\ ३ भौमा ह्यते समता: सगां धस्मिणामालया ड्विजाः। . 
नेतेषु पापकर्तारो यान्ति जन्मशतेरपि॥ ५६॥ 
भद्राश्वे भगवान चिऽणुरास्ते हयशिरा द्विजाः । 
वाराहः केतुमाले तु भारते क्ूम्मरूपध्क्‌॥ ५७॥ 
मत्स्यरूपश्च गोचिन्दः कुरुष्वास्ते सनातनः! 
विश्वरूपेण सव्वंत्र खब्वैः सव्वंश्वरो हरिः॥ ५८॥ 
सव्वेस्याघारभूता५सो द्विजाआस्तेऽ खिळात्मकः । 
यानि - किम्पुरुषाद्यानि घर्षाण्यष्यो द्विजोत्तमाः ॥ ५६ ॥ 
न तेषु शो कानायासोनोड्ेगः्चु्गया दिकम्‌ । 
सुस्थाः प्रज्ञा निरातङ्काः सव्वंदुःखबिवज्जिताः॥ ६० ॥: 
दशद्वादशवर्षाणां सहस्ताणि स्थिरायुषः । 
नेतेषु भौमान्यन्यानि श्वुत्पिपासादिनि द्विजाः ॥ ६१ ॥ 
कृतत्रेतादिका नेव तेषु स्थानेष्‌ कल्पना । 
-सर्व्वेष्वेतेषु वर्षेष सप्त सप्त कुलाचलाः ॥ ६२॥ 
नद्यश्च शतशस्तेभ्यः प्रसूता या द्विजोत्तमाः ॥' 
इति श्रीत्रा्म महापुराणे भुवनकोशद्वीपचणेनं ` ` ` ` 
नामाष्टादशोऽव्यायः॥ १८॥ ` 


३५१ 4068 १.3१ हे “4 है “bi . “३०: 
dd ७ रे हें "४७ “ह « कया मका ` °+ s is” 
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एकोनविशो5व्यायः । 
जम्बद्दी पवणनम्‌ 


ळोमहषण उवाच । 
उत्तरैण समुद्रस्य हिमाद्रेशचेच दक्षिणे । 
'चषं तद्वारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः॥ १॥ 
नवयोजनसाहस्रो विस्तार द्विजीत्तमाः। ` 
_कम्मेभू मिरियं स्वगंमपवर्गञ्च इच्छताम्‌ ॥ २॥ 
महेन्द्रो मलयः सह्यः 'शुक्तिमानृक्षपव्त्रतः । 
चिन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तात्र कुलपव्वेता: ॥ ३॥ 
अतः सम्प्राप्यते स्वगो सुक्तिमस्मात्‌ प्रयाति चे । 
तिय्येक्क्ृत्वं नरकं चापि यान्त्यतः पुढषा द्विजाः ॥ ४ ॥: 
इतः स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्यं चान्ते च गच्छति । 
“न खट्वन्यत्र मत्त्यांनां कम्मेभूमो घिधीयते॥ ५॥ 
भारतस्यास्य चर्षेस्य नच भेदानिशामय । 
इन्द्रद्वोप: कसेरुमांस्तात्रपणो गभस्तिमान्‌ ॥ ६ ॥ 
नागद्वीपस्तथा सौम्यो गन्धर्व्वस्त्वथ घारुणः । 
| अयं तु नचमस्तेषां द्वोपः सागरसंवृतः ॥ ७ ॥ 
ठु योजनानां सहस्तं च द्वीपो $यंदक्षिणोत्तरात । 
'यूव्व किराता स्तिष्ठन्ति पश्चिमे यवनाः स्थिताः ॥ ८॥ 
' ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्या मध्ये शूद्राश्च भागशः 
इज्यायुद्धवणिज्याद्यब्रत्तिमन्तो व्यवस्थिताः ॥ ६ ॥ 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ध्यायः] # जम्मृद्दोपवणेनम्‌ # १४४: 


शतद्गुचन्द्रभागाद्या हिमवत्पाद्‌निःस्टृताः । 
वेदस्म्टृतिषुखाश्चान्याः पारियात्रोदुभवा सुने ॥ १० ॥ 
नम्मेदाखुरसाद्याश्च नंद्यो विन्ध्य विनिःखताः । 
तापीपयोष्णी निव्विन्ध्याकावेरीप्रमुखा नदीः ॥ ११॥ 
| ऋक्षपादोद्भवा ह्येताः श्रुताः पापं हरन्ति याः । 
शै गोदावरीभीमरथीळष्णावेण्यादिकास्तथा ॥ १२॥ 
सहापादोदुभवा नयः स्मृताः पापभयापहाः । . 
कृतमालाताप्रपणोंप्रमुखा मलयोदुभवाः ॥ १३॥ 
त्रिसन्ध्य ऋ पिकुल्याद्याः महेन्द्रप्रभवाः स्मृताः । 
ऋ षिङुल्याकुमाराद्याः शुक्तिमत्पादसम्भचाः॥ १४ ॥ 
आतां नद्युपनद्यश्च सन्त्यन्यास्तु सहस्नशाः । 
ताखिमे कुरुपः्चालमऽयदै यादयो जनाः ॥ १५॥ . 
पूऽवे देशा दिकाश्चेव कामरूपनिवा सिनः । 
प्रोक्ताः कलिङ्गा मगधा दाक्षिणात्याश्च सब्चंशः ॥ १६-॥: 
तथापरान्त्याः सौराष्ट्राः शद्रामीरास्तथाऽव्यदाः । 
मारुका मालवाश्‍श्चेच पा रियात्रनिचासिनः ॥ १३ ॥ 
सौचीराः सैन्धवापन्नाः शाल्वाः शाकळघासिनः। . 
सद्रारामास्तथाम्वष्ठाः पारसीकादयस्तथा ॥.१८॥ : 
आसां पिचन्ति सलिलं वसन्ति सरितां सदा । 
समोपेता महाभागा हुष्टपुष्टजनाकुलाः॥ १६॥ 
सन्ति भारते चत्र युगान्यत्र महासुनेः। | 
कृतं तरेता द्वापरं च कलिएचाप्यत्र न कचित्‌ ॥ २०॥. . 
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:१४२ & ब्रह्मपुराणम्‌ # [एकोनघिशोऽ 


तपस्तप्यन्ति यतयो जुहृते चात्र यञ्चिनः । 
दानानिः चात्र दीयन्ते परलोकार्थमादरात्‌ ॥ २१.॥ 
पूरषै्यंज्ञपुरुषो जम्बूद्धीपे सदेज्यते । 
यज्ञरयज्ञमय्रो विष्णुरन्यद्वीपेछु चान्यथा ॥ २२॥ 
अत्रापि भारतं श्रेष्ठं जम्बूद्वीपे महामुने । 

यतो हि कर्म्मभूरेषा यतोऽन्या भोगभूमयः ॥ २३ ॥ 

. अत्र जन्मसहस्जाणां सहस्रैरपि सत्तम | 
कदाचिहंलमते जन्तुमांजुष्यं पुण्यसंक्षयात्‌ ॥ २४ ॥ 

- गायन्ति देवाः किल गीतकानि, 

! घन्यास्तुःये भारतभूमिभागे । 
स्चर्गापचर्गास्पदहेतुभूते, 
भवन्ति भूयः पुरुषा मनुष्या: | २५॥ 

. कर्स्माण्यसंकल्पिततत्फला नि, 

|: संन्यस्य चिष्णो परमात्मरूपे । 

! अचाप्य़ तां कस्मेमहीमनन्ते, 

- तस्मिल्ळयं ये त्वमलाः प्रयान्ति ॥ २६ ॥ 

` जानीमःनो तत्तवयं विलीने, 

' स्वर्गप्रदे. कॅम्मेणि देहवन्धम । 

) प्राप्स्यन्ति धन्याः खलु ते मनुष्या, 

| ये भारतेनेन्द्रियचिप्रहीना:.॥ २७ ॥ 
नवचरषञ्च भो विप्रा. जस्व्रद्वोपमिदं मया । 
ळक्षयोजनबिस्तारं संद्ेपात्‌, कथितं : द्विजाः ॥ २८ ..... 
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ध्यायः] # जस्बूद्वीपचणेनम्‌- # १४३ 
जम्ूद्वीपं समाङ्गत्य ळक्षयोजनचिस्तरः । | 
भो द्विज्ञाबळयाकार: स्थितः क्षोरोदधिबंहिः ॥ २६॥ . 
इति श्रीत्राह्म' महापुराणे जम्वूद्वीपनिरूपणं ` 
: नामेकोनचिंशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


करन जी 


विशोऽध्यायः । 

अम्बृद्वीपवणेनम्‌ 

लोमहषण उवाच । 
' क्षीरोदेन यथा द्वीपो जम्बूसंज्ञोऽ मिवेष्टिततः । 
-संवेष्ट्य झ्षारसुद्‌धिं प्लक्षद्वीपस्तथा स्थितः ॥ १॥ 
जस्वूद्धीपस्य विस्तारः शतसाहस्जसस्मितः। 
'स एव ड्विणुणो; चिप्राः प्लक्षद्वीपेष्प्युदाहतः ॥ २॥ 
सप्त मेधातिथेः पुत्राः प्लक्षद्वी पेश्वरस्य चे । 
श्रेष्ठः शान्तमयो नाम शिशिरस्तदनन्तरम्‌ ॥ ३॥ 
सुखोदयस्तथानन्दः शिवः क्षेमक एच च । 
'शुवश्च सप्तमस्तेषां प्लक्षद्वांपेश्वरा हि ते ॥ ४ ॥ 
पू्वं शान्तमयं वषं शिशिरं सुखद्‌ तथा । 
आनन्दञ्च. शिचञ्चेव क्षेमकं ध्रुवमेव च ॥ ५॥ 
-मर्य्यादाकारकास्तेषां तथान्ये वषेपव्वेताः । 59७ 
-खप्तेचःतेश्वां नामानि श्णुध्वं मुनिसत्तमाः ॥ ६॥. ... 
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१४४ # ब्रह्मपुराणम्‌  .. [चिशोऽ 


गोमेदश्चेच चन्द्रश्च नारदो दुन्दु भिस्तथा । 
सोमकः सुमनाः शेलो चेग्राजश्चे सप्तमः.॥ 9॥ 
वर्षाचलेषु रम्ये चर्षष्येतेषु चानघाः । 
वसन्ति देवगन्धव्वेसहिताः सहितं प्रजाः ॥ ८॥ 
तेषु पुण्या जनपदा चीरा न घ्रियते जनः । 
नाधयो व्याधयो घापि सव्वकाळसुखं हि तत्‌ ॥ ६ ॥ 
तेषां नद्यश्च सप्तेच चर्षाणान्तु ससुरगा: । 
नामतस्ताः प्रचक्ष्पामि श्रुताः पापं हरन्ति याः॥ १०॥ 
अनुतप्ता शिखा चेच विप्राशा त्रिदिचा क्रमुः । 
अस्टृता सुरुता चेच सप्तैतास्तत्र निम्नगाः ॥ ११ ॥ 
एते शेळारतथा नयः प्रधाना. कथिता द्विजाः । 
क्षुद्रनयस्तथा शेलास्तत्र सन्ति सदद्नशः ॥ १२ ॥ 
ताः पिवन्ति सदा हृष्टा नदीजेनपदाम्तु ते । 
अचसरपिणी नदी तेषां न चेचोत्सपिणी द्विजा:॥ १३ ॥ ` 
न तेष्वस्ति युगावस्था तेषु स्थानेए सप्तषु । 
त्रेतायुगसमः कालः सब्बेदेव द्विजोत्तमाः ॥ १४॥ 
प्लक्षद्वीपादिके घिप्राः शाकद्वीपान्तिकेष चे । 
पञ्चचषंसहस्राणि जना जीचन्त्यनामयाः ॥ १५॥ 
| घस्मेश्वतुव्विघस्तेु चर्णा्रमविभागजः। . . 
| चर्णाश्च तत्र चत्वारस्तान्‌ बुधा: प्रवदामि वः ॥ १६॥ 
| आयर्येका: कुरवश्चेव विविश्‍वा भाचिनश्च ये । 

विप्रक्ष त्रियवेश्यास्ते शद्राशच मुनिसत्तमाः॥ १७॥. `` 
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जस्वूत्रश्ञप्रमाणन्तु तन्मध्ये सुमहातरू। ` ५ . .: :. ॐ 
प्ळक्चस्तन्नामखंज्ोऽयं प्लक्षद्वीपो द्विजोत्तमा: ॥ १८॥ ` ` 
इज्यते तत्र भगवांस्तेव्वंणराय्येकादिभि: । ` : 
सोमरूपी जगत्स्जष्टा सव्चेः सब्वश्वरो हरिः ॥ १६ है 
प्लक्षद्वोपप्रमाणेन प्लक्षद्दोपः समाचृतः | `: र 
तंथेवेक्षरंसोदेन परिवेषानुकारिणा ॥.२०॥ 
इत्येतद्‌ घो मुनिश्रेष्ठाः प्लक्षद्वीप उदाह्ृत:। - 
संक्षेपेण मया.- भूयः शाहमलं तं निबोधत ॥ २९ ॥ 
शारमळस्येशबरो बीरो घपुष्मांस्तत्लुता द्विना: | 
तेषान्तु नाम संज्ञानि सप्त चर्षाणि तानि वे ॥ २२॥ 
श्वेतोऽथ हरितशचेव जीपूतो रो हितस्तथा। 
वेद्युतों.मानसश्चेच सुप्रभश्च द्विजोत्तमा: ॥ २३ ॥ 
शाल्मळश्च समुद्रोऽसौ द्वीपेनेक्षरसोद्कः। 
चिस्तारादुद्विगुणनाथ सब्बंतः संवृतः स्थित: ॥ २७ ॥ 
तत्रापि पव्वंताः सप्त विज्ञेया रज्नयोनयः। - 
वर्षा मिंव्यञ्ञकास्ते तु तथा सप्तैव निम्नगाः ॥ २५॥ | 
कुमुदश्चोनतश्चेव तृतीयस्तु बलाहकः । 
द्रोणो यत्र महौषध्यः स चतुर्थों महोधरः ॥ २६ ॥ 
कङ्कस्तु पञ्चमः षष्ठो महिषः सप्तमस्तथा | 
ककुड्भान; पव्वंतचरः सरिन्नामान्यतो द्विज्ञाः ॥ २७॥ 
श्रोणी .तोया वित्रृष्णा 'च चन्द्रा शुभ्रा विमोचनी । . 

` निवेत्तिः सप्तमी. तासां स्मृतास्ताः पापशान्तिदाः ॥ २८:॥ 
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शवेतञ्च लोहितञ्चेच जीमूतं हरितं तथा । 

वैद्युतं मानसञ्चेव सुप्रमं नाम सप्तमम्‌ २६॥ 
सप्तैतानि तु घर्षाणि चातुव्वेण्येयुतानि च । 

चर्णाशच शाल्मले ये. च वसन्त्येषु द्विजोत्तमाः ॥ ३० ॥ 
कपिलाश्चारुणाः पीताः छृष्णाश्चव पृथक्‌ पृथक्‌ । 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्वेत्र यजन्ति तम्‌ ॥ ३१ ४ 
भगवन्तं समस्तस्य चिष्णुमातमानमव्ययम्‌ । 

वायुभूतं मख्रेष्येज्वानो यज्ञसंस्थितम्‌ ॥ ३२ ॥ . 
देवानामत्र सानिध्यमतीच सुमनोहरे । 

शाहमलिशच महावृक्षो नामनिदृत्तिकारकः ॥ ३३ ॥ 

एष द्वीपः समुद्रेण सुरोदेन समाच्वतः। _ 
चिस्ताराव्छाइमलेश्चेच समेन तु समन्ततः ॥ ३४ ॥ 
सुरोदकः परिव्वतः कुशद्वीपेण सव्वेतः । 

शाइमळस्य तु विस्ता राद द्विणुगेन समन्ततः ॥ ३५ ९ 
ज्योतिष्मतः कुशद्वीपे श्टणुध्वं तस्य पुत्रकान्‌ । 
डद्विंदोःवेणमांश्चैव स्वेरथो रन्धनो घृतिः ॥ ३६॥ . 
प्रभाकरोऽथ कपिलस्तन्ञाम्ना चर्षपद्धतिः । 

तस्यां चलन्ति मनुजेः सह देतेयदानवाः ॥ ३७॥ 

तथैच देवगन्धर्वा यक्ष किम्पुरुषादयः । | 
वर्णास्तत्रापि चत्वारो निज्ञानुष्ठानतत्पराः ॥ ३८ ॥ . 
दमिनः:शुष्मिणः स्नेहा मान्यद्दाश्व द्विजोत्तमाः ड 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः शद्राश्‍चाचुक्रमो दिताः ॥ ३६॥ 
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यथोक्तकम्मेकत्त त्वात्‌ खाधिकारक्षयाय ते । 

तत्र ते तु कुशद्वीपे ब्रह्मरूपं जनाद नम्‌ ॥ ४० ॥ ` 
यजन्तः क्षपयन्त्यग्रम धिकारफळप्रदम्‌ । 

विद्रुमो हेमशेलश्च द्युतिमान्‌ पृष्टिमांस्तथा ॥ ४१ ॥ 
कुरोशयो हरिश्चेव सप्तमो मन्दराचलः | 
वर्षाचलास्तु सप्तैते द्वीपे तत्र द्विजोत्तमाः ॥ ४२॥ ` 
नद्यश्च सप्त तासां तु वक्ष्ये नामान्यनुक्रमात्‌ । 
घृतपापा शिवा चेव पवित्रा सम्मतिस्तथा ॥ २३॥ 
विद्युदम्भो मही चान्या सब्बंपापहरास्त्विमाः । 
अन्याः सहस्रशस्तत्र श्रुद्रनद्यस्तथाचळाः ॥ ४७४ ॥ ` ` 
कुशद्वीपे कुशस्तम्बः संज्ञया तस्य तत्स्टुतम्‌। | 
'तत्प्रमाणेन स द्वीपो घृतोदेन समाव्वतः ॥ ४५॥ 
'चुतोद्श्च समुद्रो चे क्रौञ्चद्वीपेन संवृतः । 

क्रौञ्चद्वीपो मुनिश्रेष्ठाः श्रूयतां चापरो महान ४६॥ ` 
कुशद्वीपस्य चिस्तारादुद्विणुणो यस्य चिस्तरः। 
कौञ्चद्वीपे द्युतिमतः पुत्राः सप्त महात्मनः ॥ ४9 ॥ 
तन्नामानि च घर्षाणि तेषां चक्र महामना:। . - 
कुशगो मन्दगश्चोष्णः पीवरोऽथान्धकारकः ॥ ४८॥ 
सुनिश्च डुन्दु मिश्चेव सप्तैते तत्सुता द्विजाः । 
तत्रापि देवगन्धन्वेसे बिताः सुमनोरमाः ॥ ४६ ॥ ` 
वर्षा चला मुनिश्रेष्ठास्तेषां नामानि भो द्विजाः । 
कौञ्चरच बामनश्चेव तृतीयश्वान्धकारकः ॥ ५०॥ ` 
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देचत्रतो घमश्चैव तथान्यः पुण्डरीकवान्‌ 

दुन्दुभिशच महाशेळा द्विणुणास्ते परस्परम्‌ ॥ ५५१ ॥ 
द्वीपाद्द्वीपेषु ये शेलास्तथा द्वीपानि ते तथा। ` 

वर्बष्वेतेषु रम्येषु.च्षशेलवरेषु च ॥ ५२॥ 

निवसन्ति निरातङ्काः सह देवगणेः प्रजाःः। 

पुष्कला पुष्करा धन्यास्ते ख्याताश्च द्विजोत्तमाः ॥ ५३ ॥. 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्चानुक्रमो दिताः । 

तत्र नदयो मुनिश्रेष्ठा याः पिबन्ति तु ते खदा ॥ ५४ ॥ 
सप्त प्रघानाः शतशस्तथान्याः क्लुद्रनिर्नगाः । 

गौरी कुमुद्धती चेच सन्ध्या रात्रिमेनोजचा ॥ ५५ ॥' 
ल्यातिश्च पुण्डरीका च सप्तैता घर्षेनिन्नयाः | 

तत्रापि वर्णर्भगवान पुष्कराद्यै्जेनाइ नः ॥ ५६ ॥ 
घ्यानयोगे रुद्ररूप इज्यते यज्ञलनिधो । 

क्री श्वद्ोपः समुद्रेण द्धिमण्डोदकेन तु ॥ ५9 ` 

आवृतः सव्वेतः क्ोश्चद्वीपतुस्येन मानतः । 
दधिमण्डोदकश्चापि शाकद्वीपेन खंद्रतः ॥ ५८ ॥: 
क्रौञ्चद्रोपस्य चिस्तार-द्विगुणेनः द्विजोत्तमाः । 
शाकद्धीपेश्वरस्था पि भव्यस्य सुमहात्मनः ॥. ५६ ॥ ` 
सप्तैव तनयास्तेषां दरौ 'चर्षाणि सप्त खः।. - ` ` ` 
जलदश्च कुमारश्च सुकुमारो मनीरकः ॥ ६० I fi 
| कुशप्रोदुश्च मोदाकिः सप्तमश्च महादुमः।+ # | ` "` "¦ | 
तत्संज्ञान्येच तत्रापि सप्त: चर्षाण्यनुक्रमात्‌ ॥.६१. Wr 
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पूठ्च स्तत्रोद्य यि रि््जळधारस्तथापरः ॥ ६२ ॥ 

तथा रवतक्रः श्यामस्तथेवास्भो गिरिद्विजाः । 
आस्तिकेयस्तथा रम्यः केसरी पर्व्वतोत्तमः ॥ ६३ ॥ 
शाकश्चात्र महावृक्ष: सिद्ध गन्धःचेसे वितः । 
यत्पत्रवातसंस्पशादाहादो जायते परः ॥ ६४ ॥ 

तत्र पुण्या जनपदाश्चा तुर्व ण्येसमन्विताः। | 
निवसन्ति महात्मानो निरातङ्का निरामयाः ॥ ६५॥ 
नद्यश्चात्र महापुण्याः सब्वंपापमयापहाः। _ 
सुकुमारी कुमारी च नलिनी रेणुका च या ॥ ६६॥ | 
इकुश्च धेनुका चेव गभस्ती सप्तमी तथा । 
अन्यास्त्वयुतशस्तत्र क्षुदनद्यो द्विजोत्तमाः ॥ ६७ ॥ 
महीधरास्तथा सन्ति शतशोऽथ सहर्नरशः ] 

ताः पिवन्ति मुदा युक्ता जळदादिष ये स्थिताः ॥ ५८ ॥ 
वषषु ये जनपदाश्वतुर्थाथेसम न्विताः । 
नदश्चात्र.महापुण्याः खर्गादम्येत्य मेदिनीम्‌ ॥ ६६ ॥ 
धम्मेहानिन तेष्वस्ति न संहषो न शुक्‌ तथा। . 
मय्यांदाव्युत्क्रमश्चापि तेष देशेषु सप्तखु ॥ ७० ॥ 
मगाश्च मागधाइचेव मानसा मन्दगास्तथा । _ 

मगा ब्राह्मणभूयिष्ठा मागधाः क्षत्रियास्तु ते ॥ ७१ ॥ 
वेश्यास्त मानसास्तेषां शद्रा शे यास्तु मन्द्गाः। -. . 
शाकद्वीपे; स्थितैविष्णः सूर्यरूपधरो; हरिः ॥ 9२॥.. . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





न 


१५० ` - ® ब्रह्मपुराणम्‌ # [चिंशोऽ 


न 
| 


थे 


यथोक्तैरिज्यते सम्यक्कम्मंमिनियतात्मसिः। ` 
शाकद्वीपस्ततो विप्राः क्षीरोदेन समन्ततः ॥ ७३ ॥ 
शाकद्वीपप्रमाणेन वलयेनेव चेष्टितः । 


क्षीराव्धिः सःवेतो विप्राः पुष्कराख्येन वेष्टितः ॥ 9४ ॥ 


द्वीपेन शाकद्वीपात्तु छिगुणेन समन्ततः । 

पुष्करे सवनस्यापि महाचीतोऽभवत्‌ खुतः ॥ ७५ ॥ 
घ्रातकिश्च तयोर्तद्वद्वे चष नामसं ज्ञिते । 

महावीतं तथैवान्यद्धातकीखण्डसं श्ञितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
एकश्‍चात्र महाभागाः प्रख्यातो घर्षपञ्येतः । 
मानसोत्तरखंजो चे मध्यतो वलप्राकतिः ॥ ७9 ॥ 
योजनानां सहस्राणि ऊद पञ्चाशदुच्छितः । 
तावदेच च विस्तीर्ण; सर्व्वेतः परिमण्डलः ॥ ७८ ॥ 
पुष्करद्वीपचलयं मध्येन विभजन्निव । 


स्थितोऽसौ तेन विच्छिन्नंजातं वर्षद्वयं हि तत्‌ ॥ ७६ ॥ ` 


वलयाकारमेकैकं तयोम्मेध्ये महागिरिः। ` ` ˆ 
दशचर्षेसहस्ताणि तत्र जीचन्ति मानचाः ॥ ८० ॥ 
निरामया विशोकाश्च रागद्व षविचज्जिता: । 

अधमोत्तमो न तेष्वास्तां न वध्यचधको द्विजाः ॥ ८१ ॥ 
नेष्यांसूया भयं रोषोदोषोलोभादिकं न च । 

महाचीतं वहिञ्वषं धातकीखण्डमन्ततः ॥ ८२ ॥ 
मानसोत्तरशैलस्य देवदेत्यादिसेवितम्‌ । ` 


सत्यानृते न तत्रास्तां द्वीपे पुष्करसंश्षिते ॥ ८३॥ ` ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ध्यायः] `; ® सम॒द्रद्वोपप रिमाणवर्णनम्‌ ® १५१ 


न तत्र नयः शेला घा द्वीपे वर्षेद्यान्विते | - . 
तुल्यवेषास्तु मनुजा देचा्तत्रेकरूपिणः ॥ ८४॥ 
वर्णाश्रमाचारहीनं घर्म्माहरणवज्जितम्‌ । 
तयीचात्तांदण्डनीतिशुश्रूषारहितं च. तत्‌ ॥ ८५॥. ..> 
वर्षेद्दयं ततो विप्रा भौमस्वर्गोऽयमृत्तमः । 
सव्वेस्य सुखदः कालो जरारोगविवज्जितः ॥ ८६ ॥ . : 
पुषकरे धातकीखण्डे महाचोते च चे द्विजाः । 

न्यग्रोधः पुष्करद्वीपे ब्रह्मणः स्थानमुत्तमम्‌॥ ८७॥ ` 
तस्मिन्निवसति ब्रह्मा पूज्यमानः सुरासुरेः । | 
रुवादूद्केतोदंधिना पुष्करः परिवेष्टितः॥ ८८॥ : ` - - 
समेन पुष्करस्येच चिस्तारान्मण्डलात्तथा। ` 

एवं द्वीपाः समुद्रैस्तु सप्त सप्तभिरात्रताः ॥ ८६॥ 
द्वीपश्चेच समुद्रश्च समानो डिशुणौ परो । 

पयांसि सव्बेदा सब्व॑समुद्रेषु समानि वे ॥ ६० ॥ 
न्यूनातिरिक्तता तेषां कदाचिन्न च जायते। 
स्थालीर्थम्निसंयोगादुद्रेकि सलिलं यथा ॥ ६१॥ 
तथेन्दुवृद्धौ खलिलमस्मौघो मुनिसत्तमाः । 
अन्यूनानतिरिक्ताश्च षर्डन्त्यापो हसन्ति च ॥ ३२॥ 
उद्यास्तमणोः त्विन्दोः पक्ष्योः शुल्करृष्णयोः।: ` -' 
दशोत्तराणि पञ्चैव अङ्गुलानां शतानि च ॥ ३३॥ ` `` 
अपां वृद्धिक्षयी इष्टौ सामुद्रीणां द्विजोत्तमाः । ८ 
भोजनं पुष्करद्वीपे तत्र स्वयमुपस्थितम्‌॥ ६४७० ..... 
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भुञ्जन्ति षडुसं विप्राः प्रजाः सर्व्वाः सदैब हिः। 7 1; । 
स्वादूदकस्य परितो-द्वश्यते लोकसं स्थितिः ॥ ३५. +; 
द्विगुणा काञ्चनी भूमिः सव्वंजन्तुविवजिताः। ` : 
ळोकालोकस्ततः शेलो योजनायुतविस्तृतः ॥ ६६ ॥ 
उच्छुयेणापि ताचन्ति सहस्नाण्यबलोहिः सः । 
ततस्तमः.समावृत्य तं शैल सव्वेत स्थितम्‌ ॥ ६७9 ॥ 
तमश्चाण्डकटाहेन समन्तात्‌ परिवेष्टितम्‌ । 
पञ्चाशत्को टिचिस्तारा सेयसुव्चों द्विजोत्तमाः ॥:६८ ॥ 
सहेचाण्डकटाहेन सद्वीपा समहीधरा | 
सेयं धात्री विधात्री च सब्वेभूतशुणाधिका । . 
आधारभूता जगतां सःवेषां सा द्विजोत्तमाः ॥ ६६ ॥ 
इति श्रोत्राह्मे महापुराणे समुद्रद्वीपपरिमाणवरणेनं 
नाम चिंशोऽध्यायः ॥.२० ॥ 


एकविशो ऽध्यायः । 


तत्रादौपातालप्रमाणवर्णनम्‌ 
' 'छोमहषेण उचाच । 
विस्तार: [एष कश्चितः पृथिव्याः मुनिसत्तमाः । 
सप्ततिस्तु सहस्ताणि-तदुच्छायो5पि कथ्यते ॥ १ ॥ 
| द्शसाहस्रमेकेकं पातालं.सुनिसत्तमाः। ˆ `" ¦ ' ` 
। अतलं ब्रितळञ्चेवः नितळं सुतलं तथा ॥२॥ `, «व 
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तलातलं रसातल पांताळञ्चाप्रि' सप्तमम्‌। ` ` 

कृष्णा शुट्कांरुणा पीता शंकेरा शोलकाञ्चनी ॥ .३॥ . . 
भूमयो यत्र विप्रेन्द्रा घरप्रासाइशो मिताः । 

तेषु दानवदेतेय-जातयः शतशः स्थिताः ॥४ ॥ 
नागानाञच महाङ्गानां ज्ञातयश्च द्विजोत्तमाः । 
रुवलोकाद्‌पि रम्याणि पातालानीति नारदः ॥ ५॥ 
प्राह स्वर्गसरो मध्ये पातालेभ्यो गतो दिघम्‌। 
आहादकारिणः शुभ्रा मणयो यत्र सुप्रभाः ॥६॥ 
नागाभरणभूषाश्च पाताल केन तत्समम्‌ । 
देत्यदानचकन्या भि रितशचेतश्च शोभिते ॥ 9 ॥ 

पाताले कस्य न प्रीतिविमुक्तस्यापि जायते । 
दिवार्करश्मयो यत्र प्रभास्तन्वन्ति नातपम्‌॥ ८ ॥ . 
शशिनश्च न शोताय निशि द्योताय केवलम्‌ । 
भद्षयभोउयमहापानमदमत्तश्च भोगिभिः ॥ ६॥ 

यत्र न ज्ञायते काळो गतोऽपि दनुजादिमिः। 

चनानि नद्यो रम्याणि सरांसि कमलाकराः ॥ १० ॥ 
पुंस्को किला दिलापाश्च मनोज्ञान्यम्बराणि च । 
भूषणान्यतिरम्याणि गन्धाद्यञ्चाउुळेपनम्‌॥ ११॥ 
चोणावेणुषटुदङ्गानां निःखनाश्च सरा द्विजाः। 
एतान्यन्यानि रम्याणि भाग्यभोग्या नि दानवः ॥ १२.॥ 
.देत्योरगेश्‍्च भुज्यन्ते पाताळान्तरगोचरेः । व 
-पांताळानामधश्‍चास्ते बिष्णोयां तामसी :तनुः ॥ १३ ॥ 
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शेषाख्या यदुगुणान्‌ बर्तन शक्ता देत्यदानघाः। . 
| योऽनन्तः पञ्चते सिद्धैद्चदेवषिपूजितः ॥ १४॥ 
सहस्रशिरसा व्यक्त ख़ स्तिक्कामलभूषणः । 
फणामणिसहस्जेण यः स चिद्योतयन्‌ दिशः ॥ १५॥ 
स॒व्वांन करोति निर्वोय्यांन्‌ हितायजगतोऽसुरान्‌। 
मदाधूर्णितनेत्रोऽसौ यः सद्‌ वेककुण्डलः ॥ १६॥ . 
किरीटी स्रग्धरो भाति साझ्चिशवेत इवाचलः । 
नीलवासा मदोत्‌ सिक्तः शवेतदहारोपशो भितः ॥ १७॥ 
साञ्रगङ्गाप्रपातोऽसौ केलासाद्रिरिवोत्तमः । 
छांगळाखक्तहस्ताग्रो विश्वन्मुषलमुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 
उपास्यते स्वयं कान्ता यो वारुण्या च सूत्तेया । 
कटपान्ते यस्य चकत्रेभ्यो चिषानळशिखोज्ज्यळः ॥ १8 ॥ 
संकर्षणात्मंक्रो रुद्रो निष्क्रम्यात्ति जगत्त्रयम्‌ 
स चिस्रच्छिखरीभूतमरोषं क्षितिमण्डलम्‌ ॥ २० ॥ 
आस्ते पातालमूलस्थः रोषोऽरोषलुराच्चिंतः । 
तस्य. बीय्यं प्रभाषश्च स्वरूपं रूपमेच च ॥ २१ ॥ 
न हि चर्णेयितुं शक्यं ज्ञातं चा त्रिदशैरपि । 
यस्येषा'सकला पृथ्वी फणामणिशिखारुणा ॥ २२ ॥ . ` 
आस्ते कुसुममाळेच कस्तद्वीयं घदिष्यति । 
यदा. विजुंस्भतेऽनन्तो मदाघूणिंतलोचनः ॥ २३॥ - 
| तदा चलति भूरेषा साद्रितोयाधिकानना। . . 
| गन्धव्चोप्लरसः सिद्धाः किन्नरोरगचारणाः ॥ २४ ॥ 
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नान्तं गुणानां गच्छन्ति ततोऽनन्तोऽयमव्ययः । . 

यस्य नागवधूईस्तेळा पितं हरिचन्दनम्‌॥ २५॥ 

मुहुः श्वासानिलायस्तं याति दिकूपरचासताम्‌। ` 

यमाराध्य पुराणबिगंगों ज्योतींषि तत्त्वतः ॥ २६॥ 

ज्ञातचान्‌ सकलं चेव निमित्तपठितं फ [४ म्‌। 

तेनेयं नागचय्यण शिरसा चिधृता मही । 

विभक्ति खकळादलो कान्‌ ख देवासुरमाइुषान्‌॥ २७ ॥ ` 
इति श्रीब्राह्मे महापुराणे पाताळप्रमाण- `. 

कीत्तंनं नामेकविशोऽध्यायः ॥ २१ ॥. 


द्वाविंशोऽध्यायः । 
तत्रादौ नरकवर्णनम्‌ 
ळोमहषेण उचाच । 

ततश्चानन्तरं चिप्रा नरका रौरषाद्यः । 
पापिनौ: येषु पात्यन्ते ताञ्डुणऽवंद्विजोत्तमाः॥ १॥ 
रोरचः शौकरो रोधस्तालो विशसनस्तथा! ` 
महाज्वाळस्तसकुड्यो मद्दाळलोभो विमोहनः ॥ २॥ ` ` 
रुधिरान्धो घसातप्तः कृमीशः छमिभोजनः । डू न 
असिपत्रचनं कृष्णो लालाभक्षश्च दारुणः ३॥ `` 
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तथा पूयचहः पापो चहिज््वालो ह्यघः शिराः । 
सन्दंशः कृष्णसूत्रश्च तमश्चाचीचिरेध च ॥ ४ ॥ 
श्वभोजनोऽथाप्रति्ठोमाची चिश्च तथापरः । 
इत्येवमाद्यश्चान्ये नरका भररादारुणाः ॥ ५॥ 
यमस्य चिषये घोराः शाता झिविषदर्शिनं । 
पतन्ति येष॒ पुरुषाः पापकम्मंरताश्च ये ॥ ६ ॥ 


'कूटसाक्षी तथा सम्यक्‌ पक्षपातेन यो चदेत्‌ । 


यश्यान्यद्नतं चक्ति स नरो याति रौरवम्‌ ॥ ७॥ 


भ्रूणहा पुरहन्ता च गोघ्नरच मुनिसत्तमाः । 


यान्ति ते रौरवं घोरं यश्चोच्छ्चासनिरोधकः ॥ ८ ॥ 
सुरापो ब्रह्महा हत्ता जुवणेस्य च शूकरे । 

प्रयाति नरके यश्च तैः संसगेमुपेति चे ॥ ६ ॥ 
राजन्यचेश्यहा चेव तथच शुरुतहपगः । 

तप्तकुम्भे स्वसृगामी हन्ति राजभरञ्च यः॥ १०॥ 
माध्वीविक्रयकृह॒ध्यपालः केसरविक्रयी । 

तप्तलोहे पतन्त्येते यश्च भक्तं परित्यजेत्‌ ॥ ११ ॥ 

सुतां स्नुषाञ्चापि गत्वा मह्दाज्वाले निपात्यते । 
अचमन्ता शुरूणां यो यश्चाक्रोष्टा नराधमः ॥ १२.॥ | 
वेददूषयिता .यश्च वेदविक्रयकश्च यः। . 

अगम्यगामी यश्च स्यात्‌ ते यास्ति शवलं द्विजाः ॥ १३ । 
चोरो विमोहे पतति मय्यांदादूषकस्तथा । 
देवद्विजपितृद्व ष्टा रलदूषयिता च यः॥ १४॥ ,.. - 
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स याति छमिमक्ष्ये वे कमीरो- तु दुरिष्टिकृत्‌.।::: : कर 
पितृदेवा लिथीन्‌ यस्तु' पयथश्नाति नराघधमः॥-१५.: - 
लालाभक्षे स यात्युग्रे शरकर्ता च वेधके 1. ! 
करोति .कणिनो यश्च यश्च खडू गादिछन्नरः ॥ १६.॥: ` 
प्रयान्त्येते चिशसने नरके भृशदारुणे। 
असत्प्रतिग्रहीता च नरके यात्यघोसुखे॥ १७.॥ . .. 
अयाज्ययाजकस्तत्र तथा नक्षत्रसूचकः। . . 
कृमिपूये नरश्चैको याति मिष्टान्नभुक्‌ सदा ॥ १८॥: ` 
ळाक्षामांसरसानाञ्च तिलानां लवणस्य च । 
विक्रेता ब्राह्मणो याति तमेच नरकं द्विजाः १६॥ 
मार्ज्जा रकुक्कुटच्छागश्वचराह चिहङ्गमान। 
पोषयन्नरकं याति तमेव द्विजसत्तमाः ॥ २० ॥ 
रङ्गोपजीवी केचत्तेः कुण्डाशी गरदस्तथा । 
सूची माहिषिकश्चेच पव्वंगामी च यो द्विजः ॥ २१ ॥: 
अगारदाही मित्रव्नः शक्कुनिग्रामयाजकः । 
रुधिरान्धे पतन्त्येते सोमं चिक्रीणते च ये॥ २२॥ ` 
मधुद्दा ग्रामहन्ता च याति वेतरणीं नरः । 
रेत:पाना दिकत्तारो मय्यांदामे दिनश्च ये ॥ २३ ॥. 
ते इच्छ यान्त्यशौचाश्च कुहकाजीचिनध्य ये। 
असिपत्रचनं याति वनच्छेदी वृथेव यः ॥ २४॥ . 
उरस्रिका सृंगव्याधा च हिंउचाले पतन्ति वे. 
यान्ति तत्रैव ते विप्रा यश्चाप्राकेष चहिदः ॥ २५ + : .. 
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बतोपलोपको यश्च स्वाश्रमाद्विच्युतश्च यः। 
सन्दंशयातनामध्ये पततस्तावुभावपि ॥ २६॥ 

दिवा स्वप्नेषु स्यन्दन्ते ये नरा ब्रह्मचारिणः । 
पुत्रेरथ्यापिता ये तु ते पतन्ति श्वभोजने ॥ २७॥ 
एते चान्ये च नरकाः शातशोऽथ सहस्त्रशः । 

येषु दुष्कृतकर्माणः पच्यन्ते यातनागताः।। २८॥ 
तथेव पापान्येतानि तथान्यानि सहस्नशः । 

'भुज्यन्ते जातिपुरुषेनेरकान्तरगोचरेः ॥ २६॥ 
'चर्णाश्रमचिरूद्धञ्च कम्मं कुव्वेन्ति ये नराः । 

-कम्मेणा मनसा चाचा निरयेषु पतन्ति ते ॥ ३० ॥ 
अघःशिरो भिद्ठ श्यन्ते नारकेदि चि देवताः । 
'देचाशचाधोसुखान्‌ सर्वर्वानधः पश्यन्ति नारकान्‌॥ ३१ ॥ 
स्थावराः छृमयोऽजाश्च पक्षिणः पशवो नराः । 
धाम्मिंकास्िद्शास्तद्वन्मोक्षिणश्च यथाक्रमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सहस्रभागः प्रथमाद्‌ द्वितोयो ऽनुक्रमात्तथा । 

-सव्व ह्येते महाभागा याघन्सुक्तिसमाश्रयाः ॥ ३३ ॥ 
याचन्तो जन्तवः स्वगं तावन्तो नरकौकसः । 
'पापकृदुयाति नरकं प्रायश्चित्तपराङ्सुखः॥ ३४ ॥ 
"पापानामजुरूपाणि प्रायश्चित्तानि यद्यथा । 

-तथा तथैच संस्सृत्यः प्रोक्तानि परमर्भिसिः॥ ३५॥ 
"पापे गुरूणि शुरुणि स्वल्पान्यदपे च तद्विः । 
'प्रायश्चित्तानि विप्रेन्द्रा जणुः स्वायम्सुचादयः॥ ३६ ॥ .. 
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प्राय श्चित्तान्यरोषाणि तपःकम्मांत्मकानि वै । 

यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम्‌॥ ३७॥ 
कृते पापेऽनुतापो चे यस्य पुंसः प्रजायते । 
प्रायश्चित्तन्तु तस्यैकं हरिसंस्मरणं परम्‌॥ ३८॥ . . 
प्रातर्निशि तथा सन्ध्यामध्याह्ादिष संस्मरन्‌ 
'नारायणमचाप्नोति सद्यः पापक्षयान्नरः ॥ ३६॥ 
चिष्णुसंस्मरणात्‌ झ्ीणलमस्तक्लेशसञ्चयः। |= 
मुक्ति प्रयाति भो विप्रा विष्णोस्तस्यानुकीत्तेनात्‌॥ ४०॥ 
चाखुदेवे मनो यस्य जपदोमाञ्च नादिषु । 
तस्यान्तरायो विप्रेन्द्रा देवेन्द्रत्वादिकं फलम्‌ ॥ ४१॥ 
क नाकपृष्ठगमनं पुनरावृत्तिलक्षणम्‌ । 

-क्क जपो वासुदेवे ति सुक्तिवीजमचुत्तमम्‌ ॥ ४२॥ 
तस्मादहनिंशं चिष्णु संस्मरन्‌ पुरषो द्विज्ञः। 

'न याति नरक शुद्धः संक्षीणाखिलपातकः ॥ ४३ ॥ 
मनःप्रोतिकरः खगो तरकस्तद्विपय्ययः । 
नरकस्वर्गसंज्ञे चे पापपुण्ये द्विजोत्तमाः ४४॥ ` 
वस्त्वेकमेव दुःखाय सुखायेष्योद्याय च । 

कोपाय च यतस्तस्मादवल्तु दुःखात्मकं कुतः ॥ ४५॥ 
-तदेच प्रीतये सूत्वा पुन खाय जायते । 

तदेव कोपाय यतः प्रसादाय च जायते ॥ ४६॥ 
'तस्माददु खात्मकं नास्ति न च किञ्चित्सुखात्मकम्‌ । ` 
-मनखः परिणामोऽयं खुलडुःखादिलक्षणः ॥ ४७॥ 
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ज्ञानमेव परं ब्रह्माज्ञानं वन्धायंः चेष्यते |. 
ज्ञानात्मकमिद्‌ चिशवं न -ज्ञानाद्विद्यते परम्‌ ॥:४८॥ `ˆ ‹ ` 
विद्याचिद्ये हि भो विप्रा -ज्ञानमेवाचधाय्यंताम्‌। - .. . - 
एवमेतन्मयाख्याते भवतां मण्डल भुचः-॥ ४६॥ 
पातालानि च सर्व्वाणि तथेच नरका द्विजाः-। 
समुद्राः पव्चेताश्चैच द्वीपा वर्षाणि निम्नगाः-॥ ५०॥ . ˆ 
संक्षेपात्‌ सब्वेमाख्यातं कि भूयः श्रोतुमिच्छथ । . 

इति श्रीब्राह्मे महापुराणे पातालनरककीत्तेनं नाम - 

द्वाविशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


'त्रयोविशो ऽध्यायः । 
` तत्रादौ भूर्भृवःस्वरादिलोकवर्णनम्‌ 
सुनय ऊचुः । 

कथितं भवता सव्वेमस्माकं सकल तथा । 
सुचर्लोकादिकाँलोकान्‌ श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ ॥-२॥ ` 
तथेच ग्रहसंस्थानं प्रमाणानि यथा तथा । ` 
समाचक्ष्व महाभाग यथावल्लोमहषण ॥ २.॥ : ` - 

. *, लोमहर्षण उवाच : 
रषिचन्द्रमसोर्याचन्मयूलरेरवभास्यते। . 
| ससमुद्रंससिच्छेला लावती.पृथिवी स्मुृंता॥ ३ ॥ - ` 
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याचत्प्रमाणा पृथिवी विस्तारपरिमण्डला। | 
नभस्तावत्प्रमाणं हि चिस्तारपरिमण्डलम्‌ ॥ ४॥ 
भूमेर्योजनलक्षे तु सौर विप्रास्तु मण्डलम्‌ । 
लक्षे द्वाकराश्चापि मण्डलं शशिन स्थितम्‌ ॥ ५॥ 
पूव्व शतसहस्रे तु योजनानां निशाकरात्‌। 
नक्षत्रमण्डल इत्र्नसुप रिष्टात्‌ प्रकाशते ॥ ६ ॥ ` 
द्विलक्षे चोत्तरे विप्रा बुधो नक्षत्रमण्डलात्‌ ।- 
तावत्‌ प्रमाणभागे तु बुधस्याप्युशना स्थितः ॥ ७॥ . 
अङ्गारकोऽपि शुक्रस्य तत्ध्रमाणेः व्यच स्थितः । 
लक्षद्दयेन भोमस्य स्थितो देवपुरोहितः ॥ ८ ॥. 

` सोौरिव हस्पतेरूदुध्व॑ द्विलक्षे समच स्थितः । 
सप्तषिमण्डलं तस्माल्लक्षमेकं द्विजोत्तमाः ॥ ६॥ 
भषिभ्यस्तु सहस्राणां शताद्दुध्वं व्यवस्थितः । 
मेढीभूतः समस्तस्य ज्योतिश्चक्रस्य वे घव: ॥ १०॥ 
ेळोक्ममेतत्‌ कथितं संक्षेपेण द्विजोत्तमाः । 
इज्याफळस्य भूरेषा इज्या चात्र प्रतिष्ठिता ॥ ११॥ 
भुवादूध्व महंलोको यत्र ते कल्पचासिनः। 
एकयोजनकोरी तु महलको बिधीयते ॥ १२॥ 
छे कोट्यौ तु जनो लोको यंत्रं ते त्रह्मणः सुताः । 
सनन्द्नाद्याः' क थिता विप्रांशचामलचेतसः ॥ १३ ॥ 
चतुशुणोत्तरं चोदुध्वं जनलोकात्तपः स्सृतम.। `. 
वेराजा यत्र ते देवाः स्थितां देहविंघज्ञिता:॥ १७॥. 

११-- 
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बड़ शुणेन तपोलोकात्‌ खत्यलोको विराजते । 
अपुनर्मारकं यत्र सिद्धादिसुनिसेचितम्‌॥ १५ ॥ 
पादगम्यं तु यत्‌ किश्विहस्ट्वस्ति पृथिचीमयम्‌ । 

स भूर्लोकः समाषयातो विस्तारो5स्य मयोदितः ॥ १६॥ 
भूमिसू्य्यान्तरं यत्तु सिद्वादिसु निसे धितम्‌ । 

भुवर्लोकस्तु सोऽप्युक्तो द्वितीयो सु निसत्तमाः ॥ १७॥ 
श्चचसूय्यान्तरं यत्तु नियुतानि चतुद्द श । 

खलोंकः सोऽपि कथितो लोकसंस्थानचिन्तकः ॥ १८ ॥ 
त्रैलोक्पमेतत्‌ छतक विप्रेश्‍च परिपठ्यते । 

जनस्तपस्तथा सत्यमिति चारुतक अयम्‌ ॥ १६ ॥ 
क्ृतकाकृतको मध्ये महर्लोक इति स्म्वतः । 

शून्यो भवति कद्पान्ते योऽन्तं न च विनश्यति ॥ २० ॥ 
पते सत्त महालोका मया घः कथिता द्विजाः । 
पातालानि च सप्तैव त्रह्माण्डस्येष विस्तरः॥ २१ ॥ 
एतदण्डकटाहेन तिय्यंगूदध्वमधस्तथा । 

कपित्थस्य यथा बीजं सब्वंतो वे समावृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
दशोत्तरेण पयसा ड्विजाशचाण्डञ्च तद्व्रतम्‌ । 

स चाम्चुपरिवारोऽसौ घहिना चेष्टितो चहिः ॥ २३ ॥ 
चहिस्तु चायुना. घायुविप्रास्तु नभसावृतः । 

| आकाशोऽपि सुनिश्रेष्ठा महता. परिवेष्टितः॥. २४॥ 
दशोत्तराण्यरोषाणि चिप्राश्चेतानि. सप्त चे । 

महान्तञ्च समावृत्य प्रधानं समचस्थितम्‌-॥ २५ ॥ | 
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अनन्तस्य 'न तस्यान्तः संख्यानं चापि विद्यते । 
तदनन्तमसंख्यांतं प्रमाणेनापि चे यतः ॥ २६॥ 
हेतुभूतमरोषस्य प्रकृति: सा परा द्विजाः । 
अन्तानान्तु सहस्राणां सहस्राण्ययुतानि च ॥ २७॥ 
इे्रशानां तथा तत्र कोटिकोरिशतानि च । 
दारुण्यश्रियथा तेळ तिळे तद्वत्‌ पुमानिह ॥ २८॥ 
प्रधाने$बस्थितो व्यापी चेतनात्मनिवेद्नः । 
प्रधनञ्च पुमांश्चेच सव्वंभूतानुभूतया ॥ २६ ॥ 
विष्णुशत्तया द्विजश्रेष्ठा धृती संश्रयघस्मिणी । 
'तयोः खेच पृथगूभावे कारणं संश्रयस्य च ॥ ३० ॥ 
क्षोभकारणभूता च सगकाले द्विजोत्तमाः । 

यथा शेत्यं जले चातो विभत्ति कणिकागतम्‌ ॥ ३१॥ 
जगच्छक्तिस्तथा चिष्णोः प्रधानपुरुषात्मकम्‌। 
यथा च पादपो मूळस्कन्धशाखादिसंयुतः ॥ ३२॥ 
आचीजात्‌ प्रभवति घीजाच्यन्यानि चे ततः । 
'प्रभचन्ति ततस्तेभ्यो भवन्त्यन्ये परै टुमाः॥ ३३॥ 
'तेऽपि तल्लक्षणद्र व्यक्रारणानुगता ह्विजोः। 
'एचमव्याकृतात्‌ पूव्चं जायन्ते महदादयः ॥ ३४ ॥ 
विशेषान्तास्ततस्तेभ्यः सम्भवन्ति सुरादयः । 
तेभ्यश्च पुत्रास्तेषां तु पुत्राणां परमे सुताः ॥ ३५॥ 
'घोजादुव्रक्षप्ररोहेण यथा नापचयस्तरोः । 

सूतानां भूतसर्गण नेचास्त्यपचयल्तथा ॥ ३६ ॥ 
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स न्निधानाद्यथाकाशकालाद्याः कारणं तरोः। ` 
तथैवापरिणामेन विश्वस्य भगवान्‌ हरिः ॥ ३७॥ | 
ब्रीहिचीजे यथा सूळं नाळ. पत्राङ्करी तथा । - 
काण्डकोषास्तथा पुष्पं क्षीर तद्द्च तण्डुः ॥ ३८॥ 
तुषाः कणाश्च. सन्तो वै यान्त्याविभावमात्मनः । 
प्ररोहहेतुलामग्यमासाद्य मुनिसत्तमाः ॥ ३६ ॥ 
तथा कर्म्मस्थनेकेषु देवाद्यास्तनचः स्थिताः । 
विष्णुशक्तिं समासाद्य प्ररोहमुपयान्ति चे.॥ ४० ॥ 

स च विष्णः परं ब्रह्म यतः सब्चेमिद्‌ जगत्‌ । 

जगच्च यो यत्र चेद यस्मिनचिलयमेष्यति ॥ ४१ ॥ 
तदुत्रह्म परमं धाम सदसत्‌ परमं पदम्‌ । 

यस्य सब्वंमभेदेन जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ ४२ ॥ 

स एच मूलप्रकृतिव्येक्तरूपी जगच्च सः | 

तस्मिन्नेव लयं सव्व॑ याति तत्र च तिष्ठति॥ ४३ ॥ 
कर्ता क्रियाणां स. च इज्यते क्र तुः, 

ख एव. तत्‌ कम्मफलञ्च यस्य यत्‌ ।- 

युगादि यस्माच्च भवेद्रोषतो - 

हरेने किञ्चिदुव्यतिरिक्तमस्ति तत्‌ ॥ ४४॥ 


इति श्रीत्राह्म महापुराण भूर्भवःस्वरादिकीत्तनं नामं 
त्रयोविंशोऽध्यांयः ॥ २३॥ ` 
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दिवि रूपं हरेयेन्तु तस्य पुच्छे स्थितो भुवः । 1 2 
तेष भ्रमन्‌ भ्रामयति चन्द्रादित्यादिकान ग्रहान्‌ । 
भ्रमन्तमचु तं यान्ति नक्षत्राणि च चक्रवत्‌ ॥ २॥ 
सूय्यांचन्द्रमखी तारा नक्षत्राणि ग्रहैः सह । 
` चातानीकमयेवन्धेधुवे चद्धानि तानि वे ॥ ३॥ 
शिशुमाराङति प्रोक्त यद्रूपं ज्योतिषां दिचि । 
नारायणः परं धाम तस्याधारः स्वयं हृदि ॥ ४॥ 
उत्तानपादतनयस्तमाराध्य प्रजापतिम्‌ । 
स ताराशिशुमारस्य ञ्चघः पुच्छे व्यचस्थितः॥ ५॥ 
आधारः शिशुमारस्य सब्चांध्यक्षो जनाद नः । - 
अथस्य शिशुमारश्च वे भानुव्येचस्थित: ॥ ६॥ 
तदाधारं जगच्य दं सदेवासुरमानुषम्‌ | 
येन चिप्रा विधानेन तन्मे शएणुत साम्प्रतम्‌ ॥ ७॥ - 
विचस्वानष्ट भिर्मासँग्र सत्यापो रसात्मिकाः । - 
चषेत्येषुः ततश्चान्तमन्नादमखिलं जगत्‌ ॥ ८॥ 
चिचर्वानंशुभिस्लीक्षणेरादाय जगतो जळम्‌। ` _ 
सोमं पुष्यत्यथेन्दुश्च , वाुनाड़ीमये द्वि Wen" 
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१६६ ® ब्रह्मपुराणम्‌ # [चतुव्विशो$ 
जळे यिक्चिप्यते$म्रेपु .धूमाग्न्यनिल्सूत्तिपु.। 
न भ्रस्यन्ति यतस्तेम्यो जलान्यभ्राणि तान्‌ यत: ॥ १०॥ 
अत्रस्थाः प्रपतन्त्यापो वायुना समुदीरिताः । 
संस्कारं काळजनितं चिप्राश्‍्चासाद्य निम्मेलाः ॥ ११ ॥ 
सरित्समुद्रा भौमास्तु यथापः प्राणिसम्भवाः । 
चतुष्प्रकारा भगवानादत्ते सविता द्विजाः ॥ १२ ॥ 
आकाशगङ्कासलिलं तथाहृत्य गभस्तिमान्‌ 
अनभ्रगतमेचोव्व्या सद्यः क्षिपति रश्मिभिः ॥ १३॥' ` 
तस्य संस्पर्श निधूंतपापपड्टो द्विजोत्तमाः | 
न याति नरक मत्त्यों दिव्यं स्नानं हि तत्स्म्टृतम्‌॥ १४॥ 
दष्टसुय्यं हि तद्वारि पतत्यभ्रेषिना दिघः । 
आकाशगङ्कासलिळतड्गोमिः क्षिप्यते रवेः ॥ १५॥ 
कृत्ति कादिषु अक्षेषु विषमेष्वम्बु यद्दिचः । 
दृष्ट्याक पतितं ञेयं तदुगाङ्ग' दिग्गजोद्धुतम्‌ ॥ १६॥ 
युग्मक्षेष॒ तु यत्तोयं पतत्यकोद्धतं दिव: । 
तत्सूर्यरश्मिभिः सद्य: समादाय निरस्यते ॥ १७॥ 
उभयं पुण्यमत्यर्थ नणां पापहरं द्विजाः । | 
आकाशगङ्गासलिलं दिव्यं स्नानं द्विजोत्तमाः ॥ १८॥ 
यत्तु मेघेः समुत्खरष्टं वारि तत्‌ प्राणिनां द्विजाः । 
पुष्णात्योषधयः सर्व्वां जीचनायामृतं हि तत्‌ ॥ १६ ॥' 
तेन वृद्धि परां नीतः सकलश्चौषधीगणः । 
साधकः फलपाकान्तः प्रजानान्तु प्रजायते ॥ २० ॥ 
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तेन यज्ञान्‌ यथाप्रोक्तान्मानवाः शास्त्रचक्षुषः | 

कुव्वेतेऽहरहश्चेच देवानाप्याययन्ति ते ॥ २१ ॥ 

एवं यज्ञाश्च वेदाश्च चर्णाश्च द्विजपूव्बेकाः । 

सब्वेदेवनिकायाश्च पशुभूतगणाश्च ये ॥ २२॥ 

दृष्ट्या धूतमिद्‌ं सब्चं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌। 

सापि निष्पाद्यते वृष्टिः सचित्रा सुनिसत्तमाः ॥ २३॥ 

आधारभूतः खघितुर्शचो सुनिचरोत्तमाः । 

शवस्य शिशुमारोऽसौ सोऽपि नारायणाश्रयः ॥ २४ ॥ 

हृदि नारायणस्तस्य शिशुमारस्य संस्थितः । 

विभर्ता सव्वबेंभूतानामादिभृतः सनातन: ॥ २५॥ 

एवं मया सुनिश्रेष्ठा ब्रह्माण्डं समुदाहृतम्‌ । 

भूसमुद्रा दिभियु क्तं किमन्यच्छोतुमिच्छथ ॥ २६ ॥ 
इति श्रीब्राह्म महापुराणे घ्रवसंस्थितिनिरूपणं नाम 

चतुन्विशो$ध्याय: ॥ २४ ॥ 


पञ्च विंशो ऽध्यायः । 
तत्रादौ सर्वतीर्थमाहात्म्यवणेनम्‌ । 
मुनय ऊचः। . 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च । 
वक्तुमहेसि घम्मेज्ञ ओतुं नो चत्तते मनः ॥ १॥ 
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१६९ , छ ब्रह्मपुराणम्‌, # [पञ्चविशोऽ 
लोमहर्षेण उवाच । 
|यल्य हस्तौ च पादौ च मनश्चेच सुसंयतम्‌ । 
विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥ २ ॥ 
मनो विशुद्धं पुरुषस्य तीथं, 
! चाचां तथा चेन्द्रियनिग्रहश्च । 
| एतानि तीर्थानि शरीरजानि, 
( खगस्य मार्ग प्रतिचोधयन्ति ॥ ३ ॥ 
; चित्तमन्तर्गतं दुष्टं तीर्थस्नानेने शुध्यति । 
। शतशोऽपि जळैधौंतं सुराभाण्डमिचाशुचि ॥ ४ ॥ 
| न तीर्थानि न दानानि न त्रतानि न चाश्रमाः । 
' दष्टाशायं दण्डरूचिं पुनन्ति व्युत्थितेन्द्रियम्‌॥ ५॥ 
इन्द्रियाणि चरो कत्वा यत्र यत्र चसेन्ञरः। 
| तत्र तत्र कुरुक्षेत्रं प्रयाग पुष्कर तथा ॥ ६ ॥ 
तस्माच्छ्णुध्चं चक्ष्यामि तीर्थान्यायतनानि च । 
संक्षेपेण मुनिश्रेष्ठाः पथिः्यां यानि कानि चे ॥ $ ॥ 
विस्तरेण न शक्यन्ते चक्तु घषेशतेरपि । 
प्रथमं पुष्करं तीथःनेमिषारण्यमेच च ॥ ८॥ ` 
प्रयागञ्च प्रवक्ध्यामि धम्मारण्यं' द्विजोत्तमाः । 
धेनुकं चम्पकारण्यं सैन्धवारण्यमेव च ॥ ६ ॥ 
पुण्यञ्च मगधारण्यं द्ण्डकारण्यमेच च। ` 
गया प्रभासं श्रीतीथं दिव्यं कनखल तथा ॥ १० ॥ 
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भयुतुद्ध हिरण्याक्षं भीमारण्यं कुशस्थलीम्‌ । 
लोहाकुछं सकेदार मन्दरारण्यमेव च.॥ ११॥ 
महाबळ कोटितीथ सञ्वपापहरं . तथा । 

रूपतोर्थ शूकरवं चक्रतीर्थं महाफलम्‌॥ १२॥ 
योगतोथं सोमतीथ तीथं साहोटकं तथा । 

तीथं कोकामुखं पुण्यं बद्रीशेलमेच च ॥-१३ ॥ 
सोमतोथं तुडुकूटं तीथं स्कन्दाश्रमं तथा । 

को रितीर्थञ्जाग्निपदं तीथं पञ्चशिखं तथा ॥ १७ ॥ 
घर्म्मोद्ववं कोरितीथं तीथं वाध्प्रमो चनम्‌ । 
गड्जाद्वारं पञ्चक्ररं मध्यकेसरमेव च ॥ १५॥ 
चक्रप्रमं मतङ्गञच क्रुशद्त्तञ्च चिश्नुतम्‌ | 
दंष्ट्राकुण्डं घिष्णुतीर्थं साव्वेकामिकमेच च॥ १६॥ 
तीर्थं मत्स्य तिळञ्चेव बद्री सुप्रसं तथा । 

ब्रह्मकुण्डं घहि कुण्ड तीथं सत्यपदं तथा ॥ १७ ॥ 
चतुःखरोतश्चतुः्उङ्ग शैलं द्वादशधारकम | 

मानसं रुथूळश्टङ्गञ्च स्थूलदण्ड तथोव्वेशी ॥ १८ ॥. 
लोकपालं मचुघर॑ सोमाहंशलमेव च । 

सदाप्रभं मेरकुण्डं तोथं सोमामिषेचनम्‌॥ १६ ॥ 
महास्रोतं कोटरकं पञ्चधारं त्रिघारकम्‌। 
सप्तघारैकधारञ्च तीथं चामरकण्टकम्‌ ॥ २० ॥ 
शाळग्रासं चक्रतीथ को टिदुममजत्तमम । ड 
चिद्वप्रभं देवहदं तीथं घिष्णुहदं तथा॥ २१॥ | | 
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१७० # ब्रह्मपुराणम्‌ # [पञ्चषिशोऽ 
शङ्टुप्रभं देवकुण्डं तीथ बज्ञायुधं तथा । 
अग्निप्रभञ्च पुन्नागं देवप्रभमनुत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 
चिद्याधरं सगान्धव्वं श्रीतीथ ब्रह्मणो हदम्‌। 
सातीथं लोकपालाख्यं मणिएरगिरि तथा ॥ २३॥ 
तीथं पञ्चहद्‌ञ्चेव पुण्यं पिण्डारकं तथा । 
मळयं गोप्रभाचञ्च गोचरं चटमूलकम्‌॥ २४ ॥ 
स्नानदण्डं प्रयागञ्च गुह्य विष्णुपद तथा । 
कन्याश्रमं वायुकुण्डं जस्वूमागं तथोत्तमम्‌ ॥ २५ ॥ 
गभस्तितीथंञ्च तथा ययातिपतनं शुचि । 
को टितीथ भद्रचरं महाकालवनं तथा ॥ २६ ॥ 
नम्मंदातीर्थमपरं तीथंत्रज्‌ तथाव्व॒दम्‌। 
पिङ्गुतीथं सवासिष्ठं तीर्थञ्च पृथुसङ्कमम्‌॥ २७ ॥ 
तीथं दोर्ब्यासिक नाम तथा पिञ्जरकं शुभम्‌ 
ऋषितीर्थं ब्रह्मतुङ्ग घसुतीथं कुमारिकम्‌ ॥ २८ ॥ 
शत्रुतीथं पञ्चनदं रैणकातीरथेमेच च । 
पतामहञ्च चिमळं रुद्रपादं तथोत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
मणिमत्तञ्च कामाख्यं कृष्णतीर्थं कुशाविलम्‌ । 
यजनं याजनञ्चेच तथेव त्रह्मचालकम्‌॥ ३० ॥ 
पुष्पन्यासं पुण्डरीकं मणिपूरं तथोत्तरम्‌। 
दीघेसत्रे हयपद तीथं चानशनं तथा ॥ ३१ ॥ 

f ग्गोद्वे दं शिचोद्ठे द॑ नम्मं दोङ्ग दमेच च । 

| चस्रापदं दारुवळं छायारोहणमेच च ॥ ३२ ॥ 
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सिद्धेश्वरं मित्रचल कालिकाश्रममेव च | 

चराचरं भद्रवटं कौशाम्ची च दिवाकरम्‌ ३३॥ 
द्वीपं खारस्वतञ्चेव घिजयं कामद्‌ं तथा । 
रुद्रकोटिं सुमनसं तीथं सद्राचनामितम्‌॥ ३४॥ 
स्यमन्तपञ्चकं तीथं ब्रह्मतीर्थं सुदशेनम्‌ । 

सततं पृथिवीसव्य पारिछुवएथूदको ॥ ३५॥ 
दशाश्चमेधिकं तीथं सर्पिजं विषयान्तिकम्‌ । 
कोटितीथं पञ्चनदं घाराहं यक्षिणीहृदम्‌॥ ३६ ॥ 
पुण्डरीकं सोमतीथं मुञ्जचाट तथोत्तमम्‌। 
बद्रीचनमासीनं रलमूलकमेच च ॥ ३७॥ 
लोकद्वारं पञ्चतीथं कपिलातीर्थमेव च । 
सूय्यंतीथं शङ्खिनी च गघां भवनमेव च ॥ ३८॥ 
तीर्थञ्च यक्षराजस्य त्र्माचत्तं खुतीर्थकम्‌। 
कामेश्वरं मातृतीथं तीर्थं शीतचनं तथा ॥ ३६ ॥ 
स्तानळोमापहञ्चेच माससंसरकं तथा । 
दशाश्वमेधं केदारं त्रहमोदुम्बरमेच च ॥ ४०॥ 
सप्तर्षिकुण्डञ्च तथा तीथ देव्याः सुजम्बुकम्‌ । 
ईहास्पदं कोटिकूटं किन्दानं किज्ञपं तथा ॥ ४१ ॥ 
कारण्डवं चावेध्यञ्चं त्रिषिष्टपमथोपरम्‌। 
पाणिखातं मिश्रकञ्च मधुवटमनोजवौ ॥ ४२ ॥ 
कौशिकी देचतीर्थञ्च तीर्थञ्च ऋणमोचनम्‌ । 
दिव्यञ्च नुगधूमाख्यं तीथं विष्णुपदं तथा ॥ ४३॥.. 
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अमराणां हद्‌ पुण्यं कोरितोथ तथापरम्‌ । 
श्रीकुज' शालितीर्थञ्च नेमिशेयञच विश्रुतम्‌ ॥४४॥ 
ब्रह्मस्थानं सोमतोथं कन्यातीथं तथैच च । 
त्रह्मतीर्थं मनस्तीथं तीथं चे कारुपावनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सौगन्धिकचनऽ्चेच मणितीथ सरस्वती । 
ईशानतीर्थं प्रवरं पाचनं पाञ्चयज्ञिकम्‌ ॥ ४६॥ 
त्रिशूळधार माहेन्द्रं देवस्थानं कृतालयम्‌ । 
शाकम्भरी देचतीथं सुचर्णाक्षं कलि हदम्‌ ॥ ४७॥ 
क्षोरस्त्रव॑ं विरूपाक्षं भ्रगुतीथ कुशोद्धवम्‌ । 
ब्रह्मतीर्थ बह्मयोनि नीलपव्वेतमेच च ॥ ४८ ॥ 
कुजाम्नक॑ भद्रवरं चसिष्ठपद्मेच च । 
गंद्वारं .प्रजाद्वार कालिकाध्रममेच च ॥ ४६ ॥ 
रुद्रावत्तं सुगन्धाशचं कपिलावनमेच च | 
भद्रकणेहृदञचेव शङ्कुकणेहद्‌ं तथा ॥ ५०॥ ` 
सप्तसारस्चतञ्चेच तीर्थमोशनसं तथा । 
कपाळमोचनऽ्चेच अवकीणंञ्च कास्यकम्‌॥ ५१ ॥ 
चतुःसासुद्रिकञ्चेच शतिकञ्च सहस्रिकम्‌ । 
रेणकं पञ्चवटकं चिमोचनमथो जसम्‌॥ ५२॥ 
स्थाण॒तीथं कुरोस्तीथं स्वर्गद्वारं कुशधवजम्‌। ` 
विश्व श्वर माणवक छूपं नारायणाश्रयम्‌ ॥ ५३.॥ ` 
गड्डाहदं वटञ्चच चद्रीपारनं तथा । [ 

इन्द्र्मागेमेकरात्रं क्षीरकाचासमेच च ॥ ५७ ॥ 
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ध्यायः]. . ॐ सवेतीर्थमाहात्म्यचणेनम्‌ #' १७३ 


सोमतीथ द्धीचञ्च ञ्र॒ततीर्थञ्च भो द्विजाः। 

को टितोथेस्थलीञ्चेच भद्रकाळीहदं तथा ॥. ५५॥ 
अरुन्धतीवनञ्चेचः वह्माचत्त तथोत्तमम्‌.। 

अश्ववेदी कुव्जावनं यसुनाप्रभचं तथा ॥ ५६.॥ - 

चीर प्रमोक्षं सिन्धूत्थमृषिकुल्या सक्तत्तिकम्‌ । 
उव्वीसंक्रमणञ्चेच मायाचिद्योटचं तथा ॥ ५७॥ 
महाश्रमो चेतसिकारूपं सुन्दरिकाश्रमम्‌ । 

बाहुतीथं चारुनदीं विमलाशोकमेच च ॥ ५८॥ .. 
तीथं पञचनद्ञ्चेच माकण्डेयस्य धीमतः। .. 
सोमतीथ सितोदञ्च तीर्थ मत््योदरी तथा ॥ ५६॥' .: 
सूय्यंप्रभं सूययंतीर्थमशोकवनमेच चः। 

अरुणास्पदं कामद्ञ्च शुक्रतीथं सवालुकम्‌ ६०.॥ 
पिशाचमोचनञ्चेव सुभद्राहृदमेच च । 

कुण्डं चिमळदण्डस्य तीथ चण्डेश्वरस्य च॥ ६१॥ 
ज्येष्ठस्थानहृद्ञचेच पुण्यं ब्रह्मसरं तथा । 

जेगीषव्यणुहा चेच हरिकेशाचनं तथा ॥ ६२॥ 
अजामुखसरञ्चेच घण्टाकणेहदं तथा । 
पुण्डरीकहद्ञ्चेच घापी ककॉोटकस्य च॥ ६३ ॥ 
खुवर्णास्योदपानञ्च शवेततीर्थहद्‌ तथा । . ` 

कुण्डं घर्घरिकायाश्च श्यामाक्रूपञ्च चन्द्रिका ॥.६४॥! 
शमशानस्तम्भकूपञ्च घिनायकहद्‌ तथा । | 
कूपं सिन्धूद्वञ्चेचः पुण्य ब्रह्मसरं. तथा ॥ ६५॥ ... 
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रुद्रावासं तथा तीथ नागतीथ पुलोमकम्‌ । 
भक्तहदं क्षीरसरः प्रेताधारं कुमारकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
ब्रह्मावत्त कुशाचत्तं दधिकर्णोदपानकम्‌ । 
श्छङ्गतीथ महातीथ' तीर्थश्रेष्ठा महानदी ॥ ६७ ॥ 
दिव्यं त्र्लरं पुण्यं गयाशीर्षाक्षयं घटम्‌ । 
दक्षिणं चोत्तरञ्चेव गोमयं रूपशीतिकम्‌ ॥ ६८॥ 
कपिलाहदं गुध्रवटं सावित्रीहदमेच च । 
प्रभासनं सीतघनं योनिदारञ्च धेनुकम्‌ ॥ ६६॥ 
धन्यकं कोकिळाख्यञ्च मतङ्कहदमेच च । 
"पतूकूपं रुद्रतीथं शाक्रतीथं सुमालिनम्‌ ॥ ७० ॥ 
-ब्रह्मस्थानं सप्तकुण्डं मणिरज्ञहदं तथा। 
कौशिक्यं भरतञ्चेच तीथं ज्येष्ठालिका तथा ॥ ७१॥ 
.वश्वेश्वरं करपसरः कन्यासंवेद्यमेच च । 
निश्चीचाप्रभवश्चैच चसिष्ठाश्रममेच च ॥ ७२॥ 
'देचकूरञ्च कूपञ्च चसिष्ठाश्रममेव च। 
-चीराभ्रमं ब्रह्मसरो त्रह्मचीराचकापिली ॥ ७३ ॥ 
नकुमारघारा श्रीधारा गोरीशिखरमेघ च । 
शुनः कुण्डोऽथ तीर्थञ्च नन्द्तोथं तथेच च ॥ ७४॥ . 
| कुमारवासं श्रीचासमो वीशीतीर्थमेच च । 
कुम्भकणहृद्‌ञचेच कौशिकीहद्मेच च ॥ ७५ ॥ 
| -धस्मेतीथं कामतीथं तीर्थमुद्दालकं तथा । 
-सन्ध्यातीथ कारतोयं कपिल लोहिताणंचम्‌॥ ७६ ॥ ` 
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शोणोद्भवं बंशशुरमसखुषभं कलतीर्थकम्‌। 
पुण्याचतीहद्‌ं तीर्थ' तीथं बदरिकाश्रमम्‌ ॥ ७७ ॥ 
रामतीथ पितूचनं चिरजातीर्थमेच च । 
मार्कण्डेयवनञ्चेच कृष्णतीर्थं तथा चरम्‌॥ ७८॥ 
रोहिणीकूपप्रवरमिन्द्रदुन्नलरञ्च यत्‌ । 
साजुगत्तं समाहेन्द्रं श्रीतीथ श्रोनद्‌ं तथा ॥ ७६ ॥ 
इषुतीथ' चार्षभञ्च कावेरीहृदमेच च । 
कन्यातीर्थञ्च गोकण गायत्रीस्थानमेच च ॥ ८० ॥ 
वद्रोह्दमन्यच्च मध्यस्थानं पिकर्णकम । 
जातोहदं देवकूपं कुशप्रवणमेच च ॥ ८१ ॥ 
सब्वेदेवत्रतञ्चेच कन्याश्रमहूदं तथा । 
तथान्यद्चालखिल्यानां सपूर्वाणां तथापरम्‌॥ ८२॥ 
तथान्यच्च महषोणामखण्डितहदं तथा । 
तीथष्वेतेषु विधिवत्‌ सम्यक्‌ श्रद्धासमन्वितः ॥ ८३॥ 
स्नान करोति यो मर्यः सोपचालो जितेन्द्रियः । 
देवानषीन्मचुष्यांश्च पितृन्‌ सन्तप्ये च क्रमात्‌ ८४॥ 
अस्यच्च्यं देवतास्तत्र स्थित्वा च रजनीत्रयम्‌ । 
पृथक्‌ पृथक्‌ फलं तेपु प्रतितीथषु भो डजाः ॥ ८५ ॥ 
प्राप्नोति हयमेधस्य नरो नाम्त्यत्न संशयः । 
यस्त्विदं श॒णुयान्नित्यं तीर्थेमाहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ 
पठेच्च श्रावयेद्वापि खब्वेपापेः प्रमुच्यते ॥ ८६॥ 
इति श्रीत्राह्म महापुराणे तीर्थमाहात्म्यवणेनं. नाम 
पञ्चविशोऽध्यायः ॥ २५॥ 
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__. षडूविशो5व्यायः । 
तत्रादौ स्वयम्भूत्रक्षर्षिसंवादवणनम्‌ 
_ मुनय ऊचुः । 
पृथिव्यामुत्तमां भूमि धम्मेकामार्थेमोक्षदाम्‌। 
तीर्थांनामुत्तमं तीथ त्र्‌हि नो बद्तांचर ॥ १॥ 
लोमहर्षेण उचांच । 

इमं प्रश्नं मम शुरु पप्रच्छुम्मंनयः पुरा । 
तमहं सम्प्रद्वयामि यत्पृच्छध्वं द्विजोत्तमाः ॥ २॥ 
खाश्रमे सुमद्दापुण्ये नानापुष्पोपशो मिते । 
नानादुमळताकीर्णे नानाम्ुगगणेयु ते॥ ३॥ 
पुन्नागैः कणिकारैश्च सरलेद्‌चदारुभिः । 
शाळेस्ताळेस्तमाळेश्च पनसेरघेखा द्रिः ॥ ४ ॥ 
पायछाशोकवकुलेः करघोरेः सचम्पकेः । 
अन्येश्व चि चिधैत्व क्षैर्नानापुष्पोपशो मितेः ॥ ५.॥. 
कुरुक्षेत्र समासीनं न्यासं. मतिमतां वरम्‌।' 
महाभारतकर्तारं सब्वेशास्त्रविशारदम्‌ ॥ ६॥ ` 
अध्यात्मनिष्ठं सब्वेज्ञ' सब्वंभूत हिते रतम्‌ । ` ` 
पुराणागमचक्तार वेदवेदाङ्गपारगम्‌ ॥ ७॥ 
पराशरसुतं शान्तं पदुमपत्रायतेक्षणम्‌। ` 
द्रष्ट्रमभ्याययु: परीत्या सुनय संशितत्रताः Ne ॥ 
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कश्यपो जमद्ग्निशच भरद्वाजोऽथ गौतमः । 
घसिष्ठो जैमिनिर्धोम्यो मार्कण्डेयोऽथ वाल्मिकिः ॥ ६ ॥ 
विश्वामित्रः शतानन्दो चात्स्यो गाग्यो्थ आखुरिः। 
सुमन्तुर्भागेचो नाम कण्वो मेघातिथिगु रुः ॥ १०॥ 
माण्डव्यश्च्यचनो थुप्रो ह्यसितो देवलस्तथा । ` 
मौद्रस्यस्तृणयज्ञश्च पिप्पलादोऽङृतत्रणः॥ ११॥ 
सम्वत्तेः को शिको रैभ्यो मैत्रेयो हरितस्तथा। 
शाण्डिद्ग्रश्च चिभाण्डश्च दुव्वांसा लोमशस्तथा ॥ १२॥ 
नारद्‌ः पव्वंतश्चेव चेशम्पायनगाळचो । 
भास्करिः पूरणः सूतः पुलस्त्यः कपिलस्तथा ॥ १३॥ 
उलूकः पुलहो घायुर्देचस्थानश्चतुसु जः । 
सनत्कुमारः पेळएच कृष्ण: कृष्णानुभोतिकः ॥ १४॥ 
एतेम्मनिवरेश्चान्येच तः सत्यचतीखुतः । 
'रराज स सुनिः श्रीमान्‌ नक्षत्रे रिव चन्द्रमा: १५॥ 
तानागतान्मुनीन सर्व्वान्‌ पूजयामास वेद्धित्‌ । 
तेऽपि तं प्रतिपूञ्येव कथां चक्रुः परस्परम्‌ ॥ १६ ॥ 
कथान्ते ते मुनिश्रेष्ठाः कृष्णं सत्यवतीसुतम्‌ । 
पप्रच्छुः संशयं सर्व्वे तपोचननिवासिनः॥ १७ ॥ 
. सुनय ऊचुः । 

सुने चेदांशच शास्त्राणि पुराणागमभारतम्‌ । 
भूतं भव्यं भचिष्यञ्च सब्वं जानासि चाङ्सयम्‌॥ १८॥ : 

१२— 
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१७८ ` ®, ब्रह्मपुराणम्‌ ® [षड विशो; 
कष्टेऽस्मिन्‌ दुःखबहुले निःसारे भवसागरे । 
रागग्राहाकुले रौद्रे विषयोदकसंप्लवे ॥ १६ ॥ 
इन्द्रियाचत्तेकलिले इष्टोमिशतसङ्ङुले । 
मोहपड्ञाचिळे दुर्ग लोभगम्मीरदुस्तरे ॥ २०॥ 
निमञ्जञ्जगदालोक्य निरालम्बमचेतनम्‌ । 
पृच्छामस्त्वां महाभागं ब्रूहि नो सुनिसत्तम ?॥ २१॥ 
श्रेयः किमत्र संसारै भैरवे लोमहषणे | 
उपदेशप्रदानेन लोकाचुद्धत्तुमहेसि ॥ २२॥ 
दुर्लभं परमं क्षेत्र कत्तृमहेसि मोक्षदम्‌ । 
पृथिव्यां कस्मेसूमिश्च ओतुमिच्छामहे वयम्‌ ॥ २३॥ 
कृत्वा किल नरः सम्यक्‌ कम्मे भूमी यथोदितम्‌ 
प्राप्रोति परमां सिद्धिं नरकञ्च चिकम्मेतः ॥ २४ ॥ 
मोक्षक्षेत्रे तथा मोक्ष प्राप्नोति पुरुषः सुधीः । 
तस्मादु त्र.हि महाप्राज्ञं यत्पृष्टोऽसि द्विजोत्तम १॥ २५॥ 
श्रत्वा तु वचनं तेषां सुनोनां भावितात्मनाम्‌। 
व्यासः प्रोवाच भगवानभूतमव्यभविष्यवित्‌॥ २६ ॥ 





व्यास डधाच। | | 

>उणुऽ्चं सुनयः सव्च वक्ष्यामि यदि पृच्छथ । 

यः संचादोऽभवत्‌ पूव्वेसृषीणां ब्रह्मगा सह ॥ २७॥। 
मेरुपृष्ठे तु चिस्तीणें नानारलविभूषिति। | 
नानाहुमलताकीणे नानापुष्पोपशोमिते ॥ २८॥ ` ` 
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ऽ्यायः] ® खयस्मूत्रह्मषिसंवादे प्रश्‍ननिरूपणम ४ १७६ 


नानापक्षिरुते रम्ये नानाप्रसवनाकुले । 
नानासत्वसमाकीणे नानाशचर्य्यंसमन्विते ॥ २९ ॥ 
-नानावणेशिलाकीण नानाधातुविभूषिते । 
'नानामुनिजनाकोण नानाश्रमसमन्विते ॥ ३० ॥ 
तत्रासीनं जगन्नाथं जगदुयोनि चतुर्मखम्‌। ` 
जगत्पति जगद्दन्ययं जगदाधारमीश्वरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
'देचदानवगन्धव्वर्येक्षचिद्याधरोरगैः । 
मुनिसिद्धाप्सरोभिश्च वृतमन्येद्वालये: ॥ ३२॥ ` 
केचित्‌ एतुचन्ति तं देवं केचिद्वायन्ति चाग्रतः । . 
केचिद्वाद्यानि घांचन्ते केचिन्नत्यन्ति चापरे ॥ ३३ ॥ 
एवं प्रमदिते काले सब्वेभूतसमागमे ! . | 
नानाकुसुमगन्धादये दक्षिणानिलसेचिते ॥ ३४ ॥ 
भृग्वाद्यास्तं तदा देवं प्रणिपत्य पितामहम्‌ । 
इममर्थसषिचराः पप्रच्छः पितरं द्विजाः| ३०॥ ` 

॒ ऋषय ऊ्चुः। . . 
भगचनश्रोतुमिच्छामः कम्मेभूमि महीतले । 
वक्तमहँसि देवेश मोक्षकषेत्रमच डुळमम्‌॥ ३६॥ 

व्यास उचाच । 


तेषां चचनमाकण्ये प्राह ब्रह्मा सुरेश्वरः। : 
यप्रच्छस्ते यथा प्रश्‍नं तत्सव्व मुनिसत्तमाः ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीत्राह्म महापुराणं स्वयम्भून्रह्मषिसंचा दे 353 ; | 


प्रश्‍न निरूपणं नामं षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६॥ ` ` 
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सप्तविशो 5धध्यायः । 
तत्रादौ भारतवर्षचणेनम्‌ । 
त्रह्ोचाच । 

*टणुध्वं सुनयः सब्च यद्वो चक्ष्यामि साम्प्रतम्‌ । 
पुराणं वेदसम्बद्धं सु क्तिमुक्तिप्रदं शुभम्‌॥ १ ॥ 
पृथिव्यां भारतं वर्षं कम्मेभूमिरुदाहता । 
कर्म्मणः फलभूमिश्च स्वगेञ्च नरकं तथा ॥ २॥ 
तस्मिन्‌ वर्षे नरः पापं इत्वा धर्म्मञ्च भो द्विजाः । 
अचश्यं फलमाप्नोति अशुभस्य शुभस्य च ॥ ३॥ 
ब्राह्मणाद्या: स्चकं कम्मे इत्वा सस्यक्सुसंयताः । 
प्राप्दुवन्ति परां सिद्धिं तस्मिनचष न संशयः ॥ ४ ॥ 
घम्मंञचार्थऽच कामञ्च मोक्षञ्च द्विजसत्तमाः । 
प्राप्नोति पुरुषः सब्चं तस्मिन्‌ चष सुसंयतः ॥ ५ ॥ 
इन्द्राद्याएच सुरा सव्चे तस्मिन्‌ वषे द्विजोत्तमाः । 
कृत्वा खुशोभनं कम्मे देवत्वं प्रतिपेद्रि॥ ६ ॥ 
अन्येऽपि लेमिरे मोक्षं पुरुषाः सं ग्रते न्द्रियाः । 
तस्मिन्‌ वष बुधाः शान्ता घीतरागा विमत्खराः ॥ ७ ॥ 
ये चापि स्वग तिष्ठन्ति विमानेन गतञ्चराः। . | 
तेऽपि कत्वा शतं कम्मे तस्मिन्‌ वर्ष दिवं गता: ॥ ८॥ 
निवासं भारते घष आकाङ्क्षन्ति सदा सुराः । 
स्वर्गापवर्गफलदे तत्पश्यामः कदा वयम्‌ ॥ 8 ॥ 
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ध्यायः] # भारतवर्ष महत्त्ववणेनम्‌ # १८१ 
मुनय ऊचुः । 
यदेतद्वचता. प्रोक्तं कम्मं नान्यत्र पुण्यदम्‌ । 
पापाय वा सुरश्रेष्ठ बञ्जेयित्चा च भारतम्‌ ॥ १०॥ 
ततः खर्गेश्च मोक्षश्च मध्यमं तञ्च गम्यते । 
न खट्वन्यत्र मत्त्यांनां भूमौ कम्मं विधीयते ॥ ११ ॥ 
तस्माद्विस्तरतो ब्रह्मन्नस्माकं भारतं चद्‌ । 
यदि तेऽस्ति दयास्मासु यथाचस्थितिरेच च ॥ १२॥ 
तस्माद्वषे मिद्‌ं नाथ ये चास्मिन्‌ चर्षपब्वंताः । 
भेदाश्च तस्य घषेस्य त्र हि सर्व्वानशेषतः ॥ १३॥ 
[ त्रह्मोचाच । 
>्ट॒णध्चं भारतं घषं नवभेदेन भो द्विजाः । 
समुदान्तरिता ज्ञ यास्ते समाश्च परस्परम्‌॥ १७॥ 
इन्द्रद्वीपः करोरुश्च ताप्रपर्णो गभस्तिमान्‌ । 
नागद्वीपस्तथा सौम्या गान्धव्वो वारुणस्तथा ॥ १५ ॥ 
अयन्तु नचमस्तेषां द्वीपः सागरसंवृतः । 
योजनानां सहस्रं वे द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरः १६ ॥ 
पूव्व किराता यस्यासन पश्चिमे यवनास्तथा । 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्याः शुद्राएचान्ते स्थिता. द्विजाः ॥ १७॥ 
इज्यायुद्धवणिज्याचे: कम्मेमिः कृतपावनाः । 
तेषां संत्यवहारश्च त्रिभिः कम्ममिरिष्यते ॥ १८॥ 
सर्गापचगेहेतोश्च पुण्यं पापञ्च चे तथा ।. 
महेन्द्रो मलयः सह्याः शुक्तिमानक्षपव्वेतः ॥१६॥ 
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१८२ & ब्रह्मपुराणम्‌ # [सप्तचिशो& 


विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तेचात्र कुलाचलाः। 
तेषां सहस्रशश्चान्ये भूधरा ये समीपगाः ॥ २० ॥ 
चिस्तारोच्कयिणो रम्या विपुलाश्चित्रसानचः । 
कोलाहलः स वैभ्राजो मन्दरो ददुढु राचलः ॥ २१ ॥ 
वातन्धयो वैद्यतश्च मैनाकः सुरसस्तथा । 

तुडप्रस्थो नागगिरिगोधनः पाण्डराचरुः ॥ २९ ॥ 
पुष्पगिरिवेजयन्ती रेचतोउव्चु द्‌ एब च । 

ऋष्यसूकः स गोमन्थः इतशेळः कृताचलः ॥ २३ ॥ 
श्रीपार्व्वंतश्चकोरश्च शतशोऽन्ये च पव्वेताः। 
तैविमिश्रा जनपदा स्लेच्छाद्याश्वेच भागशः ॥ २४ ॥ 
तैः पीयन्ते सरिच्छे ष्ठास्ता बुध्यध्वं द्विजोत्तमाः । 
गड्डा सरस्वती सिन्धुश्चन्द्रभागा तथापरा ॥ २५ ॥ 
यमुना शतद्रुचिपाशा घितस्तीराचती कुहुः । 

गोमती धूतपापा च वाहुदा च हृषढ्वती ॥ २६ ॥ 
विपाशा देविका चश्षुनिष्ठीचा गण्डकी तथा । 
कौशिकी चापगा चेघ हिमचत्पादनिःखताः ॥ २७ ॥ 
देवस्मतिद्वचती वातघ्नी सिन्धुरेव च । 

वेण्या तु चन्दना चेच सदानीरा मही तथा ॥ २८ ॥. 
चर्मण्वती वृषी वेच विदिशा वेद्वत्यपि । 

सिप्रा हाचन्ती च तथा पारियात्रानुगाः स्मृताः ॥ २६ ॥ 
Bt शोणा महानदी चेच नम्मंदा सुरसा क्रिया । 
मन्दाकिनी दशार्णा च चित्रकूटा तथापरा ॥ ३०॥ . 
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ध्यायः] # सारतचषे महत्त्ववणंनम्‌ & १८३ 


चित्रोत्पला वेत्र्वपी करमोदा पिशाचिका । 

तथान्या तिळघुश्रोणी घिपापा शेचळा नदी ॥ ३१.॥ . 
खघेरुजा शुक्तिमती शकुनी त्रिदिवा क्रमुः। 
ऋष्सपाद्प्रसूता चे तथान्या वेगवाहिनी ॥ ३२॥ : . 
सिप्रा पयोष्णी निव्विन्ध्या तापी चेच सरिद्वरा । 

वेणा वैतरणी चेच सिनीचाळी कुर्‌ इती ॥ ३३॥ 
तोया चेच महागौरी दुर्गा चान्तःशिला तथा । 
घिन्ध्यपादप्रसूतास्ता नद्यः पुण्यजलाः शुभाः ॥ ३४ ॥ 
गोदावरी भीमरथी कष्णावेणी तथापगा । 

तुङ्गभद्रा सुप्रयोगा .तथान्या पापनाशिनी ॥ ३५ ॥ 
सह्यपादचिनिष्क्रान्ता इत्येताः सरितां घरा: । 

कृतमाला ताम्नपणों पुष्यजा प्रत्यलाचती ॥ ३६ ॥ 
मळ्या द्रिसमुदुभूताः पुण्याः शीतजलास्त्विमाः । 
पितुखोमषिकुल्या च बञ्जुला त्रिद्चा च या॥ ३७॥ ` 
छाङ्गुलिनी वंशकरा महेन्द्रप्रभवाः रसतः । 

सुषिकाला कुमारी च मनुगा मन्दगामिनी ॥ ३८॥ 
क्षयापलासिनी चेच शुक्तिमत्प्रभचाः स्खताः । 

सर्व्धाः पुण्याः सरखत्यः सर्व्वा गङ्गाः समुद्रगाः॥ ३६ ॥ 
विश्वस्य मातरः सर्व्वाः स्वाः पापहराः स्म्ताः। 
अन्याः सहस्रशः प्रोक्ताः क्षुद्रनद्यो द्विजोत्तमाः ॥ ४० ॥ 
प्रावट्कालूवहा: सन्ति सदाकालवहास्र याः । 

मत्स्या मुकुटकुट्प्राश्‍च कुन्तला काशिकोशलाः ४१ ॥. 
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१८४ के त्रह्मपुराणम्‌ # [सप्तविशो! 
अन्ध्रकाश्च कलिड्भरश्व शमकाश्च वृकेः सह । 
मध्यदेशा जनपदाः प्रायशोऽमी प्रकीत्तिताः ॥ ४२॥ 
सह्यस्य चोत्तरे यस्तु यत्र गोदावरी नदी । 
पृथिव्यामपि इत्स्नायां स प्रदेशो मनोरमः ॥ ४३॥ ` 
गोचद्धनपुरं रम्यं भार्गवस्य महात्मनः । 
वाहीका वाटधानाश्च सुतीराः कालतोयदाः ॥ ४४ ॥ 
अपरास्ताश्च शूद्राश्च चाहिकाश्च सक्केरला: । 
गान्धारा यवनाश्चेच सिन्धुसौबीरमद्रकाः ॥ ४५॥ 
शातद्रुह्याः कलिङ्गाश्च पारदा हारमूषिकाः । 
माठराश्चैव कनकाः केवेया दम्भमालिकाः ॥ ४६॥ 
क्ष त्रियोपमदेशाश्च चेश्यशूद्रकुलानि च । 
काम्चोजाश्चैच विप्रेन्द्रा वव्वेराशच सळो किकाः ॥ ४७ ॥ 
चीराश्‍्चैव तुषाराश्च पहचाधायता नराः । 
आत्रेयाशइच भरद्वाजाः पुष्कलाश्च दरोरकाः ॥ ४८ 
लम्पकाः शुनःशो काशच कुलिका जाडूले: सह । 
औषध्यश्चळचन्द्रा च किरातानाञ्च जातयः॥ ४६ ॥ 
तोमरा हंसमार्गाश्च काइमीराः करुणास्तथा । 
शलिकाः कुदकाश्चैच मागधाश्च तरथेच च ॥ ५० ॥ 

f एते देशा उदीच्यास्तु प्राच्यान्‌, देशानिचोधत । 

अन्धा वामङ्कुराकाश्च बहकाश्च मखान्तकाः || ५१॥ 

ua तथापरेऽङ्गा बङ्गाइच महरा मालवत्तिक्ाः | 

भद्रतुङ्काः प्रतिजयाः भार्य्याङ्काशचापमइ काः ॥ ५२ ॥ 
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प्रागज्यो तिषाश्च मद्राइच घिदेहास्तान्रलिप्तकाः। 
सल्ला मगधका नन्दाः प्राच्या जनपदास्तथा ॥ ५३ ॥ 
तथापरै जनपदा दक्षिणापथघासिनः। 
पूर्णाश्च केरळाश्चेव गोलाङगूलास्तथेच च ॥ ५४ ॥ 
ऋषिका मु षिकाश्चेब कुमारा रामठाः शकाः । 
महाराष्ट्रा माहिषका कलिङ्गाश्चैव सव्वेशः ॥ ५५॥ 
आभीराः सह वेशिक्या अरव्याः सरघाशच ये । 
पुळिन्दाश्चेव मौलेया चेदा दन्तकः सह ॥ ५६ ॥ 
पौलिका मौ लिकाश्चैच अश्मका भोजवद्धनाः । 
कौलिकाः कुन्तळाश्चेव दम्भका नीलकालकाः ॥ ५७ ॥ 
दक्षिणात्यास्त्वमी देशा अपरान्तान्ञिवोधत। 
शूर्पारकाः कालिधना लोलास्तालकटैः सह ॥ ५८ ॥ 
इत्येते ह्यपरान्ताश्च *टण॒ध्वं विन्ध्यवासिनः। 
मलजाः कर्कशाश्चैव मेलकाश्चोलकेः सह ॥ ५६॥ 
उत्तमार्णा दशार्णाश्च भोजाः किष्किन्ध्यकेः सह । 
तोषलाः कोशलाश्चैव त्रेपुरा चेदिशास्तथा ॥ ६०॥ 
तुम्बुरास्तु चराश्चैव यवनाः पचनेः सह । 
अभया रण्डिक्ेराश्च चञ्चेरा दोत्रधत्तेयः ॥ ६१॥ 
एते जनपदा' सर्व्वे तत्र विन्ध्य निया सिनः । 
अतो देशान्‌ प्रवश्यामि पव्वेताश्रयिणञ्च ये॥ ६२॥ 
-नी हारास्तुषमार्गाइच कुरचस्तङ्गणाः खसाः । . 
` कणप्रावरणाश्चैव ऊणा दर्घाः सकुन्तकाः ॥ ६३ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१८६ & ब्रह्मपुराणम्‌ # [सप्तचिशोऽ 


चित्रमार्गा माळवाश्च किरातास्तोमरेः सह । 
कृततरेतादिकश्चात्र चतुयुंगळतो विधि: ॥ ६४॥ 

एवं तु भारतं वर्ष नवसंस्थानसंस्थितम्‌ । 

दक्षिणे परतो यस्य पूव्वं चेच महोद्धिः ॥ ६५ ॥ 
हिमवानुत्तरेणास्य कार्मुकस्य यथा गुण: । 
तदेतद्वारतं वषं सब्वंचीजं द्विजोत्तमाः ॥ ६६ ॥ 
त्रह्मत्वममरेशात्वं देवत्वं मरुतां तथा । 
मुगयक्षाप्सरोयोनिं तद्वत्‌ सपंसरीस्पाः ॥ ६७ ॥ 
स्थावराणाञ्च सरव्वेषामितो विप्राः शुभाशुभेः । 
प्रयान्ति कर्स्मभूचिप्रा नान्या लोकेषु विद्यते ॥ ६८॥ 
देचानामपि भो विप्राः सदेवेष मनोरथः । 

अपि मानुष्यमाप्स्यामो देवत्वात्‌ प्रत्युताः क्षितौ ॥ ६६ ॥: 
मनुष्यः कुरुते यत्तु तन्न शक्यं खुराखुरे: । 

तत्कम्म निगडग्स्तैस्ततकर्मक्षपणोन्सुखेः ॥ ७० ॥ 
न भारतसमं वर्ष एथिव्यामस्ति भो द्विजाः । 

यत्र चिप्राद्यो चर्णाः प्राप्दुचन्त्यभिवाञ्छितम्‌॥ ७१ ॥ 
धन्यास्ते भारते चष जायन्ते ये नरोत्तमाः । 
भरस्मार्थकाममोक्षाणां प्राप्नुचन्ति महाफलम्‌ ॥ ७२ ॥ 
प्राप्यते यत्र तपसः फळं परमदुलमम्‌ । 
सव्वंदानफळऽ्चेच सब्वेयश्ञफलं तथा ॥ $३ ॥ 
तीर्थयात्राफलञ्चेष गुरुसेवाफलं तथा । 
देचताराघनफलं खाध्यायस्य फलं द्विजाः ॥ ७४ ॥ 
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यत्र देवाः सदा हृष्टा जन्म वाञ्छन्ति शोभनम्‌ । 
नानात्रतफळञ्चेच नानाशासत्रफलं तथा ॥ ७५ ॥ 
अहिंसादिफलं सम्यकफल सर्व्वा तिवाञ्छितम्‌ । 
ब्रह्मचर्य्येफलश्वे च गाहंस्थ्येन च यतफळम्‌ ॥ ७६॥ 
यत्‌ फल घनवासेन सन्न्यासेन च यत्फलम्‌! 
इष्टापूत्तंफलञ्चै व तथान्यच्छुभक्म्मणाम्‌॥ 99 ॥ 
प्राप्यते भारते चष न चान्यत्र द्विजोत्तमाः । 
कः शक्कोति गुणान्‌ घक्तु भारतस्याखिलानद्विजाः ॥ 9८ ॥ 
एवं सम्यङ्कया प्रोक्तं भारतं वषमुत्तम्‌ । 
सर्व्वपापहरं पुण्यं धन्यं वुद्विषिषद्धनम्‌॥ ७६॥ 
य इदं शउणुयान्नित्यं पठेद्वा नियतेन्द्रियः । 
सव्बेपापेविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ८०॥ . 

इति श्रीब्राह्मे महापुराणे भारतवर्षानुकीत्तेनं. 

नाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


न्यान कर (क 


अष्टाविशोऽध्यायः । 
तत्रादौ कोणादित्यमाहत्मयवणेनम्‌ । 


ब्रह्मोचाच । 
तत्रास्ते भारते घर्ष दक्षिणोदधिसंस्थितः।  . ` 
ओण्डुदेश इति ख्यातः खगेमोक्षप्रदायकः॥। १ ॥ 
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ससुद्राडुत्तरं तावद्यावद्विरजमण्डलम्‌ । 

देशोऽसौ पुण्यशीलानां गुणः स््वेरळङ्ङतः॥ २ ॥ 
तत्र देरोप्रसूता ये ब्राह्मणाः संयतेन्द्रियाः । 
तपःखाध्यायनिरता चन्द्याः पूज्याश्च ते खदा ॥ ३॥ 
श्राद्धे दाने चिषाहे च यज्ञे बाचाय्येकर्म्मणि । 

प्रशरताः सव्चंकारय्येषु तत्रदेशोद्भवा छिजञाः ॥ ४ ॥ 
षट्कर्म निरतास्तत्र ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
-इतिहासबिदश्चैव पुराणार्थविशारदाः ॥ ५॥ 
सव्वेशास्त्रार्थकुशला यञ्चानो चीतमत्सराः । 
अश्निहोत्ररताः केचित्‌ केचित्‌ स्मार्त्ताञ्चिततपराः ॥ ६ ॥ 
पुत्रदारधनेर्यक्ता दातारः सत्यवादिनः । 
निवसन्चुतकले पुण्ये यज्ञोतूलचचिभूषिते ॥ ७ ॥ 
-इतहेऽपि त्रयो वर्णाः क्षत्रियाद्याः सुसंयताः । 
-स्वघम्मनिरता: शान्तास्तत्र तिष्ठन्ति घास्मिकाः ॥ ८॥ 
कोणादित्य इति ख्यातस्तस्मिन्‌ देशे व्यवस्थितः । 

यं दृष्ट्या भास्करं मत्त्यः सब्बंपापेः प्रसुच्यते ॥ ६॥ 

सुनय ऊचुः । 
श्रोतुमिच्छाम तदत्र हि क्षेत्र सूर्य्यस्य साम्प्रतम्‌ । 
'तस्मिन्‌ देशे सुरश्रेष्ठ यत्रास्ते ख दिवाकर: ॥ १० ॥ 
्र्मोचाच । 

'छचणस्योद्धेस्तोरै पवित्रे सुमनोहरे । 

-सव्वेत्र वालुकाकोण देशे सव्वंगुणान्विते ॥ ११ ॥ 
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चस्पकाशोकबकुले: करचीरेः सपारलैः । 

पुलागेः कणिकारेश्च बकुळँर्नागकेसरैः ॥ १२ ॥ 
तगरेधेववाणेश्च अतिपुक्ते: सकुइजकेः । 
माळतीकुन्दपुष्पेश्च तथान्येमंदि्लिकादिमिः ॥ १३ ॥ 
केतकीवनखण्डैश्च सब्वेत्त॑कुसुमोञ्ञ्वलैः । 
कद्स्वेलेकुचेः शालेः पनसैदेचदारुभिः ॥ १७ ॥ 
सरळेमचुकुन्देश्च चन्दनेश्च सितेतरे: । 

अश्वत्थ: सप्तपणश्च आघ्रेरात्रातकेस्तथा ॥ १५॥ 
ताल: पूगफलश्चैच नारिकेलेः कपित्थकीः ॥ 
अन्यश्च चि विधेव्व क्षेः सब्बंतः समलङतम्‌॥ १६ ॥. 
क्षेत्र तत्र रवेः पुण्यमास्ते जगति चिश्र॒तम्‌ । 
समर्ंताद्योजनं साग्र भुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ ॥ १७ ॥: 
आस्ते तत्र खय देवः सहस्नांशुदिचाकरः । 
कोणादित्य इति ख्यातो भुक्तिपुक्तिफलप्रदः ॥ १८॥ 
माघे मासि सिते पक्षे सप्तम्यां संयतेन्द्रियः । 
कृतोपवासो यत्रेत्य स्नात्वा तु मकरालये ॥ १६॥ 
कृतशौचो विशुद्धात्मा स्मरन्‌ देवं दिघाकरम्‌ । 
सागरे घिधिचत्‌ स्नात्वा शाब्वेययेन्ते समा हितः ॥ २० ॥- 
देचानुषीच्मनुष्यांश्च पितुन्‌ सन्तप्यं च द्विजाः 
उत्तीय्ये चाससी धौते परिधाय सुनिम्मेले ॥ २१॥ 
आचम्य प्रयतो भूत्वा तीरे तस्य महोदधेः । 
उपषिशयोद्ये काले प्राङ्मुखः सचितुस्तदा ॥ २२॥ 
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चिलिख्य पद्मं मेघावी रक्तचन्दनवारिणा । 


अष्टपत्रं केसराढयं चर्तुळं चोद्धकणिकस्‌॥ २३ ॥ 


तिळतण्डुळतोयञ्च रक्तचन्दनसंयुतम्‌ । 


रक्तपुष्पं खद्भंञ्च प्रश्षिपेत्तात्रभाजने ॥ २४ ॥ 
'ता्रामावेऽकंपत्रस्य पुरैः कृत्वा तिलादिकम्‌ 


पिघाय तन्मुनिश्रेष्ठाः पात्रं पात्रेण चिन्यसेत्‌॥ २५ ॥ 


'करन्यासाडुविन्यासं तवाङ्गं दया दिभिः । 


आत्मानं भास्कर ध्यात्वा सम्यक श्रद्धासमन्वितः ॥ २६॥ 
मध्ये चाभिद्ले धीमान भ्र ते श्वासने दले । 
कामारिगोचरे चैच पुनमेध्ये च पूजयेत्‌ ॥ २७ ॥ ` 

प्रभूतं घिमळं सारमाराध्यं परमं खुखम्‌। 

सम्पूज्य पद्ममावाह्य गगनात्तत्र भास्करम्‌ २८ ॥ 
कर्णिकोपरि संस्थाप्य ततो मुद्रा प्रदशयेतः। 


कृत्वा स्नानादिकं सब्वं ध्यात्वा तं सुसमाहितः ॥ २६॥ 


सितपद्मोपरि रचिं तेजो घिश्वे व्यवस्थितम्‌ । 
पिङ्गाक्षं दिसुजं रक्त पद्मपत्रारुणास्वरम्‌ ॥ ३० ॥ 
सब्चंळक्षणसंयुक्तं सर्व्वाभरणभूषितम्‌ | 

सुरूपं चरदं शान्तं प्रशामण्डलमण्डितम्‌॥ ३१ ॥ 


उद्यन्तं भास्करं इष्ट्वा सान्द्रसिन्द्रसन्निभम्‌ । 


ततस्तत्पात्रमादाय जाजुभ्यां धरणीं गतः ॥ ३२ ॥ 
कृत्वा शिरसि तत्पात्रमेकचित्तस्ठु चाग्यतः । 


-ऽयक्षरैण तु मन्त्रेण सूय्यायाऽ्यं निवेद्येत्‌॥ ३३॥ 
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` अदीक्षितस्तु तस्यैव नाम्नैचा्यं प्रयच्छति । 
श्रद्धया भावयुक्तेन भक्तिग्राह्यो रचियंतः ॥ ३४ ॥ 
अग्निनिऋ तिवारचीशमध्यपूर्व्चा दिदिक्षु च । 
'हञ्छिरश्च शिखाचर्मनेत्राण्यस्त्रञ्च पूजयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
'दृत्ताष्यं गन्धधूपशञ्च दीपं नेवेद्यमेच च । 
जप्त्वा स्तुत्वा नमस्कृत्वा मुद्रां घदुध्वा विसज्जयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
ये वाध्ये सम्प्रयच्छन्ति सूय्यांय नियतेन्द्रियाः । . 
ब्राह्मणाः कषत्रिया वेश्याः स्त्रियः शद्राशच संयताः ॥ ३७॥ 
भक्तिभावेन सततं बिशुद्धेनान्तरात्मना | 
ते भुक्तवाभिमतान्‌ कामान्‌ प्राप्नुचन्ति परां गतिम्‌ ॥ ३८॥ 
त्रैलोक्यदीपकं देवं भारकरं गगनेरतम्‌ । 
ये संश्रयन्ति मनुजास्ते स्युः सुखस्य भाजनम्‌ ॥ ३६॥ 
याचन्न दीयते चाव्यं भारकराय यथो दितम्‌ । 
तावन्न पूजयेद्विष्णुं शङ्करं वा सुरेएवरम्‌ ॥ ४०॥ 
तस्मात्‌ प्रयलमास्थाय दद्यादष्यं दिने दिने । 
आदित्याय शुचिभूंत्बा पुष्पेगेन्धेमेनोरमेः॥ ४१॥ 
एवं ददाति यश्वाष्यं सप्तम्यां सुसमाहितः। | 
आदित्याय शचिः स्नातः स लभेदीप्सितं फलम्‌ ॥ ४२॥ 
'रोगा द्विसुच्यते रोगी वित्ताथो लभते धनम्‌। 
विद्यां प्राप्नोति विद्यार्थो सुतार्थी पुत्रचान्‌ भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
'यं यं काममभिध्यायन सूय्यायाध्य प्रयच्छति । 
तस्य तस्य फलं सम्यक्‌ प्राप्नोति पुरुषः सुधीः ॥ ४४ ॥ 
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स्नात्वा चे सागरे दत्वा सू्र्यायाष्य प्रणस्य च 

नरो चा यदिवा नारी सब्वंकामफळं लमेत्‌॥ ४५ ॥ 
ततः सूर्यालयं गच्छेत्‌ पुष्पमादाय घाग्यतः । 
प्रविश्य पूजयेद्वाल' कत्वा तु तिः प्रदक्षिणम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पूजयेत्‌ परया भक्त्या कोणाक सुनिसत्तमाः। 

गन्धेः पुष्पस्तथा दीपेध्पैनेवेद्यकरपि ॥ ४७ ॥ 
दण्डचत्‌ प्रणिपातेश्च जयशाव्द्र्तथा स्तव: । 

एवं खम्पूञ्य तं देवं सहस्रांश जगत्पतिम्‌ ॥ ४८॥ 
दशानामश्वमेधानां फळं प्राप्नोति मानवः । 
सव्वपापवि निर्मुक्तो युवा दिव्यचपुनेरः ॥ ७६ ॥ 
सप्ताधरान सप्त परान. चंशाजुदुध॒त्य भो द्विजाः । 
चिमानेनाकंवर्णन कामगेन सुवश्च सा ॥ ५० ॥ 
उपगीयमानो गन्धव्वें: सूय्येलोकं स गच्छति। 
भुक्तवा तत्र बरान्‌ भोगान्‌ यावदाभूतसछुवम्‌ ॥ ५१ ॥ 
पुण्यक्षयादिहायातः प्रवरे योगिनां कुले । 

चतुन्वेदो भवेद्विप्रः स्वधम्मेनिरतः शुचिः ॥ ५२॥ 
योगं चिचस्वतः प्राप्य ततो मोक्षमवाप्नुयात्‌ । 

यै मासि सिते पक्षे याचां दमनभञ्जिकाम्‌ ५३॥ 
यः करोति नरस्तत्र पूर्व्वोक्त स फल लभेत्‌ । 
शयनोत्थापने भानोः संक्रान्त्यां चिषवायने॥ ५४ ॥ 
चारे रवेस्तिथौ चेव पव्वंकालेऽथचा दविजाः 

ये तत्र यात्रां कुव्वेन्ति श्रद्धया संयतेन्द्रियाः ५५ ॥ 
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चिमानेनार्कतरर्णेण सूर्यलोकं घ्रन्ति ते। - 

आस्ते तत्र महादेवस्तीरे नदनदीपतेः ॥ ५६.॥ 

रामेश्वर इति ख्यातः सव्वंकामफळप्रदः | 

ये तं पश्यन्ति कामारिं स्नात्वा सम्यङ्महोदधौ ॥ ५७॥ 

गन्धः पुष्पेस्तथा धू 1दोपेनेवेद्यकेत्चंरेः । 

प्रणिपातेस्तथा स्तोत्रेगोतेर्चाद्य मनोहरैः ॥ ५८॥ ` 

राजसूयफलं सम्पग्वाजिमैधफल तथा । 

घ्रप्नुत्रन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां तथा ॥५६॥. `` 

कामगेन चिमानेन -किङ्किणीजालमा लिना । 

उपगोयमाना गन्धर्वैः शिवलोकं ब्रजन्ति ते ॥ ६०॥ ` ` 

आभूतसंप्लवं -यावदुभुक्तवां भोगान्मनोरमान्‌। - - 

पुण्यक्षयादिद्दागत्य चातुव्वदा भवन्ति ते ६१ ॥ 

शाङ्कर योगमास्थाय ततो मोक्षं त्रजन्ति ते। - 

यस्तत्र सवितुः क्षेत्रे प्राणांस्त्यजति मानवः ॥ ६२॥ 

स सूर्य्यलो कमास्थाय देववन्मोदते दिघि। 

पुनर्मानुषतां प्राप्य राजा भवति धाम्मिकः॥ ६३॥ ` ` 

योयं रवेः समाखाद्य ततो मोक्षमवाप्नुयात्‌ . `“ 

एवं मया मुनिश्रेष्ठाः प्रोक्तः क्षेत्र सुदुळेमम्‌ 

कोणार्कस्योदधेस्तीरे. सुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌॥: ६४॥.` ' 
इति शरीत्राह्मी महापुराणे स्वयम्सु ऋषिसंवादे कोणा दिः 
त्यमाहदात्म्यरषीत्तंचं नामाष्टाचिंशोऽध्यांयः॥ २८ ॥:: `; 
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एकोनत्रिशोऽध्यायः । 
त्रादौसू यपूजा प्रकरणम्‌ 
सुनय ऊच्‌ः । 
श्रतोऽस्मामिः खुरश्रेष्ठ भवता यदुदाहृतम्‌ । 
भास्करस्य परं क्षेत्र भुक्तिपु क्तिफलप्रदम्‌ ॥ १॥ 
न तृप्तिमधिगच्छामः श्एण्चन्तः खुखदां कथाम्‌ । 
तच चकत्रोदुभवां पुण्यामा दित्यस्याघनाशिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
अतः परं सुरश्रेष्ठ ब्रृद्दि नो बदतांचर । 
देवपूजाफलं यञ्च यञ्च दानफलं प्रमो ॥ ३॥ 
प्रणिपाते नमस्कारे तथा चेच प्रदक्षिणे । 
दीपधूपप्रदाने च संमाउ्जेनाबधी च यत्‌ ॥ ४॥ 
डपवासे च यत्‌ पुण्यं यत्‌ पुण्यं नक्तभ।जने । 
अध्पंश्च कीहूशः प्रोक्तः कुत्र चा संप्रदीयते ॥ ५॥ 
कथञ्च क्रिप्रते भक्तिः कथं देवः प्रसीदति । 
पतत्‌ सब्ब खु 'श्रेषठ श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ ॥ ६॥ 
ब्रह्मोचाच । 

अध्ये पूजञादिक सब्चं भास्करस्य द्विजौत्तमाः | ` 
भक्ति श्रद्धां समाधिञ्च कथ्यमानं निचोघत ॥ ७॥ 
मनसा भावना मक्तिरिष्टरा श्रद्धा च कीत्त्यते । . 
ध्यान समाघिरित्युक्त *टणुध्वं सुलमाद्विताः ॥ ८ ॥ 
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श्यायः] EE सूय्येपूजावणेनम्‌ ०] १६५ 
तत्कथां भ्रावयेदु यस्तु तदुभक्तान्‌ पूजयीत वा । 
अञ्निशुश्रूषकश्चेच स चे भक्तः सनातनः ॥ ६॥ ' | 
-तद्चित्तस्तन्मनाश्चेव देवपूजारतः सदा । 
तत्कम्मेकदुभवेदु यस्तु चै भक्तः सनातनः ॥१०॥ | 
देवाथ क्रियमाणानि यः कर्स्माण्यनुमन्यते । 
कीत्तेनाद्वा परो विप्राः स वे भक्ततरो नरः॥ ११॥ 
-नास्यसूपेत तदुभ कान ननिन्दाच्चान्यदेवताम्‌। 
आदित्यत्रतचारी च स चे भक्ततरो नरः॥ १२॥ 
गच्छं स्तिष्ठन्‌ खप सिघन्तु न्मिषन्निमिषन्नपि । 
यः स्मरेदुमास्करं नित्यं स चे भक्ततरो नरः॥ १३॥ 
'प॒व॑ विधा त्वियं भक्तिः सदो कार्य्या विजानता । 
भक्त्या समाधिना चव स्तवेन मनला तथा ॥ १४॥ 
क्रियते नियमो यस्तु दानं विप्राय दीयते | 
प्रतिग्रहणन्ति तं देवा मजुष्याः पितरस्तथा ॥ १५॥ 
'पत्नं पुष्पं फलं तोयं यदुभत्या समुपाहृतम्‌ । | 
'प्रतिग्रह्न्ति तद्देचो नास्तिकान्‌ चञ्ञेयन्ति च॥ १६॥ 
'भावशुद्धिः प्रयोक्तत्या नियमाचारसंयुता । 
भावशुद्ध्या क्रियते यत्तत्‌ सव्वं सफल भवेत्‌ ॥ १७॥ 
-स्लुतिजप्योपदारैण पूजयापि चिघस्वतः। 

'उपचासेन भक्तग्रा वे सर्व्वपायेः प्रमुच्यते ॥ १८॥ 
प्रणिधाय शिरो भूम्यां नमस्कार करौति यः। 
-तत्क्षणात्‌ सव्वेपापेम्यो मुच्यते नात्र संशयः ॥ १६ ॥ ` 
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१३६: अ ब्रह्मपुराणम्‌ को. > र [एकोनत्रिशो$ः 
भक्तियुक्तों नरो योऽसौ रवेः कुर्य्यात्‌ प्रदक्षिणाम्‌ ` 
प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वोपा ' बसुन्धरा ॥ २० ॥! 
खूय्यं मनसि यः कृत्वा कुर्य्या द्व्योमप्रद क्षिणाम्‌। ` 
प्रद्‌ क्षिणीङृतास्तेन सव्व देवा भ॑वन्ति. हि ॥ २१ ॥: 
एकाहारो नरो. भूत्वा षष्ठ्यां यो:व्च यते रविम्‌ । 
नियमत्रतंचारी च भवेड्भक्तिसमन्वितः ॥ २२ ॥ . 
सप्तम्यां चा महाभागाः सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ । .. 
अहोरात्रोपवासेन पूजयेद्‌ यस्तु भास्करम्‌ ॥ २३॥' - 
सप्तम्यामथचा षष्ठ्यां स याति परमां गतिम्‌। 
कृष्णपक्ष सप्तम्यां सोपपालो जिते न्द्रयः ॥ २४ ॥ ` ` 
सव्व॑रलोपहारेण पूजयेद्‌ यस्तु. भास्करम्‌ । 

| पद्मप्रभेण. यानेन सूय्द॑ळोकं स गच्छति ॥ २५॥ 
| शुक्रपक्षस्प सप्तम्यामुपवासपरो नर: । 

सब्वेशुक्की पहारेण पूजयेद्‌ यस्तु भार्करम्‌ ॥ २६॥ 
सब्बंपाप बिनिम्म॑क्तः सूर्य्येळोक स. गच्छति । | 
अकसस्पुरसंयुक्तम दक प्रस्तं 'पियेत्‌ ॥ र७॥ | 
ऋमतृदुध्या चतुव्विशमेक्रक क्षपयेत्‌ पुनः। ` ` 
द्वाभ्यां संवत्सरांम्यान्तु समाप्तनियमो भवेत्‌ ॥ २८ 
सव्चेकामप्रदा ह्य षा. प्रशस्ता ह्यकलप्तमो 1 न 
| शुक्॒पक्षस्य सप्तम्यां यदादित्यदिनं भंवेत्‌/॥/२६॥ ६ 





शभ 


ल 


सप्तमी विजंया नाम तत्र दत्तं महत फलम्‌” ˆ ˆ 
स्नानं दाने तपा: होम उपंचासस्तेश्ेव च॥द० 7 
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सव्च विजयसप्तम्यां महापातकनाशनमं। ॅ 
ये चा दित्य॒दिने प्राप्ते श्राद्धं कुव्वेन्ति मानघाः ॥ ३१ ॥ 
यजन्ति च मदाश्वेतं -ते लभन्ते. यथेप्सितम्‌। ` 

येषाँ धम्म्याः क्रियाः सर्व्वाः संदेघो दिश्य भास्करम्‌ ॥ ३२॥ 
न कुळे जायते तेषां दरिद्रो व्याधितोऽपि घा । ` 

शवेतया रक्तपा वापि पीतशुत्तिकयापि घा ॥ ३३॥ 
उपलेपनकर्ता तु चिन्तितं लभते फलम्‌| ` 

चित्रभानुं विचित्रेस्तु कुछुमेश्च सुगन्धिभिः ॥ ३३ ॥ 
'पूजयेत्‌ सोपचालो यः स कामानीप्सिताछ्सेत्‌।* `` 
घृतेन दीपं प्रज्चाइय तिळतेलेन चा पुनः॥ ३५॥ 
आदित्यं पू जयेइयस्तु चश्चुषा न स हीयते । 

दीपदाता नरो नित्यं ज्ञानदीपेन दीप्यते ॥ ३६ ॥ 

तिळाः पचित्रं तैलं बा तिळगोदानम्‌त्तमम्‌ । 

अग्निकाय्य च दीपे च महापातकनाशनम्‌ ॥ ३9॥ . . 
दीपं ददाति यो नित्यं देवतायतनेषु च। 

चतुष्पथेष रथ्यासु रूपवान्‌ सुभगो भवेत्‌ ॥ ३८॥ 
हचिसिः प्रथमः कल्यो. द्वितीयश्चोषधीरसः । 

चसामेदो स्थिनियर्यासैनं तु देयं कथञ्चन ॥ ३६॥ व 
मवेदूदु््वेग तिद्वीपो न कदाचिंद्धोगतिः । 

दाता दोप्प्रति चाप्येत्रं न तिप्यं गतिमाप्नुयात्‌ ४० ॥ 
उ्घलमानं सदा दीपं न हरेन्नापि नाशयेत्‌ । 

दीपहर्ता नरो बन्धं नाशं क्रोधं तमो त्रजेत्‌॥ ४१॥ 
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दीपदाता स्वर्गलोके दीपमालेव राजते । 

यः खप्ताळमते नित्यं कुङक्रुमागुरुचन्दनेः ॥ ४२ ॥ 
सम्पद्यते नरः प्रेत्य घनेन यशला श्रिया । 

| रक्तचन्दइनसंमिश्रे रक्तपुष्पे: शुचिर्नरः ॥ ४३ ॥ 
उदयेऽऽ्यं खदा दत्वा सिद्धिं संवत्सराल्ममेत्‌ । 

| उदयात्‌ परिवत्तत यावदस्तमने स्थितः ॥ ७७ ॥ 
जपन्नभिमुखः किञ्चिन्मन्त्रं स्तोत्रमथापि घा। 
आदित्यत्रतमेतत्त महापातकनाशनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अर्घ्येण सहितश्चै व सव्चं साङ्गं प्रदापयेत्‌ । 

उद्ये श्रद्धया युक्त खब्वेपापेः प्रमुच्यते ॥ ४६ ॥ 

। खुवणेघेन्वनडुदवखुधावस्वसंयुतम्‌। 

| अध्य प्रदाता लमते सप्तजन्मानुगं फलम्‌॥ ४७ ॥ 
अग्नौ तोयेऽन्तरिक्षे च शुत्रौ भूम्यां तथेच च । 
प्रतिमायां तथा पिण्ड यां देयमण्य प्रयतः ॥ ४८ ॥ 
नापसव्यं न सव्यश्च दद्यादमिपुखः सदा । 

सवृतं गुग्गुळं वापि रवेभे क्तिसमन्वितः ॥ ४६॥' 
तत्क्षणात्‌ सन्वेपापेम्यो मुच्यते नात्र संशय: । 
श्रीवासं चतुरस्रञ्च देवदारु तथेव च ॥ ५० ॥ 
कपू रागुरुधूपानि द्त्वा वे स्वर्गगामिनः । 

अयते तूत्तरे सूर्यमथवा दक्षिणायने ॥ ५१ ॥ 
पूजयित्वा विशेब्रेण सव्वेपापेः प्रमुच्यते । 
चिष॒वेषपरागेष षडशीतिसुलेष॒ च ॥ ५२॥ 
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ध्याय:] # सूर्यपूजावणेनम्‌ # १६६ 


णूज्यित्वा विशेषेण सब्वेपापेः प्रमुच्यते । 
एवं वेलासु सर्व्वासु सऱ्बेकालञ्च मानवः ॥ ५३॥ 
शक्या पूज्यते योऽक सोऽकलोके महायते । 
कसरेः पायसेः पूपः फलमूडघृतीदने: ॥ ५४ ॥ 
बलि इत्वा तु सूर्य्याय सर्व्घान्‌ कामानचाप्डुयात्‌। 
घृतेन तण कृत्वा सव्वेसिद्धो भवेन्नरः ॥ ५५॥ 
क्षीरेण तपंणं इटवा मनस्तापैनं युञयते। 
दध्ना तु तपणं इत्वा काय्यसिद्धि लभेन्नरः ॥ ५६ ॥ 
ल्लानार्थमाहरेद्‌ यस्तु जल भानोः समाहतः । 
तीथषु शुचितापन्नः स याति परमां गतिम्‌ ॥ ५७॥ 
ऊत्रं ध्वज चितानं वा पताका चामराणि च। 
श्रद्धया भानवे दत्त्वा गति मिष्टामचाप्नुयात्‌ ॥ ५८॥ 
यद्यद्द्रव्यं नरो भक्तया आदित्याय प्रयच्छति । 
तत्तस्य शतसाइस्रसुत्पादयति भास्करः ॥ ५६ ॥ 
मानसं वाचिक वापि कायजं यञ्च दुष्छृतम | 
खब्चं सूय्यंप्रसादेन तद्रोषं व्यपोहति ॥ ६० ॥ 
एकाहेनापि यद्भानोः पूजायाः प्राप्यते फलम्‌ । 
यथोक्तद्क्षिणेचिप्रैनं तत्‌ क्रतुशतेरपि॥ ६१ ॥ 
इति श्रीत्राह्म महापुराणे सूय्येपूजा दि नामेकोन- 
| न्रिशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
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IY TOT 


त्रिंगो ऽध्यायः । 
आदित्यमाहात्म्य वर्णनम्‌ 


मुनय ऊचः। | 
अहो देवस्य माहात्म्यं श्रतमेच जगतपते । 
भास्करस्य सुरश्रे बद्तस्तेष दुलभम्‌ ॥ १ ॥ 
भूयः प्रत्रहि देवेश यत्‌ एच्छामो जगतपते । 
श्रोतुमिच्छामहे ब्रह्मन परं कोतूहलं हि नः ॥ २॥ 
ग्रहस्थो ब्रह्मचारी च वानप्रस्थोऽश्र भिश्चुकः। 
य इच्छेन्मोक्षमास्थोतुं देवतां कां यजेत स: ॥३॥ 
कुतो हास्याक्ष प्र: खर्गे: कुतो निःश्रेयसं परम्‌ । . . 
| स्वर्गतश्चैच कि कुर्य्यादयेन च च्यचते पुनः ॥ ४ ॥ 
| देवानां चात्र को देवः पितेणाञ्लीच कः पिता । 
यस्मात्‌ परतरं नास्ति तन्मे त्रहि सुरवर ॥५॥ 
स्ृएमिद्‌ं चिश्त्रं सव्व स्थावरजङ्गमम्‌ । 
प्रल्ये च कमभ्येति तद्गवान्‌ वक्तमहे ति॥ ६ ॥ - 
| ब्रह्माचाच । | 
उद्यन्तेवेष कुरुते जग द्विति मिरं करे: । 
नातः परतरो देवः कश्चिदन्यो डिजोत्तमाः ॥७॥ 
अना दिनिधनो ह्येष पु्षः शाश्वतो ऽव्ययः । 
_ तापयत्येष त्रीं लोकान्‌ भवन्रशमिभिरल्वण: ॥ ८ ॥ 
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अ्याय:] # आदित्यमाहात्म्यवर्णनम्‌ अ - २०१, 


११ 


सव्वंदेवमय़ो ह्येष तंपतां तपनो घरः 

सव्वंस्य जगतो नाथः सब्वेसाज्षी जगत्पतिः ॥ ६ ॥ 
खं क्षिपत्येष भूतानि तथा पिख नने पुनः । 

एंष भाति तपत्येत्र वर्षत्येष गभस्तिभिः ॥ १०॥ 

एष घाता विधाता च भूता दिमूंनभाचंनः । 

न ह्येष क्षपमायाति नित्यमश्चपमण्डलः ॥ ११॥ 
पितृणाँ च पिता ह्येष देवतानां हि देवता । 

भ्रुत्॑ स्थान रुठत॑ ह्येतद्यस्मान्न च्यवने पुनः ॥ १२॥ . 
सगकाले जगत्‌ कन्‌स्नमादित्यात्‌ सम्प्रसूपते । ` 
प्रलये च तमभ्योत भारकरं दीप्ततेजलम्‌॥ १३॥ 

यो गिनश्वाप्यलंख्यातास्त्यक्त्चा ग्रुंडकठेवरम्‌ । 
घायुभू त्वा विरात्त्प्रस्मिंस्तेजोराशी दित्राकरे॥ १४॥ 
अस्य रश्मिसहस्राणि शाखा इव विहङ्गमाः। ` 
वसन्त्या श्रित्य सुनयः सं सिद्धा देवतेः सह ॥ १५ ॥ 
ग्रहरुथा जनकाद्याश्च राजानो योगधम्मिणः । 
वाळखिःयादयश्चे व ऋतो ब्रह्मत्रादिनः ॥ १६ ॥ 
वानप्रस्थाश्च ये चान्मे व्यासाद्या मिक्षवस्तथा। 
योगमास्थाय सब् ते प्रविष्टाः सूष्येमण्डलम्‌॥ १७॥ 


शुको व्यास हुतः ध्रोमान्‌यो गधम्ममबाप्य सः । . . 


आदित्यकिरणान, गत्वा ह्यपुतर्मावमास्थितः ॥ १८॥ 
शब्द्मात्रश्रतिमुखा व्रह्म'वप्णु शत्रादयः ` 


ग्रत्यक्षोऽयं परो देवः सूर्य स्तिमिस्नाशनः ॥ १६॥ . | 
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२०२ क. तरह्मपुराणम्‌ ®. [त्रिशोऽः 
तस्मादन्यत्र भक्तिहि न कार्य्या शुभमिच्छता । 
यस्मादुटूष्टेरगस्यास्ते देवा विष्णुपुरोगमाः ॥ २०॥ 
अतो भवद्भिः सततमभ्यच्च्यो भगवान्‌ रविः । 

स हि माता पिता चेच कृत्स्नस्य जगतो गुरू: ॥ २१॥ 
अनाद्यो लोकनाथोऽसी रश्मिमाली जगत्पतिः। 
मित्रत्वे च स्थितो यस्मात्तपस्तेपे द्विजोत्तमाः ॥ २२॥ 
अना दिनिधनो रह्मा नित्यश्चाक्षय एव च। 

स्वृष्ट्या ससागरान्‌ द्वीपान्‌ सुवनानि चतुदश ॥ २३ ॥' 
लोकानां स हितार्थाय स्थितचन्द्रस रित्तरे । 

सृष्ट्वा प्रजापतीन्‌ सर्व्वानस्टृष्ट्चा च घिविधाः प्रजाः ॥ २४ 
ततः शतसहस्ञांशुरव्यक्तश्च पुनः स्वयम्‌ । 

कृत्वा द्वादशधात्मानमा दित्यसुपपद्यते ॥ २५ ॥ 

इन्द्रो धाताथ पजेन्यस्त्वष्टा पूषाय्येमा भगः । 
विवस्वान्‌ घिष्णरंशश्च चरुणो मित्र एव च ॥ २६ ॥ 
आभिद्वादशमिस्तेन सूर्य्यण परमात्मना। 

कृत्स्नं जगदिदं व्याप्तं मूत्तिभिश्च द्विजोत्तमाः ॥ २७ ॥ 
तस्य या प्रथमा सूत्तिरादित्यस्येन्द्रसं शिता । 

स्थिता सा देवराजत्वे देवानां रिपुनाशिनी ॥ २८॥ 
द्वितीया तस्य या सूत्तिर्नाम्ना धातेति कीत्तित्ता । 
स्थिता प्रजापतित्वेन चिविधाः सजते प्रजाः ॥ २६॥ 
तृतीयाकेस्य या मूर्त्तिः पजन्य इति विश्चुता । 
मेघेष्वेच स्थिता सा तु चर्षते च गभस्तिभिः ॥ ३० ॥ 
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-उ्यायः] # आदित्यमाहात्म्यचणेनम्‌ # २०३ 


चतुर्थो तस्य या सू्तिरनाम्ना त्वष्टेति विश्रुता । 

स्थिता बनस्पती सा तु औषधीष च सब्बंतः ॥ ३१:॥ 
पञ्चमी तस्य या सूचिर्नाग्ना पूषेति चिश्चुता 

अन्ने व्यवस्थिता सा तु प्रजां पुष्णाति नित्यशः ॥ ३२ ॥ 
मूर्ति: षष्ठी रवेर्या तु अय्येमा इत विश्रुता । 

वायोः संसरणा सा तु देवेषवेच समाश्रिता ॥ ३३ ॥ 
भानोर्या सप्तमी मूत्तिर्नाम्ना भगेति चिश्वुता। 
भूतिष्वघस्थिता सा तु शारीरेष च देहिनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सूरिरा त्वष्टमी तस्य चिवस्वानिति विश्रुता । 

अश्नी प्रतिष्ठिता सा तु पचत्यन्न शरीरिणाम्‌ ॥ ३५॥ 
नवमी चित्रभानोर्या सूत्तिविष्णुश्व नामतः । 

प्रादुभंवति सा नित्यं देवानामरिसूदनी ॥ ३६॥ 

दशमी तस्य या मृत्तिरंशुमानिति विश्नुता। ` 

वायौ प्रतिष्ठिता सा तु प्रहादय़ति चे प्रजा: ॥ ३७॥ 
म्तिस्त्वेकादशी भानोर्नास्ना चरुणसंज्ञिता। _ 
जळेष्वच स्थिता सा तु प्रजां पुष्णांति नित्यशः ॥ ३८ ॥ 
मूर्तियां द्वादशी भानोर्नाम्ना मित्रेति संश्िता। 
लोकानां सा हितार्थाय स्थिता चन्द्रसरित्तरे | ३६ ॥ 
चायुभक्षस्तपस्तेपे स्थित्वा मेत्रेण चक्षुषा । 

अनुयुहन्‌ सदा भक्तान, घरर्नानाविधेस्तु सः ॥ ४० 

एवं सा जगतां मूत्तिहिताय विहिता पुरा । 

तत्र मित्रः स्थितो यस्मात्तस्मान्मित्रं परं स्पृतम्‌ ॥ ४१॥ 
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र :२०४ क ब्रह्मपुराणम्‌ ॐ [त्रिशोऽ 
| आभिद्वादशसिस्तेन ख वित्रा परमात्मन्ना । 
छत्स्तं जगदिरं व्याप्तं मू ते मिश्च द्विजोत्तमाः ॥ ४२ ॥ 
तस्माइध्ये पो नमस्यश्च द्वादशस्थासु सूत्तिष । 
“सक्तिप्रद्व्रिनेनित्यं तद्रतेनान्तरात्मना ॥ ४३॥ | 
इत्येवं द्वादशा दित्यान्नमस्क्ृत्वा तु मानचः। 
नित्यं श्रुत्वा पठित्वा च सूर्यलोके महीयते ॥ ४४ ॥ 


| मुनय उत्चः । 

यदि तावदय सूर्यश्चादिदेवः सनातनः । 
ततः कस्मात्तपस्तेपे चरेप्लुः प्राकतो यथा ॥ ४५ ॥ 
एतदः सप्रवक्ष््ामि परं शुद्य विभाचलोः । 
पृष्ट मित्रेण यत्‌ पूः्चं नारदाय महात्मने ॥ ४६ ॥ 
प्राङ्मयोक्तास्तु यु"्मभ्यं रवेद्वादश सूर्यः । 
मित्रश्च चरुणश्र।भो तासां तपलि संस्थितो ॥ ४७॥ . 
अवभक्षो चरुणस्तासां तस्थौ पश्चिमसागरे । ` 
मित्रो मित्रघने चास्मिन्‌ चायुभक्षोऽभवत्तदा ॥ ४८॥ 
अथ मेरुगिरेः शङ्गात्‌ प्रच्युतो गन्धमाद्नात्‌। ` . `` 
नारदस्तु. महायोगो सब्वाँलो कांश्चरन्‌ चशी ॥ ४६॥ . 
आजगामाथ तत्रेच यत्र मित्रो$चरत्तपः। = . 
तं द्रष्ट्वा तु तपस्यन्तं यस्य कौतूहलं ह्यभूत्‌ ॥ ५० ॥ : 
योऽक्षपश्चाव्ययश्चेव व्यक्ताव्यक्तं सनातनः। ` 

, शृतमेकात्मकं येन त्रेळोक्यं सुमहात्मना ॥:५६ ॥ 
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ध्यायः]: # आदित्यमाहात्स्यचणंनम्‌ # रूप 
यः पिता सव्वंदेवानां पराणामपि यः पर: |: 
अयजद्द वतां:.कारतु पितुन्‌ वा कानसौ यजेत्‌॥ ५२॥ 
इति सञ्चिन्त्य मनसा तं देवं नारदोऽ त्रीत्‌ । 

. . नारद्‌ उवाच | 
वेदेषु स पुराणष साङ्गोपाङ्गोषु गीयसे । 
त्वमजः शाश्वतो धाता त्वं निघानमनुत्तमम्‌ ॥ ५३ ४... ` 
भूत भव्य भवच्वब त्वयि सव्वं प्रतिष्ठितम्‌ । 
चत्वारश्चश्रमा देव गृहस्थाद्यास्तथेच हि॥५७॥ ` ` 
यजन्ति त्वामहरहस्त्वां मूत्ति त्वं समाश्चितम्‌। . . 
पिता माता च सब्बेश्य देवतं त्वं हि शाश्वतम्‌ ॥ ५५॥' 
यजसे पितरं क॑ त्वं देवं घापि न विद्महे ॥-५६॥ ` ` . 
मित्र उचाच । 

अवाच्यमेतद्वक्तव्यं परं गुह्य सनातनम्‌ । 
त्वयि भक्तिमति ब्रह्मन्‌ प्रवक्ष्यामि यथातथम्‌ ॥' ५७ ॥ 
यत्तत्‌ सक्षम विज्ञ यमव्यक्तम चलं ्ुघम्‌। 
इन्द्रिये रिन्दरियार्थेश्च सब्वंभूतेविचञ्जितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
स ह्यन्तरात्मा भूतानां क्षेत्रज्ञश्चैव कथ्यते। . `` 
त्रिगुणाङ्गयतिरिक्तिऽसौ पुरुषञ्चेचं कल्पितः ॥ ५६॥:` ` › 
हिरण्यगभो भगवान्‌ सेच बद्धिरिति स्मृतः । 
महानिति च योगेप्र प्रधानमिति कथ्यते ॥ ६० ॥ 
सांख्यञ्च कथ्यते योगे नाममिबहुधात्मकः $ 
स च त्रिरूपो 'विशयात्मा:शाचोऽक्षर इति स्मृतः| ६१ ॥# ` 
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शृतमेकात्मक्रं तेन त्रेलोक्य मिदमात्मना । 

अशरीरः शरीरेष सर्व्वेषु निवसत्यलो ॥ ६२४ 
वसन्नपि शरीरेषु न स लिप्येत कस्मेभिः । 
ममान्तरात्मा तव च ये चान्ये देहसंस्थिताः ॥ ६३ ॥ 
सर्व्वेषां साक्षिभूतोऽसौ न ग्राह्य केनचित्‌ कचित्‌ । 
खगुणो निर्गुणो विश्वो ज्ञानगम्यो हासी स्मृतः ॥ ६४ ॥ 
सर्व्वतः पाणिपादान्तः सव्वंतोऽक्षिशिरोसुखः। . 
सर्व्वतः ्चतिम लोके स्व्वमाव्वत्य तिष्ठति ॥ ६५॥ 
चिश्‍वसूर्दा विश्वभुजो विश्वपादाक्षिना सिकः । 
पकश्चरति वे क्षेत्रे स्वैरचारी यथासुखम्‌ ॥ ६६॥ 
्ेत्राणीह शरीराणि तेषाओं व यथासुखम्‌ । 

.तानि वेत्ति स योगात्मा ततः क्षेत्रे उच्यते ॥ ६७ ॥ 
अव्यक्ते च पुरे रोते पुरुषस्तेन चोच्यते । 

विश्‍व बहुविधं ज्ञेयं ख च सब्वंत्र उच्यते ॥ ६८ ॥ 
तस्मात्‌ स बहुरूपत्वा द्विश्वरूप इति स्सुतः । 
-तस्पेकस्य महत्वं हि स चेकः पुरुषः स्मृतः ॥ ६६ ४. 
महापुरुषशब्दं हि विभत्यकः सनातनः । 

खत तु विधिक्रियायत्तः स्‌ जट्यात्मानमात्मना ॥ ७० ॥ 
.शतघा सहस्रधा चेव तथा शतसहस्नधा । 
-कोटरिशश्च करोत्येष प्रत्यगात्मानमात्मना ॥ ७१ ॥ 

डर 'आकाशात्‌ पतितं तोयं याति स्वाद्वन्तरं यथा । 

|; -भूमे रखघिरेषेण तथा गुणरसात्तु स: ॥ ७२॥ . 
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एक एव यथा वायुदहेष्वेच हि पञ्चधा । 

एकत्वञ्च पृथऋत्वश्च तथा तए्प न संश्रयः ॥ ७३॥ ` 
स्थानान्तरविरोप्राच्च यथा ग्निळंभते पराम्‌ । 

संज्ञां तथा मुने सोऽयं त्रह्मादिपू तथाप्नुयात्‌ ॥ ७४ ॥ 
यथा दीपसहस्राणि दीप पकः प्रसूयते । 

तथा रूपसहस्राणि स एकः सम्प्रसूयते ॥ ७५॥ 

यदा ख बुध्यत्यात्मानं तदा भवति केवल: । 
एकत्वप्रलये चास्य बहुत्वञ्च प्रवत्तेते ॥ ७६ ॥ 

नित्यं हि नास्ति जगति भूतं स्थावरजङ्गमम्‌ । 

अक्ष पश्च प्रमे यश्च सव्वंगश्च स उच्यते ॥ 99 ॥ 
'तस्मादव्यक्तमुत्पन्न' त्रिगुणं द्विजसत्तमाः । 
अच्यक्ताऱ्यक्त मावस्था या सा प्रकृतिरुच्यते ॥ ७८ ॥ 
तां योनि ब्रह्मगो चिद्धि योऽसौ सदसदात्मकः । 

रोके च पूज्पते योऽसौ देवे पिश्ये च कम्मंणि॥ ७६॥ 
नास्ति तस्मात्‌ पते ह्यन्यं पिता देवोऽपि चा द्विजाः । 
आत्मना स तु विज्ञेयस्ततस्तं पूजयाम्यहम्‌ ॥ ८० ॥ 
स्वगेष्वपि हि ये केचित्तं नमस्यन्ति देहिनः । 

तेन गच्छन्ति देवर्ष तेनो दिष्टफलां गतिम्‌॥ ८२ ॥ 

तं देवाः स्वाश्रमस्थाश्च नानपमूर्तिसमाश्रिताः। 
भक्तया सम्पूजयन्त्याद्यं ग तिश्चेषां ददाति खः ॥ ८२ ॥ 
स हि सब्वगतश्चीव निगेणश्चेव कथ्यते । 

एचं मत्वा यथाज्ञानं पूजयामि दिवाकरम्‌ ॥ ८३॥ 
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| ये च तदुभाविता लोक एकतत्वं समाश्रिताः। ` ` 

एतद्प्यधिक तेषां. यदेकं प्रविशन्त्युत ॥ ८४ ॥ 

इति गुह्यसमुद्द शस्तव नारद्‌ की त्तितः । 

अस्मदुभक्त॒यापि देवष त्वयापि परमं स्मृतम्‌॥ ८५ ॥ 

सुरैर्वा मु निभिव्या पि पुराणेव्येरद्‌ं स्मृतम्‌! 

सर्व्वे च परमात्मानं पूजयन्ति. दिचाकरस्‌॥ ८६ ॥ 

ट्रह्मोचाच । 

एवमेतत्‌ पुराख्यातं नारदाय तु भाजुना । 

मयापि च. समाख्याता कथा भानो छ्धिजोत्तमाः ॥ ८७ ॥. 

इद्माख्यानमाख्येयं मयाख्यातं द्विजोत्तमाः । . 

न ह्यनादित्यभक्ताय इदं देयं कदाचन ॥ ८८ ॥ 

यश्चै तच्छाचये न्नित्यं यश्चो च शएणुयान्नरः । 

स सहस्ताचित्रं देवं प्रविशेन्नात्र संशयः ॥. ८६॥ -' 

मुच्येतार्तस्तथा रोगाच्छू_त्वेमामादितः कथाम्‌। 

जिज्ञाखुळभते ज्ञानं गतिमिष्टां .तथेव च ।। ६० ॥ ` `. 

क्षणेन लभते5ध्वानमिद्‌ं यः पटते सुने । 

यो यं कामयते कामं स तं प्राप्नोत्यखंशयम्‌ ॥ ६१॥. * 

तस्मादुभवदुभिः सततं स्मर्तव्यो भगवान्‌ रघिः। ` ` - 

ख च घाता विधाता च सर्व्वस्य जगतः प्रभु: ॥ ६२ .। - 
इति श्रीत्राह्म महापुराणे आदित्यसहात्म्यचर्णनं ˆ ` * 

नाम {त्रंशोऽध्यायः ॥ ३०.॥ . - » ८ 
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एकत्रिंशोऽध्यायः । 
. ... आदित्यमाहात्म्यवर्णनम्‌ ` 
. ` _ -ब्रह्मोचाच। 


आदित्यमूलमखिळं त्रेलोक्यं मुनिसत्तमाः 1 
भचत्यस्माञ्जगत्‌ सव्च सदेवासुरमानुषम्‌ ॥ १॥ 


` स्द्रोपेन्द्रमहेन्द्राणां विप्रेच्द त्रिदिवौकसाम्‌। 


महाद्युतिमताश्चैच तेजोऽयं साव्वेलौकिकम्‌॥२॥ : ` 

स्वात्मा सव्चेलोकेशो देवदेचः प्रजापतिः । 

सूय्ये एच त्रिलोकस्य सूलं परमदेवतम्‌॥ ३॥' 

अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगा दित्यमप तिष्ठते । 

आदित्याज्जायते वृष्टिचु ष्टेरन ततः प्रजाः ॥ ४॥ 

सूर्य्यात्‌ प्रसूयते सब्वं तत्र चेच प्रलीयते | . | 

भावाभाचौ हि लोकानामादित्यान्निःसृतौ पुरा ॥ ५॥ 

एतत्तु ध्यानिनां ध्यानं मोक्षश्चाप्येष मोक्षिणाम्‌ । 

तत्र गच्छन्ति निर्व्याणं जायन्तेऽस्मात्‌ पुनः पुनः॥ ६ ॥ 

क्षणा सुहुत्तां दिवसा निशा पक्षाश्च नित्यशः । 

मासाः सम्वत्सराश्चैव ऋतवश्च युगानि च ॥ ७॥ 

अथादित्यादूते ह्येषां कालसंख्या न विद्यते । 

कालाहूते न नियमो नाग्नौ विहरणक्रिया ॥ ८॥ 

ऋतुनामविभागञ्जं ततः पुष्पफलं कुतः। ` `` 

कृतो वे शस्यनिष्पत्तिस्तुणौषधिगणः कुतः ॥ ६॥ 
१४ 
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| अभाषो व्यवहाराणां जन्तूनां दिवि चेह च ! 

| जगत्प्रभावाद्विशते भाष्कराद्वारितस्करात्‌॥ १०॥ 
नावृष्ट्या तपते सूय्यो नावृष्ट्या परिशुष्यति । 
नावृष्ट्या परिधिं धत्ते चारिणा दीप्यते रविः ११ ॥ 
घसन्ते कपिळः सूय्यां ग्रीष्मे काञ्चनसन्निभः । 
इवेत्तो चर्षासु वणेन पाण्डुः शरदि भास्करः ॥ १२ ॥ 
हेमन्ते ताघ्रचर्णाभः शिशिरे लोहितो' रविः । 
इति चर्णाः समाख्याताः सूर्य्यस्य ऋतुसम्भवाः ॥ १३ ॥ 
ऋतुस्वमावचणेश्च सुय्येः क्षेमखुभिक्षरुत्‌ । 
अथादित्यस्य नामानि सामान्यानि द्विजोत्तमाः ॥ १४ ॥ 
द्वादशैच पृथंक्तवेन तानि घक्ष्याम्यशेषतः । 
आदित्यः सविता सूर्यो मिहिरोऽकः प्रभाकरः ॥ १५ ॥ 
मार्तण्डो भारकरो भानुश्चित्रभानुदिचाकरः । 
रविद्वादशभिस्तेषां ज्ञेयः सामान्यनामभिः ॥ १६ ॥ 
चिष्णुर्धाता भगः पूषा मित्रेन्द्री वरुणो्य्येमा । 

_ चिचखानंशुमांस्त्वष्टा पर्जन्यो द्वादशः सखतः ॥ १७॥ ` 
इत्येते द्वादशादित्याः पृथक्त्वेन व्यवस्थिताः । 
उत्तिष्ठन्ति सदा ह्यते मासेद्वादशभिः क्रमात्‌ ॥ १८॥ 
विष्णुस्तपति चैत्रे तु वेशाखे चाय्यंमा तथा | 
चिवस्चान्‌ ज्यैष्ठमासे तु आषाढे चांशुमान स्वतः ॥ १६॥ 
पञ्जेन्यः श्रावणे मासि चरुणः प्रौष्ठसंज्ञके । | 
इन्द्र आश्वयुजे मासि घाता तपति कात्तिके ॥ २०॥ 
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C and 


मार्गशीष तथा मित्रः पौषे पूषा दिवाकर: । 
माघे भगस्तु बिज्ञ यस्त्वष्टा तपति फाल्गुनेः॥ २१ ॥ 
शतैरादशमिचिष्णु रश्मिभिर्दीप्यते सदा । 
दीप्यते गोसहस्रेण शतैश्च त्रिमिरय्येमा ॥ २२॥ 
ट्विःखप्तकैविवखांस्तु अंशुमान्‌ पश्चमित्तरिमिः । 
विवस्वानिव पज्जेन्यो वरुणश्चार्यमा तथा ॥ २३॥ ` ` 
'मित्रचद्गगचांस्त्वष्टा सहस्जेण शतेन च । 
इन्द्रस्तु द्विगुणेः षड्‌मिर्धातेकादशमिः शतेः ॥ २४॥ 
सहस्रेण तु मित्रो वे पूषा तु नवसिःशतेः । 
उत्तरोपक्रमेऽर्कस्य वद्धन्ते रश्मयस्तथा ॥ २५॥ - 
'दक्षिणोपक्रमे भूयो हसन्ते सूरय्यरश्मयः । 
एवं रश्मिखहस्रन्तु सूय्येलोकादचुग्रहम्‌ ॥ २६॥ 
'एवं नास्नां चतुर्विंशदेक पषां प्रकी त्तितः । 
चिस्तरेण सहस्नन्तु पुनरन्यत्‌ प्रकीत्तितम्‌ ॥ २७॥ 
सुनय ऊचुः । 

-ये तन्नामसहस्रेण स्तुचन्त्यक प्रजापते । 
'तेषां भवति कि पुण्यं गतिश्च परमेश्वर ॥ २८॥ 

| त्रझोचपच। | 
श्टणुध्वं सुनिशादुदूंलाः सारभूतं सनातनम्‌ । * 
अळं नामसहस्नेण. पठन्नेचं स्तवं शुभम्‌॥ २६ ॥ 
यानि नामानि गुह्यानि पषित्राणि शुभानि च। 
'तानि बः कीर्त्तयिष्यामि शएणुध्चं भास्करस्य वे ॥ ३०॥ 
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| | चिकत्तेनो चिचस्वांश्च मात्तण्डो भास्करो रघिः। 

| लोकप्रकाशकः श्रीमालोकचश्चुमरेश्वर: ॥ ३१ ॥ 
लोकसाक्षी त्रिकोकेशः कर्त्ता हत्ता तमिस्नहा । 
तपनस्तापनश्चैव शुचिः सप्ताश्ववाहनः ॥ ३२॥ 
गभस्तिहरुतो ब्रह्मा च सव्वेदेचनमस्ङतः । 
एकर्चिशतिरित्येष स्तव इष्टः खदा रवेः ॥ ३३ ॥/ 
शरीरारोग्यदश्चेच धनवृद्धियशस्करः । 
स्तवराज इति ख्यात स्त्रिष लोकेष विश्रुतः ॥ ३४॥ 
य पतेन द्विजभ्रेष्ठा द्विसन्ध्ये$ल्तमनोद्ये । 
स्तौति सूर्य शुचिभूंत्या खब्बेपापेः प्रसुच्यते ॥ ३५ ॥. 
मानसं चाचिकं{चापि देहजं कम्मंजं तथा । 
एकजप्येन तत्सव्चं नश्यत्यर्कस्य सन्निधौ ॥ ३६ ॥ 
एकजप्यश्च होमश्च सन्ध्योपासनमेच च । 
शूपमन्त्राऽ्येमन्त्रश्च चलिमन्त्रस्तथेच च ॥ ३७॥ 

` अन्नप्रदाने स्नाने चःप्रणिपाते प्रद्‌ क्षिणे । 
पूजितोऽयं महामन्त्रः सब्वेपापहरः शुभः ।३८॥ 
तस्माद्यूयं प्रयत्नेन स्तवेनानेन वे द्विजाः । 
स्तुचीध्वं घरदं देवं सव्वेकामफलप्रदम्‌ ॥ ३६॥ 


SET 
इति श्रीब्राह्मे महापुराणे.मात्तेण्डस्येकविशतिनामाचुकीचेने 
नाम एकत्रिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 
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द्वात्रिशो धध्यायः । 
मातण्डजन्ममाहात्म्यवर्णनम्‌ 
मुनय ऊचुः । 
निर्गुण; शाश्वतो देचस्त्वया प्रोक्तो दिवाकर: । 
पुनर्द्वादशधा जातः श्र॒तोऽस्मामिस्त्वयोद्तिः ॥ १॥ 


स कथं तेजसो रश्मिः स्त्रिया गर्भे महाद्युतिः । 
सम्भूतो भास्करो जातस्तत्र नः संशयो महान्‌ ॥ २॥ 


त्रह्मोचाच । 
दक्षस्य हि सुताः श्रेष्ठा बभूव षष्टि शोभनाः । 
अदितिदितिर्दनुश्चैच विनताद्यास्तथेव च ॥ ३॥ 
दक्षस्ताः प्रददौ कन्याः कश्यपाय त्रयोदशा । 
अदितिजेनयामास देवांख्रिसुषनेश्वरान्‌॥ ४॥ 
देत्यान्दि तिरदतुश्चोग्रान्दानवान्‌ बलद्पितान, । 
विनताद्यास्तथा चान्याः खुषवुः स्थाणुञङ्ञमान्‌॥ ५॥ 
तस्याथ पुदी हित्रे: पौत्रदौ हित्रकादिमिः । 
्याप्तमेतज्ञगत्‌ सव्वं तेषां तासां च चे सुने ॥ ६॥ 
तेषां कश्यपपुत्राणां प्रधाना देवतागणाः । 
सात्विका राजासाश्चान्ये तामसाश्‍च गणाः स्मृताः। ७ ॥ 
देचानयज्ञसुजश्चक्र तथाः ्रिसुचनेश्वरान्‌। 
सरष्टा ब्रह्मविदां श्रेष्ठः परमेष्ठी प्रजापतिः॥ ८॥ 
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तानवाधन्त सहिताः सापत्न्याइ त्यदानवाः । 

ततो निराकृतान्‌ पुतान्देतेयेदानवेर्तथा ॥ 8 ॥ 

हतं त्रिभुचनं दृष्ट्चा अदितिर्मुनिसत्तमाः । 

आच्छिनद्यज्ञभागांशच श्वुघासम्पीडितान्‌ भ्रम्‌ ॥ १० ॥ 

आराधनाय सवितुः परं यत्न प्रचक्रमे । 

एकाग्रा नियताहारा पर॑ नियममास्थिता ॥ ११ ॥॥ 

तुष्टाव तेजसां राशि गगनस्थं दिवाकरम्‌ ॥ 
अदितिरुाच । 

नमस्तुभ्य परं सूक्ष्म खुपुण्य चिञ्रतेऽतुलम्‌। 

धाम धामवतामीशं धामाधार च शाश्वतम्‌ ॥ १२ ॥ 

जगतामुपकाराय त्वामहं स्तौमि गोपते । 

आद्दानस्य यद्र्पं तोत्र' तस्मे नमास्यहम्‌॥ १३॥ 

ग्रहीतुमष्टमासेन कालेतास्बुमयं रसम्‌ । 

चिञ्रतस्तव यद्ूपमतितीत्र नतास्मि तत्‌॥ १४॥ 

समेतमग्निषोमाभ्यां नमस्तस्मे गुणात्मने । 

यद्रपमृग्‌ यज्ञः सास्नामेक्येन तपते तच ॥ १५॥ 

चिश्वमेतत्त्रयीसंज्ञ नमस्तस्मेविभावसो । 

यत्त तस्मात्परं रूपमोमित्यु्तचामिसंहितम्‌ ॥ 

| अस्थूलं स्थूलममलं नमस्तस्मे सनातन ॥ १६ ॥ 

्रह्मोचाच । 
एवं खा नियता देवी चक्रे स्तोत्रमह निशाम्‌ । 
निराहारा चिचस्चन्तमारिराधयिघुद्वि जांः॥ १७ ॥ 
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ततः कालेन ममता भगवांस्तपनो द्विजाः । 
प्रत्यक्षतामगात्तस्या दाक्षायण्या ड्विजोत्तमाः ॥ १८॥ ` 
सा ददशे महाकूटंतेजसो5म्वरसंवृतम्‌ । 
भूमौ च संस्थितं भास्वज्ज्वालाभिरतिदुद्न शम्‌ ॥ १६॥ 
तं दृष्ट्या च ततो देवो साध्वसं परमं गता ॥ २० ॥ 

अदितिरुवाच । 
जगदाद्य प्रसीदेति न त्वां पश्यामि गोपते । 
प्रसाद्‌ कुरु पश्येयं यदूपं ते दिघाकर॥ २१ ॥ 
भक्तानुक्रम्पक विभो त्वद्भक्तान, पाहि मे सुतान्‌। 
ब्रह्मोवाच । 
ततः स तेजसस्तस्मादाचिभू तो विभाषछुः । 
अ दश्यत तदादित्यस्तप्तताप्नोपमः प्रभु: ॥ २२॥ 
ततस्तां प्रणतां देवीं तस्यासन्द्शने द्विजाः । 
प्राह भास्वान्‌ वृणुष्वेक घरं मत्त यमिच्छसि ॥ २३॥ 
प्रणता शिरसा सा तु जाजुपीडितमेदिनी । | 
प्रत्युवाच चिवस्वन्तं घरदं ससुपस्थितम्‌ ॥ २४ ॥ . 
अदितिरुवाच । 
देच प्रसीद पुत्राणां हतं त्रिसुबनं मम । 
यज्ञभोगाश्च दैतेयैदातवेश्च बलाधिकः ॥ २५॥ 
तन्निमित्तं प्रसादं त्वं कुरुष्व मम गोपते । 
अ होन तेषां भ्रातृत्वं गत्वा तान्नाशये रिपून ॥ २६ ॥. 
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यथा मे तनया भूयो यज्ञभागशुजः प्रभो । 
भवेयुरधिपाश्चैव तरेलोक्यस्य दिवाकर ॥ २७ ॥ 
तथानुकदपं पुत्राणां सुप्रसन्नो रवे मम । 
कुरु प्रसन्नार्तिहर काय्यं कर्ता त्वसुच्यते ॥ २८॥ 
ब्रह्मोचाच । 
ततस्तामाह भगवान्‌ भास्करो वारितस्करः । 
प्रणतामदितिं विप्राः प्रसादसुमुखो विभुः ॥ २६ ॥ 
ङ ` सूय्ये उचाच । 
सहस्रांरोन ते गर्भः सम्भूयाहमरोषतः । 
त्घतपुत्रशत्रून्‌ दक्षो5हं नाशयाम्याशु निव तः ॥ ३० ॥ 
' ब्रोचाच । 
इत्युक्तवा भगवान्‌ भार्वानन्तर्धानसुपागतः। 
निव्वत्ता खापि तपसा सम्प्राप्ताखिळचाञ्छिता॥ ३१ ॥ 
ततो रश्मिसहस्रात्तु सुषुम्णाख्यो रवे करः । 
ततः सस्चत्सरस्यान्ते तत्कामपूरणाय सः ॥ ३२ ॥ 
निवासं सचिता चक्रे देषमातुस्तदो दरे । 
कच्छ चान्द्रायणादींश्च सा चक्रे सुसमादिता ॥ ३३ ॥ 
शुचिना धारयास्येनं दिव्यं गर्भमिति द्विजाः। . 
ततस्तां कश्यपः प्राह किञ्चित्कोपप्लुताक्षरम्‌॥ ३४ ॥' 
कश्यप उचाच । रि 
कि मारयसि गर्भान्तमिति नित्योपचासिनि। 


(0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ध्यायः] # मातंण्डजन्ममाहात्म्यवर्णनम्‌ & २१७ 

ब्रह्मोवाच । 

सा च तं प्राह गर्भान्तमेतत्पश्येति कोपना । 

न मारितं चिपक्षाणां सत्युरेव भविष्यति ॥ ३५ ॥ 

इत्युत्तवा तं तदो गर्भमुत्सजे सुरारणिः। 

जाञ्वद्यमानं तेजोभिः पत्युवेचनकोपिता ॥ ३६ ॥ 

तं दृष्ट्चा कश्यपो गर्भमुद्यदुभास्करवच्च सम्‌ । 

तुष्टाव प्रणतो भूत्वा चागभिराद्यामिराद्रात्‌॥ ३७॥. 

संस्तूयमानः ख तदा गर्माण्डात्‌ प्रकरोऽभघत्‌ । 

पद्मपत्रखचर्णाभस्तेजसा व्याप्तदिङ्मुखः ॥ ३८॥ 

अथान्तरिक्षादाभाष्य कश्यपं सुनिसत्तमम्‌। ` 

सतोयमेघगम्भीरा घागुचाचाशरीरिणी ॥ ३६ ॥ 
वागुवाच । 

मारितमितियत्‌ प्रोक्तमेतदण्डं त्वयादितेः । 

तस्मान्‌सुने सुतस्तेऽयं मात्त॑ण्डाख्यो भविष्यति ॥ ४०॥ 

हनिष्यत्यसुरांश्चायं यज्ञभागहरानरीन्‌ । 

देवा निशम्येति चचो गगनात्‌ समुपागतम्‌ ॥ ४१ ॥ 

प्रहर्षमतुळं याता दानषाश्च हतौजसः । | 

ततो युद्धाय देतेयानाजुद्दाच शतक्रतुः ॥ ४२॥ 

सह देवैसु दा युक्तो दानवाश्च तमभ्ययुः । 

तेषां युद्धमभूदुघोरं देवानामंखुरेः सह ॥ ४३॥ 

शस्त्रासत्रवृष्टिसन्दीप्तसमस्त्षुवतान्तरम्‌। ' . - 

तस्मिन्‌ युद्धे भगवता मार्तण्डेन निरीक्षिताः ॥ ४४॥ ` 
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तेजसा दह्यमानास्ते भस्मीभूता महासुराः । 
ततः प्रहषेमतुळं प्राप्ताः सव्वं दिवौकसः ॥ ४५ ॥ 
तुष्टुवुस्तेजसां योनिं मात्त ण्डमदितिं तथा । 
स्वाधिकारांस्ततः प्राप्ता यज्ञभागांश्च पूवर्वत्‌ ॥ ४६॥ 
भगवानपि मार्तण्डः खाधिकारमथाकरोत्‌। 
कदस्वपुष्पचद्भास्वानधश्चोद्ध्वञ्च रश्मिभिः । 
ब्ृतोऽझ्िपिण्डसट्ृशो दध्रे नातिस्फुटं चपुः ॥ ४७॥ 
सुनय ऊचुः । 

कथं कान्ततरं पश्चाद्र्पं . खंलव्धचान्‌ रविः । 
कदम्बगोलकाकारं तन्मे ब्रूहि जगत्पते ॥ ४८ ॥ 

| ब्रह्मोचाच । 

/ त्वष्टा तस्मै ददौ कन्यां संज्ञां नाम विचखते । 
प्रसाद्य प्रणतो भूत्वा चिश्वकम्मां प्रजापतिः ॥ ४६ ॥ 
त्रीण्यपत्यान्यसौ तस्यां .जनयामास गोपतिः । 
दौ पुत्री सुमहाभागौ कन्याञ्च यसुनां तथा॥ ५०॥ 
यत्तेजोऽभ्यधिकं तस्य मात्तेण्डस्य विवस्वतः । 
तेनाति तापयामास त्री छोकान्‌ सचराचरान्‌ ॥ ५१ ॥ 
तद्रूपं गोलकाकारं दृष्ट्या संज्ञा विवखतः । 
असहन्ती महत्तेजः स्वां छायां वाक्यमन्रचीत्‌ ॥ ५२ ॥ 

संज्ञोचाच । 
अहं यास्यामि भद्र ते स्वमेच भचनं पितुः । 
निव्विंकारं त्वयात्रैव स्थेयं मच्छासनाच्छुमे ॥ ५३ ॥ 
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इमो च वालको मह्य कन्या च चरचणिंनी । 
सम्भाव्या नेव चाख्येयमिदं भगवते त्वया ॥ ५४ ॥ 


छायोचाच । 

अ7 कचग्रहणाद्देवि आशापान्नेच कर्हिचित्‌ । 
आख्यास्यामि मतं तुभ्यं गम्यतां यत्र चाञ्छितम्‌॥ ५५ ॥ 
इत्युक्तचा त्रीडिता संज्ञा जगाम पितुमन्द्रम्‌ । 

वत्सराणां सहस्रन्तु वसमाना पितुण हे ॥ ५६ ॥ 
भत्तुः समीपे याहीति पित्रोक्ता सा पुनः पुनःः। 
आगच्छद्दड्या भूत्वा कुरूनथोत्तरांस्ततः ॥ ५७ ॥ 
तत्र तेपे तपः साध्वी निराहारा द्विजोत्तमाः । 
पितुः समीपं यातायां संज्ञायां चाकयतत्परा ॥ ५८ ॥: 
तद्रपघारिणी छाया भास्करं समुपस्थिता । 
तस्याञ्च भगवान्‌ सूय्येः संक्ष यमिति चिन्तयन्‌॥ ५६ ॥: 
तथैच जनयामास हो पुत्रो कन्यकां तथा । 
संज्ञा तु पा्थिची तेषामात्मजानां तथाकरोत्‌ ॥ ६० ॥ 
स्नेहं न पूव्वंजातानां तथा छृतवती तु सा। 
मञुस्तत्क्षान्तवांस्तस्या यमश्तस्या न चक्षमे ॥ ६१ ॥ 
बहुधा पीड्यमानस्तु पितुः पत्त्या खुदुःखितः । 
स चै कोपाच्च बाद्याश्च भाविनोऽर्थस्य वे बलात्‌ ॥ .: `` | 
पदा :सन्तञ्ज॑यामास न तु देहे न्यपातयत्‌॥ ६२॥ 
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छायोचाच । 

पदा तज्जेयसे यस्मात्पितुर्भाय्यां' गरीयसीम्‌ । 

तस्मात्तवैष चरणः पतिष्यति न संशयः ॥ ६३॥ 

यमस्तु तेन शापेन सरूशं पीडितमानसः । 

मनुना सह घम्मांत्मा पित्रे सव्व॑ न्यवेदयत्‌ ॥ ६४ ॥ 
यम उचाच । 

स्नेहेन तुल्यमस्मासु माता देव न चत्तेते । 

विस्रज्य ज्यायसं भक्त्या कनीयांसं बुभूषति ॥ ६५॥ 

तस्यां मयोद्यतः पादो न तु देहे निपातितः । 

याल्याह्वा यदि घा मोहात्तद्ववान्‌ क्षन्तुमहेसि ॥ ६६ ॥ 

शप्तोऽहं. तात कोपेन जनन्या तनयो यतः । 

ततो मन्ये न जननीमिमां चे तपतांचर ॥ ६७॥ 

तच प्रसादाश्वरणो भगवन न पतेद्यथा । 

मातृशापादयं मेऽद्य तथा चिन्तय गोपते ॥ ६८ ॥ 

रघिरुचाच । 

असशयं महत्पुत्र भविष्यत्यत्र कारणम्‌ । 

येन स्वामाचिशत्क्रोधो धम्मेश' धस्मंशालिनम्‌॥ ६६॥ 

सर्व्वषामेच शापानां प्रतिघातो हि चिद्यते। 

न तु मात्राभिशप्तानां क्रचिच्छापनिवत्तेनम्‌ ॥ ७० ॥ 

न शक्यमेतन्मिथ्या तु कत्तः मातुवेचस्तव। . ` 

किञ्चित्तेऽहं विधास्यामि पुञस्नेहादनुग्रदम्‌॥ ७१॥ 
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कृमयो मांसमादाय प्रयास्यन्ति महीतलम्‌ । 

कृतं तस्या चचः सत्यं. त्वञ्च त्राता भविष्यसि ॥ ७२ ॥ 
त्रह्मोचाच । 

आदित्यस्त्वत्रचीच्छायां किमर्थ तनयेषु वे । 

तुस्येष्वप्यधिकः स्नेह एक प्रति कृतस्त्वया ॥ ७३ ॥' 

नूनं नेषां त्वं जननी संज्ञा कापि त्वमागता । 

निगुणेष्चप्यपत्येष माता शापं न दास्यति ॥ ७४ ॥ 

खा तत्परिहरन्ती च शापादुभोता तदा रवेः । 

कथयामास वृत्तान्तं स श्रुत्वा श्वशुरं ययौ ॥ ७५ ॥: 

स चापि तं यथान्यायमञ्च यित्वा तदा रचिम्‌। 


निद्ग्छुकामं रोषेण सान्त्वयानस्तमन्रचीत्‌ ॥ ७६ ॥ 
'विश्वकर्मोचाच । 
तचातितेजसा व्याप्तमिदं रूपं सुदुःसहम्‌ । 


असहन्ती तु तत्संज्ञा चने चरति चे तपः ॥ ७9 ॥ 

द्रक््यते तां भवानद्य स्वां भाय्यां शुभचारिणीम्‌ । 

रूपाथं भवतोऽरण्ये चरन्ती सुमहत्तपः ॥ ७८॥ 

श्रुतं मे चर्मणो चायं तच तेजोऽचरोधने । 

रूपं निवर्तायाम्यद्य तच कान्तं दिवस्पते.॥ ७९ ॥ 
ब्रह्योषाच | 

ततस्तथेति तं प्राह त्वष्टारं भगवान्‌ रष्रिः। . 

ततो विवस्वतो रूपं प्रागासीत्परिमण्डळम्‌ ॥ ८० ॥: 

विश्वकर्मा त्वनुज्ञातः शाकद्वीपे विचस्वता । . 


भ्रमिमारोप्य तच्तेजःशातनायोपचक्रमे ॥ ८१.॥ 
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श्रमताशेषजगतां नाभिभूतेन भास्वता । 
समुद्राद्रिचनोपेता त्वारुरोह मही नमः ॥ ८२॥ 
गगनञ्चाखिळं विप्राः सचन्द्र ग्रहतारकम्‌ । 
अधो गतं महाभागा वभूवाक्षिप्तमाङुलम्‌॥ ८३॥ 
चिक्षिप्तखलिलाः सव्वं वभूवुश्च तथाणेचाः । 
व्यसिद्यन्त महाशेळाः शीणसाचुनिवन्धनाः ॥ ८४॥ 
-्रुचाधाराण्यशेषाणि थिष्ण्यानि सुनिसत्तमाः । 
जुख्यद्रश्मिनिवन्धीनि वन्धनानि अधो ययुः ॥ ८५॥ 
चेगश्रमणसम्पातचायुक्षिप्तां सहस्थशाः । 
व्यशीर्यन्त महामेघा घोराराचचिराचिणः ॥ ८६ ॥ 
भासूवदुभ्रमणविश्रान्तभूम्याकाशरसातलम्‌ । 
जगदाकुलमत्यथं तदासोन्सुनिसत्तमाः ॥ ८७ ॥ 
औैलोक्यमाकुल वीक्ष्य भ्रममाणं सुरषेयः । 
देवाश्च ब्रह्मणा साड भास्चन्तममितुष्ट्बुः ॥ ८८॥ 
आदिदेवोऽसि देवानां जातस्त्वंभूतये सुचः । 
स्वर्ग स्थित्यन्तकालेषु त्रिधा भेदेन तिष्ठसि ॥ ८६ ॥ 
'खस्ति तेऽस्तु जगन्नाथ घम्मेचर्षे दिवाकर | 
इन्द्रादयस्तदा देवा लिल्यमानमथास्तुचन्‌॥ ६० ॥ 
जय देव जगत्स्वामिन्‌ जयारोष जगत्पते । 
ऋषयश्च ततः सप्त वलिष्ठात्रिपुरोगभाः ॥ ६१ ॥ 
ष्टुचुचिचिधेः स्तोत्रेः स्वस्ति . स्वस्वीतिषादिनः । 
वेदो क्ति भिरथाग्याभि्षालखिल्याश्च तुष्टुवः ॥ ३२॥ 
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अग्निराद्याश्य भास्वन्तं लिख्यमानं मदा युताः । 

त्वं नाथ मोक्षिणां मोक्षो ध्येयस्त्वं ध्यानिनां परः ॥ ६३ ॥ 
त्वं गतिः सन्वेूतानां कर्स्मकाण्डविव त्तिनाम्‌। 
'खम्पूञ्यस्तं तु देवेश शं नोऽस्तु जगतां पते ॥ ६४॥। 
-शं नोऽस्तु द्विपदे नित्यं शं नश्चास्तु चतुष्पदे । 
'ततोविद्याधरगणा यक्षराक्षसपन्नगाः ॥ ६५॥ 
कताञ्जलिपुराः सर्व्वे शिरोभिः प्रणता रचिंम्‌। 

ऊचुस्ते विषिधा घाचो मनःश्रोत्रसुखावहाः ॥ ३६ ॥ 
सह्य भवतु तेजस्ते भूतानां भूतभावन | 

'ततो हांहाहहश्चेष नारव्स्तुम्वुरुस्तथाः॥ ३७ ॥ 
उपगायितुमारव्धा गान्धव्वेकुशला रचिम्‌। 
'षड्जमध्यमगान्धारगानत्रयचिशारदाः ॥ ६८॥ 
सूच्छेनाभिश्च तालैश्च सम्प्रयोगैः सुखप्रदम्‌ । 
'चिश्चाची च घृताची च उव्वेश्यथ तिलोत्तमा ॥ ६६ ॥ 
मेनका सहजन्या च रस्या चाप्सरसांबरा। 
ननतुजंगतामीशे लिख्यमाने बिभावलौ ॥ १००॥ 
भावद्दासचिळासाद्यान्‌ कुच्वेत्योऽभिनयानबहन्‌ । 
प्रावाद्यन्त ततस्तत्र वीणा वेण्वादिमभराः ॥ १०१ ॥ 
'पणबाः पुष्कराशचेव सृद्ङ्गाः परद्दानकाः । 
"देवदुन्दुभयः शङ्खाः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १०२॥ 
गायद्सिश्चेच नृत्यद्‌ भिगन्धव्वेरःसरोगणेः | 

तूया दित्रघोषेश्च सब्ब कोलाहलीङतम्‌॥ १०३॥ : ` 
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ततः कृताञ्जलिपुरा भक्तिनम्रात्ममूत्त॑यः | 
लिख्यमानं सहस्नांशां प्रणेमुः सब्वंदेचताः ॥ .१०७॥ ` . 
ततः कोलाहले तस्मिन्‌ सव्वेदेवसमागमे । 
तेजसः शातनं चक्रे विश्वकर्मा शनेः शनेः ॥ १०५॥ 
आजानुलिखितश्चासौ निपुणं विश्वकम्मेणा । 
नाभ्यनन्दत्तु लिखनं ततस्तेनावतारितः ॥ १०६ ॥ 
न तु निभंत्सितं रूपं तेजसो हननेन तु । 
कान्तात्कान्ततरं रूपमधिक शुशुभे ततः ॥ १०७॥ ` ` 
इति हिमजळधघर््मकाळहे तोहरकमलासनधिष्णुसंस्तुतस्य' 
तढुपरि लिखनं निशम्य भानो 
त्रे जति, दिाकरलोकमायुषोऽन्ते ॥ १०८॥ . 
एवं जन्म रवेः पूव्वं बभूव मुनिसत्तमाः । 
रूपञ्च परमं तस्य मया .सम्परिकी त्तिंतम्‌ ॥ १०६॥ 

इति श्रीत्राह्मे महापुराणे मात्त ण्डजन्मशरीरलिखनं. नाम 

'द्वात्रिंशोऽध्यायः॥ ३२॥ 





त्रयं स्त्रंशो ऽध्यायः । 

मातेण्डमाहातम्यवर्णनम्‌ . . . 

` . मुनय ऊचुः। | 
भूयोऽपि कथयास्माकं कथां सूय्येसमाश्रिताम्‌ । र 
न तृप्तिमधिगच्छामः टण्बन्तस्तां कथां शुभाम्‌॥ ९ ॥ ` 
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योऽयं दीप्तो महातेजा बहिसशिसमप्रमः । ` ं 
एतद्वेदितुमिच्छामः प्रभावो5स्य कुतः प्रभो ॥ २॥ `. 

र्जी त्र्ोचाच। | अ 
तमोभूतष लोकेषु नष्टे स्थावरजङ्गमे । 
प्रकतेगुणहेतुस्तु पूव्व वुद्धिरजञायत ॥ ३ ॥ 
अहङ्कारस्ततो जातो महाभूतप्रवत्त कः । 
वाय्वग्निरापः खं भूमिस्ततस्त्वण्डमाजयत ॥ ४ ॥ 
तस्मिन्नण्डे त्विमे लोकाः सप्त चेव.प्रतिष्ठिता: । 
पृथिची सप्तभिद्वीपेः समुद्रैश्चैव सप्तभिः ॥ ५॥ ` 
तत्रेचावस्थितो ह्यासीदहं चिष्णर्महेश्वरः । 
विमूढास्तामसाः सव्वे प्रध्यायन्ति तमीशवरम्‌॥ ६ ॥ ` 
ततो वे सुमहातेजाः प्रादुर्भू तस्तमोनुद्‌ः। . ४ 
ध्यानयोगेन चास्माभिविज्ञातं सविता तदा ॥ ७॥ 
ज्ञात्वा च परमात्मानं सवे पच प्रथक्‌ पृथक्‌ । 
दिव्या भिस्तुतिमिदेचः स्तुतोऽऽस्माभिस्तदेश्वरः ॥ ८ ॥ 
आदिदेवोऽसि देचानामैश्वय्योच्च त्वमीश्वरः । » 
आदिकित्ताऽसि भूतानां देवदेवो दिघाकरः ॥ ६॥ 
जीचनः सब्चेभूतानां देवगन्धरन्वरक्षलाम्‌ । 
सुनिकिन्नरसिद्धानां तर्थवोरगपक्षिणाम्‌॥ १० ॥ 
त्वं ब्रह्मा त्वं मद्दादेवस्त्वं चिष्णुस्त्वं प्रजापतिः । : 
वायुरिन्द्रश्च सोमश्च विचश्वानचरुणस्तथा ॥ ११ ॥ 

\ 
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त्वं काळः रृष्टिकर्ता च हर्त्ता भत्ता तथा प्रसुः। 
सरितः सागराः शेला विद्युदिन्द्रधनूंषि च ॥ १२॥ 
प्रलय: प्रभवश्चैव व्यक्ताव्यक्तः सनातनः । 
ईश्वरात्परतो विद्या विद्यायाः परतः शिषः ॥ १३ ॥ 
शिवात्परतरो देवस्त्वमेच परमेश्वरः । 
सर्व्वतः पाणिपादान्तः सव्वेतोक्षिशिरोमुखः ॥ १४॥ 
सहस्रांशुः सहस्रास्यः सहस्रचरणेक्षणः । 
भूतादिभूर्भवः स्वश्च महः सत्यं तपो जनः ॥ १५॥ 
प्रदीप्तं दीपनं दिव्यं सवंलोकप्रकाशकम्‌ । 
दुर्निरीक्षं सुरेन्द्राणां यूपं तस्य ते नमः ॥ १६॥ 
सुरसिद्धगणेजुष्टं भग्वत्रिपुलद्ादिभिः । 
स्तुतं परममव्यक्तं यटूपं तस्य ते नमः ॥ १७॥ 
चेदं वेदविदां. नित्यं सर्वज्ञानसमन्वितम्‌। 
सर्वेदेचा तिदेवस्य यद्रूपं तस्य ते नमः॥ १८॥ 
चिश्वक्ृद्विश्वभूतं च वेश्‍वानरसुराच्चितम्‌ ! 
3 चिश्वस्थितमचिन्त्यं च. यद्रपं तस्य ते नमः ॥ १९॥ 
| परं यज्ञात्‌ पर वेदात्‌ परं लोकात्‌ परं दिवः । 
| परमात्मेत्यभिख्यातं यद्रूपं तस्य ते नमः ॥ २० ॥ 
अविक्ष यमनाळक्ष्यमऽयानगतमव्ययम्‌ । 
अनादिनिधनं चेव यद्रूपं तस्य ते नमः ॥ २१ ॥ 

नमो नमः कारणकारणाय, . 


नमो नमः पाप्रविमोचनाय । 
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नमो नमस्ते दितिजादंनाय, 
नमो नमो रोगविमोचनाय ॥ २२ ॥ 
नमो नमः खब्वेवरप्रदाय, 
नमो नमः सव्वंसुखप्रदाय । 
नमो नमः सचेधनप्रदाय, 
ममो नमः खब्चेमत्तिप्रदाय ॥ २३ ॥ 
सतुतः स भगवानेवं तेजस रूपमास्थितः । 
उवाच चाचा कद्याण्या को चरो बः प्रदीयताम्‌ ॥ २३॥ 


देवा ऊचुः । 
तबातितैजसं रूपं न कश्चितुसोढ़_सुत्सहेत्‌ । 
सहनीयं तदवतु हिताय जगतः प्रभो ॥ २५॥ 
एवमस्त्विति सोऽप्यु्त्ा भगवानादिकृत्‌ प्रभुः । 
-लोकानां कारयसिदुध्यथं घम्मंचषेहिमप्रदः ॥ २६ ॥ 
ततः सांख्याश्च योगाश्च ये चान्ये मोक्षकाङ्क्षिणः । 
ध्यायन्ति ध्यायिनो देवं हृदयस्थं दिचाकरम्‌ ॥ २७॥ 
सरवंळक्षणहीनोऽपि युक्तो बा सब्बेपातकः । 
'सब्वेश्व॒ तरते पापं देचमक समाश्रितः ॥ २८॥ 
अग्निद्दोत्रञ्च वेदाश्च यज्ञाश्च बहुदक्षिणाः । 
भानोभ क्तिनमस्कारकलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥ २६॥ ` 
तीर्थानां परमं तीथं मङ्गलानाञ्च मंगलम्‌ । 
पवित्रञ्च पवित्राणाम्‌ प्रपद्यन्ते दिचाकरम्‌ ॥ ३०॥ 
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शक्राद्यैः संस्तुतं देवं ये नमस्यन्ति भास्करम्‌ । ` 
सर्च किरिचिषनिर्म्मुक्ताः सूरय्येलोकं त्रजन्ति ते ॥ ३१ ॥ 
सुनय ऊचुः । 
चिरारप्रशृति नो ब्रह्मन्‌ थोतुमिच्छा प्रवत्तंते । 
नास्नामष्टशतं ब्रृहि यत्त्वयोक्तं पुरा रवेः॥ ३२॥ 
त्रह्मोचाच । 

अष्टोत्तरशतं नाम्नां श्टणुध्वं गदतो मम। 

भास्करस्य परं गुह्य स्वर्गमोक्षप्रदं द्विजाः| ३३॥ ` ` 
| इ? सूयो ययमा भगत्वष्टा पूषा५केः:सचिता रघिः। 
गभस्तिमानजः कालो रूत्युधांता प्रभाकरः ॥ ३४॥ 
पृथिव्यापश्च तेजश्च खं चायुश्च\परायणम्‌। 
सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधोऽङ्गारक एवं च ॥ ३५॥ 
इन्द्रो थिवस्चान्दीप्तांशुः शुचिःशौ रिःशानेश्चरः । 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कन्दो-वेश्रवणो यमः ॥ ३६ ॥ 
वैद्युतो जाठरश्चा ग्निरेन्धनस्तेजसां पति शि ` ` 
धम्मेध्वजो वेदकर्ता वेदाङ्गो वेदघाहनः॥ ३७ ॥ 
कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिः सर्व्वामराश्रयः । 
कलाकाष्ठामुहुर्ताश्च क्षपा यामस्तथा क्षणाः ॥ ३८1 
सम्बत्सरकरो 5श्वत्थ: कालचक्रो विभावखुः । 
पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्तः सनातनः ॥ ३६॥ 
कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्म्मा तमोडुदः। || 
वरुणः सांगरोंऽशाशच जीसूतोजीचनोऽरिदा ॥४०॥ ` 
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भूताश्रयो भूतपतिः सब्बंछोकनमस्कृतः । | 

स्रष्टा सम्वत्तेको घहिः सब्चंस्याऽऽद्रिलोलुपः॥ ४१॥ 

अनन्तः कपिलो भानुः कामद्‌ः सवंत्तोमुखः। 

जयो विशालो बरदः सब्वेभूतनिषे विततः ॥ ४२ ॥ 

मनः झुपणों भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारणः । 

धन्वन्तरिधू मकेतुरा दिदेचोऽवितिः खुत: ॥ ४३॥ 

द्वादशात्मा रविदेक्षः पिता माता .पितामहः । 

स्वगेद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिचिष्टपम ॥ ४४ ॥ 

देहकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुखः । 

चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मेत्रेयः करुणान्वितः॥ ४५॥ 

एतद्वै कीत्तेनीयस्य सूय्येस्यामिततेजसः । 
! नास्नामष्टशते रम्यं मया प्रोक्त द्विजोत्तमाः ॥ ४६॥ 
सुरगणपितृयक्षसेवितं; 

ह्यसुरनिशाकरसिद्धघन्दितम्‌ । 
वरकनकडुतारानप्रभ, 

प्रणिपतितोऽस्मि हिताय भास्करम्‌ ॥ ४9 ॥ 

सूय्योद्ये यः सुसमाहितः पठेत्‌, 

स पुत्रदारान्‌ धनरलसञ्चयान। 
लमेत जातिस्मरतां नरः स तु; 

` स्मृतिश्च मेधाञ्च स विन्दते पराम्‌ ॥.४८॥ 

इमं स्तं देषघरस्य यो नरः, 

प्रकोत्त येच्छुद्रमनाः समाहितः। . - 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








२३० क ब्रह्मपुराणम्‌ ® [चतुस्त्रिशोऽ 


विमुच्यते शोकद्घाग्निसागरा- 

लमेत कामान्मनसा यथेप्लितान्‌॥ ४६॥ 

इति श्री आदि त्राह्म' महापुराणे स्वयंभ्ब्रषिसंचादे 

सूर्य्येनामाष्टोत्तरशतं नाम त्रयस्तरिशोऽध्यायः ॥ ३३॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ठ्य डाः ->२२७६ 


चतुख्िशो ऽध्यायः । 
रद्रार्यानवणेनम्‌ 


ब्रह्मोचाच। : 
योऽसौ सब्वंगतो देवस्त्रिपुरारिस्त्रिळोचनः । 
उमाप्रियकरो रुद्रश्चन्द्राइंक्तशेखरः ॥ १॥ 
विद्राव्य विवुधान, सर्व्वान्‌ सिंद्धविद्याधरानृषीन्‌ । 
गन्धर्व्वयक्षनागांशच तथान्यांश्च समागतान्‌॥ २॥ 
जघान पूर्व्व दक्षस्य यजतो घरणीतले । 
यज्ञ ससद्ध रल्लाव्यं खव्वंसस्भारसंश्रतम्‌॥ ३ ॥ 
यस्य प्रतापसन्त्रस्ताः श(क्राद्या्रिदिचीकसः । 
शान्तिं न लेभिरे विप्राः केलासंशरणंगताः॥ ४॥ 
स आस्ते तत्रं वरदः शूलपाणिवृ षध्चजः । 
-पिनाकपाणिमेगचान, दक्षयज्ञषिनाशनः ॥ ५ ॥ 
महादेचोत्कळे देरो ङत्तिचासा वृषध्वजः | 
एकाम्रके मुनिश्रेष्ठाः सव्वेकामप्रदो हरः ॥ ६ ॥ 
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मुनय ऊचुः । 
किमथं ख भवो देवः सचेंभूतहिते रतः । 
जघान यज्ञ दक्षस्य देचेः सरवेरलङ्ङतम्‌॥ ७॥ 
न ह्यदपं कारणं तत्र प्रभो मन्यामहे बयम्‌ । 
श्रोतुमिच्छामहे ब्रूहि परं कोतूहलं हि नः ॥ ८॥ 


प्रोवाच । 
दक्षस्याऽऽसन्नष्ट कन्या याएचेवं पतिसङ्गताः । 
स्वेभ्यो गरहेभ्यश्चाऽऽनीय ताः पितताऽभ्यच्चयदुगुहे ॥ ६॥ 
ततस्त्वभ्यच्चिता विप्रा न्यवसंस्ताः पितु हे । 
तासां ज्येष्ठा सती नाम पत्नी या उयम्बकस्य वे ॥ १० ॥ 
नाऽऽज॒हाचाऽत्मजां तां वे दक्षो रुद्रमभि द्विषन्‌ । 
अकरोत्सन्नतिं दक्षे न च काञ्चिन्महेश्वरः ॥ ११ ॥ 
जामाता श्वशुरे तस्मिन, स्वभाचात्तेजसि स्थितः । 
ततो ज्ञात्वा सती सर्वास्तास्तु प्राप्ताः पितु हम्‌॥ १२। 
जगाम साऽप्यनाइता सती तु स्वपितुग्र हम्‌। 
ताभ्यो हीनां पिता चक्रे सत्याः पूजामसम्मताम्‌॥ 
ततो5त्रचीत्सा पितरं देवी कोधसमाकुला ॥ १३॥ 
सत्युघाच । 
यचीयसीभ्यः अ्रेष्ठाऽदं कि न पूजसि मां प्रभो । 


असत्कृतामवस्थां यः छतवॉनसि गर्हिताम्‌॥ 
अहं ज्येष्ठा घरिष्ठा च मां त्वं सत्कतु महेसि ॥ १४॥ 
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ब्रह्मोचाच । 
एवसुक्तोऽत्रचीदेनां दक्षः संरक्तलोचनः ॥ १५ ॥ 


दक्ष उवाच । 


त्वत्तः श्रेष्ठा घरिष्ठाश्च पूज्या वालाः सुता मम। 
तासां ये चेच भर्तारस्ते मे बहुमताः सति ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मिष्ठाश्च ्रतस्थाश्च महायोगाः सुधाम्मिकाः । 
शुणेश्चेचाधिकाः श्लाघ्याः सर्व्वे ते उयस्बकांत्‌ सति ॥ १७॥ 
वसिष्ठोऽत्रिः पुस्त्यश्च अङ्गिराः पुलहः क्रतुः । 
भगुमरीचिश्च तथा श्रेष्ठा जामातरो मम ॥ १८॥ 
तैश्वापि स्पद्धेते श्वः सर्वे ते चेव तंप्रति । 

तेन त्वां न बुभूषामि प्रतिकूलो हि मे भचः॥ १६॥ 
इत्युक्तवांस्तदा दक्षः सम्प्रसूढेन चेतसा । 
शापार्थमात्मनश्चेव येनोक्ता वे महर्षयः । 

तथोक्ता पितरं सा वै क्रुद्धा देवी तमब्रचीत्‌ ॥ २० ॥ 


सत्युचाच । 
बाङ्मनःकम्मे सिर्यस्माद्दुष्टां मां घिगहंसि | . 
तस्मार्‍्यजाम्यहं देहमिमं तात तचाऽऽत्मजम्‌॥ २१ ॥ 
॒ त्रह्मो्राच । 
ततस्तेनापमानेन सती दुखादमर्षिता । a 
अंत्रचीद्दचनं देवी नमस्कृत्य स्वयम्भुवे ॥ २२॥ : ` 
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सत्युवाच । 
येनाहमपदेहा चे पुनद्‌हेन भास्घतां। 
तत्राप्यहमसम्मूढा सम्भूता धाम्मिंकी पुनः । 
गच्छेयं घम्मपत्नोत्वं ऽयम्बकस्येच धीमतः || २३॥ 


त्रह्मोचाच। 


तत्रैवाथ समासीना रुष्टाऽऽत्मानं समादधे । 

धारयामास चाऽऽनेयीं घारणामात्मनाऽऽत्मनि ॥ २४ ॥ 

ततः स्वात्मानसुत्थाप्य वायुना समुदीरितः । 

सर्व्चाड़े भ्यो चिनिःखरत्य बहिमेस्म चकार ताम्‌ ॥ २५॥ 

तदुपश्च॒त्य निधनं सत्या देव्याः स शळधुक्‌। 

संचादञ्च तयोबु दधवा यथातथ्येन शूर: । 

दक्षस्य च विनाशाय च॒कोप भगघान्‌ प्रभुः ॥ २६ ॥ 
श्रीशङ्कर उचाच। 

यस्माद्चमता दक्ष सहसेबाऽऽगता सती । 

प्रशस्ताश्चेतराः सर्व्वास्त्वत्खुता भत्ते मिः सह ॥ २७॥ 

तस्माद्वैवस्वते प्राप्ते पुनरेते महर्षयः । 

उत्पत्स्यन्ति द्वितीये चै तष यज्ञ ह्ययोनिजाः ॥ २८॥ 

इुते चै ब्रह्मणः सत्रे चाक्षुषस्यान्तरे मनोः । 

असिव्याहृत्य सप्तर्षीन्‌ दक्ष सोऽम्यशपत्‌ पुनः ॥ २६॥ 

सबिता मानुषो राजा चाक्षुषस्यान्तरे मनोः। `` ` ` 

प्राचीनबहिषः पौत्रः पुत्रश्चापि प्रचेतखः॥। ३० ॥ . ` ` : 
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दक्ष इत्येच नास्ना त्वं मारिषायां जनिष्यसि । 
कन्यायां शाखिनाञ्चं च प्राप्ते वे चाक्षुषान्तरे ॥ ३१॥ . ` 
अहं तत्रापि ते चिज्नमाचरिष्यामि दुर्म्मते । 
धस्मंकामार्थयुक्तेषु कम्मस्चिह पुनः पुनः ॥ ३२॥ 
ततो वे व्याहूतो दक्षो रुद्रं सोऽभ्यशपत्‌ पुनः ॥ ३३ ॥ 

दक्ष डचाच । 
यस्मात्त्वं मत्छृते कूर ऋषीन्‌ व्याहृतवानसि । 
तस्मात्‌ खाद्धं सुरेयक्ष न त्वां यक्ष्यन्ति वे द्विजाः ॥ ३४ ॥ 
कृत्वा5५5हुतिं तच क्रूर अपः स्पृशन्ति कस्मं खु । 
इहेच चत्स्यसे लोके दिवं दित्वाऽऽ युगक्षयात्‌ । 
ततो देवैस्तु ते सादं न तु पूजा भविष्यति ॥ ३५ ॥ 

सद्र उचाच । 
चातुन्वेण्येन्तु देवानां ते चाप्येकत्र भुञ्जते । 
न भोक्ष्ये सहितस्तैस्तु ततो भोक्ष्याम्यहं पृथक्‌ ॥ ३६ ॥ 
सव्वषाञ्चैव लोकानामादिभू लॉक उच्यते । 
तमहं धारयाम्येकः स्वेच्छया न तवाऽऽज्ञया ॥ ३७॥ 
तस्मिन्‌ घते सव्वं (स्वर्ग) लोकाः खब्वे तिष्ठन्ति शाश्वताः " 
तस्मादहं वसामीह सततं न तघाज्ञया ॥ ३८॥ 

त्रह्मोचाच । ` 


ततोऽभिव्याहुतो दक्षो र्द्रोणोमिततेजसा । 
स्वायस्भुषीं तनं त्यचा उत्पन्नो मानुषेष्विह ॥ ३६॥ ` 
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यदाग्रहपतिदंक्षो यज्ञानामीश्वरः प्रभुः । 
सभस्तेनेंह यक्ष न सो5यजद्द बतेः सह ॥ ४० ॥ 
अथ देवी सती (यत्ते) जश प्राप्ते वेचस्बतेऽन्तरे । 
मेनायां तासुमां देचीं जनयामास शेळराट्‌॥ ४१ ॥ 
सा तु देवी सती पूव्येमासीत्‌ पश्चादुमाऽभवत्‌ । 
सहत्रता भवस्येषा नेतया सुच्यते भव: ॥ ४२॥ 
याव द्च्छिति संस्थानं प्रभुमन्वन्तरैष्विह । 

मारीच कश्यपं देवी यथा५दितिरचुवता ॥ ४३ ॥ 
सा5द्ध नारायणं श्रीस्तु मघवन्त शची यथा । 
विष्णु कीर्तिरुषा सूय्य वसिष्ठ चाप्यरुन्धती ॥ ४४ ॥ 
नैतांस्तु विजहत्येता सत्त न देव्यः कथञ्चन । 

एवं प्राचेतसो दक्षो जज्ञ चे चाक्षुषेऽन्तरे॥ ४५ ॥ 
प्राचीनचहिषः पौत्रः पुत्रश्‍चा पि प्रचेतसाम्‌ । 
दशभ्यस्तु प्रचेतोभ्यो मारिषायां पुनन्‌ प ॥ ४६ ॥ 
जज्ञ रुद्राभिशापेन द्वितीयमिति नः ्रतम्‌। 
भृग्वादयस्तु ते सब्वे जज्ञिरे वे महषयः ॥ ४७॥ 
आदे त्रेतायुगे पूव्वं मनोर्चेघस्घतस्य ह। 

देवस्य महतो यज्ञे घारुणीं चिग्रतस्तनुम्‌॥ ४८॥ 
इत्येषोऽनुशयो ह्याखीत्तयोर्जात्यन्तरे गतः। 
प्रजापतेश्च दक्षस्य यम्बकस्य च धीमतः ॥ ४६ ॥ 
तस्माच्नानुशयः काय्यों चरेष्विह कदाचन । 
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जात्यन्तरगतस्यापि भाषितस्य शुभाशुभेः। ` 
जन्तोने भूतये ख्यातिस्तन्न. काय्यं विजानता ॥ ५० ॥ 


सुनय ऊचुः | 
कथं रोषेण सा पूञ्वं दक्षस्य दुहिता. सती । 
त्यक्ता देहं पुनर्जाता गिरिराजशुहे प्रभो ॥ ७१॥ 
देहान्तरे कथं तस्या पूठवेदेहो बभूच ह । 
भवेन सह संयोगः संवादश्च तयोः कथम्‌॥ ५२॥ 
स्वयस्वरः कथं वृत्तस्तस्मिन्‌ महति जन्मनि । 
विवाहश्च जगन्नाथ सर्व्चाश्वय्येसमन्बितः ॥ ५३॥ 
तत्स्व चिस्तरादुब्रह्मन्‌ घक्तुमहेसि साम्प्रतम्‌। 
श्रोतुमिच्छामहे पुण्यां कथां चातिमनोहराम्‌ ॥ ५४॥ 
ब्रह्मौचाच । 
श्टणुध्चं मुनिशाद छा: कथां पापप्रणाशिनीम्‌ । 
उमाशङ्करयोः पुण्यां सव्वेकामफलप्रदाम्‌ ॥ ५५॥ 
कदाचित्‌ स्वयुहात्‌ प्राप्तं कश्यपं द्विपदां चरम्‌ । 
अपृच्छ द्विमवान्‌ वृत्तं लोके ख्यातिकरं द्वितम्‌॥ ५६ ॥ ` 
केनाक्षयाश्च लोकाः स्युः ख्यातिश्च परमा सने । 
तथव चाच नीयत्चं सत्सु तत्कथयस्च मे ॥ ५७ ॥ 
कश्यप उवाच | _ 


अपत्येन महाबाहो सब्वेमेतद्वाप्यते । | 
ममाऽऽख्यातिरपत्येन ब्रह्मणा ऋषिभिः सह ॥ ५८॥ :: न 


हि 
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कि न पश्यसि शैलेन्द्र यतो मां परिपृच्छसिं। ` 
वत्तयिष्यांमिः य्चापि यथाद्ृष्ट' पुराऽचल ॥ ५६॥ 
वाराणसीमहं गच्छन्नपश्यं संस्थितं :दिचि । 
विमानं सुनवं. दिव्यमनौपम्यं मह द्विमत्‌ ॥ ६०॥. . 
तस्याधस्तादा्तनाद्‌ गत्तेस्थाने. शणोम्यहम्‌ । 
तमहं तपसा ज्ञात्वा तत्रेचान्तहितः स्थितः ॥ ६१ ॥. 
अथागात्तत्र शेलेन्द्र विध्रो नियमघान्‌ शुचिः। . . 
तोथां मिषेकपूतात्मा परै तपसि संस्थितः॥ ६२॥ | 
अथ स॒ व्रजमानस्तु व्याघ्रेणाऽऽभीषितो द्विजः। . . 
चिवेश तं तदा देशं स॒ गर्तो यत्र भूधर ॥ ६३॥ ` . - 
गत्तांयां वीरणस्तम्बे लम्बमानांस्तदा .सुनीन्‌।  › . `. 
अपश्यदात्तादुःखार्त्ता स्तानपृच्छच्च स द्विजः ॥ ६७४ ॥ 

द्विज उवाच । 
के यूयं चीरणस्तम्बे लम्बमाना ह्यधोमुखाः । 
दुःखिताः केन मोक्षश्च युष्माकं भचिताऽनघाः ॥ ६५॥' 
पितर ऊचुः । | 
वयं ते ङतपुण्यस्य पितरः सपितामहाः । 
प्रपितामहाश्च ङ्लिश्यामस्तघः दुष्टेन कस्मेणा ॥ ६६ ॥ 
नरकोऽयं महाभाग गर्धारूपेण संस्थितः । 
त्वं चापि चीरणस्तम्बस्त्वयि लम्बामहे चयम्‌॥ ६७ ॥. 
याचर्तवं जीचसे विप्र तावदेच चयं स्थिताः । 
मृते त्वयिः गम्रिष्यामो ' नरक , पापचेतसः |: ६८॥ ` .' 
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यदि त्वं दारसंयोगं छत्वापत्यं गुणोत्तरम्‌ । 
उत्पादयसि तेनास्मान्‌ सुच्येम चयमेनसः ॥ ६६ ॥ 
नान्येन तपसा पुन्न तीर्थानाश्च फलेन च । 


एतत्‌ कुरु महाबुद्धे तार्‍यस्च पितुन्‌ भयात्‌ ॥ ७०॥ 


कश्यप डचाच । 


स तथेति प्रतिज्ञाय आराध्य वृषभध्वजम्‌ । 

-पितुन्‌ गत्तात्ससुद्धुत्य गणपान्‌ प्रचकार ह. ॥ ७९ ॥ 
स्वयं रुद्रस्य दयितः सुवेशो नाम नामतः । 

'सस्मतो बळचांश्वैव रुद्रस्य गणपोऽमवत्‌॥ ७२ ॥ 
'तस्मात्‌ कृत्वा तपो घोरमपत्यं गुणवदुभ्टुरम्‌ । 


उत्पादयस्व शैलेन्द्र सुतां त्वं चरवणिनीम्‌॥ ७३ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 


.स एचमुक्तवा ऋषिणा शेलेन्द्रो नियमस्थितः । 


-तपश्चकाराप्यतुळं येन तुष्टिरभून्मम ॥ ७४ ॥ 
तदा तमुत्पपाताहं घरदोऽस्मीति चात्रचम्‌। 


` ब्रूहि तुष्टोऽस्मि शोलेन्द्र तपसानेन सुब्रत ॥ ७५ ॥ 


हिमवचानुचाच । 


भगवन्‌ पुत्रमिच्छामि गुणः सर्व्वेरलङ्ङतम्‌ । 


एचं चरं प्रयच्छस्व यदि तुष्टोऽसि मे प्रभो ॥ ७६ ॥ 
ब्रह्मोवाच । 


'तस्य तद्वचनं श्रुत्वा गिरिराजस्य भो द्विजाः । 
तदा तस्मै घरं चाहं दत्तवान्मनसेप्लितम्‌॥ ७9 ॥ 
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कन्या भवित्री शेलेन्द्र तपसाऽनेन सुबत । 

यस्याः प्रभावात्सव्वेत्र कीत्तिमाप्स्यसि शोभनाम्‌॥ ७८ ॥ 
मच्चितः सब्वेदेवानां तीर्थको टिसमावृत: । 

'पावनश्चैव पुण्येन देवानामपि सर्व्वतः ॥ ७३ ॥ 

ज्येष्ठा च खा भचित्री ते अन्ये चात्र ततः शुभे ॥ ८० ॥ 
सोऽपि कालेन शेलेन्द्रो मेनायासुत्पादयत्‌ । 
अप्णामेकपर्णाञ्च तथा चैवेकपारलाम्‌ ॥ ८१॥ 
न्यग्रोधमेकपणेन्तु पारळञ्चे कपारलाम्‌ । 

अशित्वा त्वेकपर्णान्तु अनिकेतस्तपोऽचरत्‌ ॥ ८२॥ 
शातं चषेखहस्राणां दुश्चरं देघदानवे: । 

आहारमेकपण तु एकपर्णा समाचरत्‌ ॥ ८३॥ 
'पाउळेन तथकेन विद्धे चेकपारला । 

पूण वर्षसहस्रे तु आहारं ताः प्रचक्रतुः ॥ ८४॥ 

अपर्णा तु निराहारा तां माता प्रत्यभाषत |. 
निषेधयन्ती चोमेति मात्स्नेहेन दुःखिता ॥ ८५ ॥ 

-सा तथोक्ता तया मात्रा देवी दुश्चरचारिणी । 


तेनेव नाम्ना लोकेषु घिख्याता सुरपूजिता ॥ ८६ ॥ 


एतत्तु त्रिकुमारीकं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । | 
पताखां तपसां वृत्त याचद्भूमिधेरिष्यति ॥ ८७॥ 
तपःशरीरास्ताः सर्व्वास्तिज्ञो योगं समाधिता: | - 
सर्व्याश्चेच महाभागास्तथा च स्थिरयोषनाः॥ ८८॥ . 
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ता लोकमातरश्‍्चैच व्रह्मचारिण्य एच च। 

अनुग्रहन्ति छीकांश्च तपसा स्पेन सव्वेदा. ॥ ८६॥ 

उमा तासां घरिष्ठा च ज्येष्ठा च:घरवणिनी | : 

महायोगबलोपेता महादेवसुपस्थिता ॥ ६० ॥ 

दत्तकथ्योशना तस्य. पुत्र: स भ्गणुनन्दनः । 

आसीत्तस्यैकपर्णा तु देवळं खुषुवे खुतम्‌ ॥ ६१ ॥ 

या तु तासां कुमारीणां तृतीया ह्य कपाटला । 

पुत्र॑ सा तमलर्कस्य जैगीषव्यमुपस्थिता ॥ ९२ ॥ 

तस्याश्च शङ्कलिखितौ स्ए॒तौ पुत्रावयोनिजौ । ` 

उमा तु या मया तुभ्यं कीत्तिता चरवणिनी ॥ ६३ ॥ 

अथ तस्यास्तपोयोगात्त्रेलोषपमंखिळ तदा । 

प्रधूपितमिद्ाऽऽलक्ष्य चचस्तामहमत्रचम्‌॥ ६४ ॥ 

देवि किं तपसा लोकांस्तापयिष्यसि शोभने । 

त्वया सृष्टमिदं सव्च॑ मा कत्वा तद्विनाशय ॥ ६५ ॥ 

त्वं हि धारयसे लोकानिमान्‌ सर्व्वान्‌ स्वतेजसा । 

रूदि कि ते जगन्मातः प्राथितं सम्प्रतीह न ॥ ६६॥ 

देव्युचाच । 

यदथं तपसो हास्य चरणं मे पितामह । 

त्वमेव तद्विजानीषे ततः पृच्छसि कि पुनः ॥ ६७.॥ - -' 
| ज बह्मोबाचाः 0: (072 कि! 

ततस्तामत्रवं चाहं यद्ध. तप्यसे शुभे. . ` : , 

स त्वां स्वयसुपागम्य इहैव चरयिष्यति:॥ ६८॥ : `” 
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शाव्चे एव पति श्रेष्ठः सब्वेलोकेश्वरैश्वरः। .. .. 
वयं सदेच यस्येमे वश्या चे किङरा शुभे. ॥ ६६ ॥.. .. --' 
णत देवदेच परमेश्वर सचय, 
स्चयस्भुरायास्यति देवि तेऽन्तिकम्‌ । 
उदाररूपो विकृताद्रिपः, ॒ 
समानरूपोऽपि न यस्य कस्यचित्‌ १०० ॥ 
महेश्वरः पव्वतलोकचासी, | 5 
चराचरेशः प्रथमो ऽप्रमेयः । . 
चिनेन्दुना हीन्द्रसमानवच्चेसा, 
घिभीषणं रूपमिवास्थितो यः ॥ १०१ ॥ 
इति श्री आदि ब्राह्म महापुराणे -स्चयम्सु-ऋषि 
संवादे चतुख्रिशोऽध्यायः॥ ३४॥ 


नए सक 


आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्ाः-२३८० 


पञ्चत्रिरो ऽध्यायः । 
` पारत्युपाख्यानवणेनम्‌ ` 
्रह्मोचाच । ` 

ततस्तामद्रचन, द्रेवास्तदा गत्वा तु जुन्द्रीम्‌।` ` ` 
देवी शीघ्रेण: कालेन .धूंड्जेटिनोललो हितः ॥:१॥ 
स भर्त्ता तच देवेशो.सबिता मा तपः कृथाः । 

ततः प्रदक्षिणीकृत्य देखा घिप्रा.गिरेः खुताम्‌ २॥ 

१६ 
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२४२ ® - ग्रह्मपुराणम्‌ ॐ [पञ्चत्रिशोऽः 


जग्मुश्चाद्शेनं तस्याः सा चापि चिरराम ह। 

सा देवी सूक्तमित्येवसुक्त्चा स्वस्याश्रमे शुमे ॥ ३॥ 
द्वारि जातमशोकञ्च समुपाश्रित्य चास्थिता । . 
अथागाच्चन्द्रतिलक स्निदशात्तिहरो हरः ॥ ४ ॥ 
विछृतं रूपमास्थाय हृस्तो:याहुर एच च । 
विभग्ननासिको भूत्वा कुब्जः केशान्तपिङ्गलः ॥ ५॥ 
उचाच चिङ्तास्यश्च देवि त्वां वरयास्यहम्‌। . 
अथोमा योगसंसिद्धा ज्ञात्वा शाङुरमागतम्‌॥ ६ ॥ 
अन्तर्माचविशुद्धात्मा इपानुछ्ठान लिप्सया । 
तमुवाचाष्येपाद्याम्यां मधुपकण चेच ह ॥ ७॥ 
सम्पूज्य सुमनोभिस्तं ्राह्मणं ब्राह्मणप्रिया ॥ ८॥ 


देव्युवाच । 
भगवन्न खतन्त्राहं पिता मे त्वग्रणीण्‌ हे । 
स प्रभुम्मेम दाने चे कन्याहं द्विजपुङ्गव ॥ ६ ॥ 
गत्वा याचस्व पितरं मम शेलेन्द्रमव्ययम्‌ ।. 
स चेद्ददाति मां विप्र तुम्यं तदुचितं मम ॥ १० ॥ 
च्र्ोचाच । 
ततः स भगवान्‌ देवस्तथेव विकृतः प्रभुः > *: --' ” ` ` 
उवाच शैछराजानं सुतां मे यच्छ शेळराइमा ११॥ . 
स तं विकृतरूपेण ज्ञात्वा रुद्रमथाव्ययम्‌ - :-- - " ४ 
भीतः शापाञ्च चिमना इदं चत्रनमत्रचीत्‌ः ॥ १२॥ ..- ` ˆ 


> 
~ ~ 
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शेलेन्द्र उवाच | 
भगचन्नावमन्येऽहं ब्राह्मणान्‌ भुवि.देवताः। . .: 
-मनीषितन्तु यत्‌ पूव्वं तच्छुणुष्ध महामते ॥ १३॥ 
स्वयस्वरो मे दुहितुभे चिता विप्रपूजितः । 
'चरयेद्यं खयं तत्र स भर्तास्या भविष्यति ॥ १४॥ 
-तच्छ्र_त्वा शेळवचनं भगवान्‌ वृषभध्वजः | 
'देव्या समीपमागत्य इदमाह महामना: ॥ १५॥ 
शिव उवाच । 
देचि पित्रा त्वनुज्ञातः खयम्चर इति श्रतिः । 
-तत्र त्वं चरयित्री यं ख ते भत्ता भवेदिति ॥ १६॥ 
तदापृच्छ्य गमिष्यामि दुलेभां त्वां घरानने । . 
'रूपचन्तं सपुत्स्रञ्य वृणोष्यसद्रशं कथम्‌ ॥ १७॥ 
ब्रह्मोचाच । 
तेनोक्ता सा तदा तत्र भाचयन्तो तदोरितम्‌ । 
भारञ्च रुद्रनिहित प्रसादं मनसस्तथा ॥ १८॥ 
-सस्प्राप्योचाच देवेश मा तेऽभूदवुद्विरन्यथा । 
अहं त्वां चरयिष्यामि नाइसुतन्तु कथञ्चत ॥ १६॥ 
अथवा तेऽस्ति सन्देहो मयि चिप्र कथञ्चत।  - 
-इहैच त्वां महाभाग बरयामि मनोगतम्‌ ॥ २०॥ . 
'ब्रह्मोचाच। | 
गृहीत्वा स्तघकं सा तु इस्ताम्यां तत्र संस्थिता ॥ « . 
स्कन्धे शम्भोः समाधाय देवी प्राह ब्ृतोऽखि मे ॥ २१.॥.. 
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ततः स भगवान, देवस्तया देव्या : दृठस्तदा । 
उवाच तमशोकं चे वाचा सज्ञीवयनिव ॥ २२ ॥ 
शिच. उचाच । 
यस्मात्तव सुपुण्येन स्तवकेन ब्रतोऽस्म्यहम्‌। 
तस्साक््वं जरया त्यक्तस्त्वमरः सम्भविष्यसि॥ २३॥ 
कामरूपो कामपुष्पः कामदो दयितो मम । 
सर्व्वाभरणपुष्पाढ्वः खव्वंपुष्पफलोपगः ॥ २४॥ . 
सर्व्वान्नभक्षकश्चेच असतस्वाद एव च । 
सब्वंगन्धशच देवानां भविष्यसि दढ प्रियः ॥ २५ ॥ 
निर्भयः सरव्वेळोकेष भविष्यसि सुन्नि्र तः । 
आश्रमं वेदमत्यर्थं चित्रकूटेति विश्वुतम्‌ ॥ २६॥ 
यो हि यास्यति पुण्यार्थी सोऽश्वमेघमचाप्स्यति। 
यस्लु तत्र सृतश्चापि ब्रह्मलोक॑ स गच्छति ॥ २७ ॥ 
यश्चात्र नियमेर्यक्तः प्राणान्‌ सम्यक्‌ परित्यजेत्‌ । 
स देव्यास्तपसा युक्तो महागणपतिभेचेत्‌ ॥ २८॥ 
त्रह्मोचाच । 
एचमुत्तवा तदा देव:आपृच्छ्य हिमचत्‌खुताम्‌ । 
अन्तद्द घे जगत्स्रष्टा सब्वेभूतप ईश्वर: ॥ २६ ॥. 
सापि देवी . गते. तस्सिन्‌ भगचत्यमितात्मनि । 
तत एवोन्सुखो भूट्वा शिळायां. सम्बभूच ह ॥ ३० ॥ 
उन्मुखी खा भवे तस्मिन्‌ महेशे जगतांप्रभौ ।-... 


निशेव चन्द्ररहिता न वभौ प्रिमनास्तदा .॥-३१.॥.- . 
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अथ शुभ्राव शब्दञ्च वालस्यात्तस्य शेळंजा | 
खरस्युद्कसम्पूण समीपे चाश्रमस्य च ॥ ३२॥ 

ख कृत्वा वाळरूपन्तु देवदेवः स्वयं शिवः । 
कीड़ाहेतोः सरोमध्ये ग्राहग्रस्तोऽभवत्तदा ॥ ३३ ॥ 
योगमायां समास्थाय प्रपञ्चोट्चकारणम्‌ । 
तद्रूपं सरसो मध्ये ङत्वेचं समभाषत ॥ ३४॥ 
वाल उवाच | 

आातु मां कश्चिदित्याह ग्राहेण हृतचेतसम्‌ । 
धिक्कष्टं वाळः एवाहदमप्राप्तार्थमनोरथः ॥ ३५॥ 
प्रयामि निधनं चक्रे ग्राहस्यास्य दुरात्मनः । ` 
शोचामि न स्वक देहं ग्राहग्रस्तः सुदुःखितः ॥.३६॥ . .. 
यथा शोचामि पितरं मातरश्च तपखिनीं । 
आहयरहीतं मां श्रत्वा प्राप्तं निघनमुत्छुको ॥ ३७ ॥ 
प्रियपुत्रावेकपुत्नी प्राणान्‌ न्यून त्यजिष्यतः । 
अहो यत सुकष्टं वे योऽहंचालोऽङताश्चमः 
अन्तर्ग्राहेण ग्रस्तस्तु यास्यामि निधनं किल ॥ ३८॥ 

| ब्रह्मोचायं। 
श्रृत्वा तु देवी तं नावं विप्रस्याऽऽत्तस्य शोभना । 
उत्थाय प्रस्थिता तत्र यत्र तिष्ठत्यसोः द्विजः ॥ ३६ ॥ 
सापश्यदिन्दुबद्ना बाळक चासरूपिणम्‌। ' 5 
आहस्य सुखमापन्नं वेपसानमवस्थितम्‌॥ ४०॥ ` :' ` 


i 
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सीऽपि ग्राहवरः श्रीमान इष्ट्वा देचीसुपागताम्‌ । 
तं ग्रहीत्वा दरुतं यातो मध्यं सरस एव हि॥ ४१ ॥ 
स छष्यमाणस्तेजस्वी नादमात्तं तदाकरोत्‌ । 
अथाह देवि दुःखात्तां बाळ दृष्ट्या ग्रहाच्तम्‌॥ ४२॥ 
पावेत्युचाच । 
ग्राहराज मददाखत्त्व वाळक ह्य कपुत्रकम्‌ । 
विमुञ्चे मं महादंष्टू क्षिप्रं भोमपराक्रम ॥ ४३॥ 
ग्राह उवाच । 
यो देवि दिवसे षष्ठे प्रथमं समुपेति माम्‌ । 
स आहारो मम पुरा विहितो ळोककत्त मिः ॥ ४४॥ 
सोऽयं मम मद्दाभागे षष्ठेऽहनि गिरीन्द्रे । 
ब्रह्मणा प्रेरितो नूनं नेनं मोक्ष्ये कथञ्चन ॥ ४५॥ 
देव्युचाच । 
यन्मया हिमचच्छुङ्ग चरितं तप उत्तमम्‌। 
तेन बाळमिमं सुञ्च ग्राहराज नमोऽस्तु ते ॥ ४६॥ 
ग्राह उचाच |: 
मा व्ययस्तपसो देषि भृशं बाले शुभानने । 
यदुत्रचीमि कुरु श्रेष्ठे तथा मोक्षमचाप्स्यति ॥ ४७॥ ` 
ग्राहाधिप चद्स्घाशु यत्‌ सताम विगर्हितम्‌ 
तत्‌ इतंनात्र सन्देहो यतो मे ब्राह्मणा: प्रियाः ॥ ४८ ` 
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` ग्राह उघाच। 

यत्‌ कृतं चे तपः किञ्चिट्ववत्या स्वल्पमुत्तमम । 

तत्‌ सवे मे प्रयच्छाऽऽशु ततो मोक्षमवाप्स्यति ॥ ४६॥ 
देव्युचाच । 

जन्मप्रश्रुति यत्‌ पुण्यं महाग्राह छृतं मया । 

तत्ते सवे मया दत्तं बाळं सुश्च महाग्रह ॥ ५० ॥ 
ब्रह्मोचाच । 

प्रजज्चाळ ततो ग्राहस्तपसा तेन भूषितः। 

आदित्य इच मध्याहे दुनिरीक्ष्यस्ततामचत्‌ ॥ ५१ ॥ 

उवाच चेवं तुष्टात्म। देवों लोकस्य धारिणीम्‌ ॥ ५२॥ 

ग्राह उवाच । 

देचि कि इत्यमेतत्त सुनिश्चित्य महात्रते । 

तपसोऽप्यञ्जेनं दुखं तस्य त्यागो न शस्यते। 

गृहाण तप एच त्वं बाळं चेमं सुमध्यमे । 

तुष्टोऽस्मि ते चिप्रभक्त्या घरं तस्माद्ददामि ते॥ 

सा त्वेचसुक्ता ग्राहेण उचाचेद्‌ महावता ॥ ५३॥ 
देव्युवाच । 

देहेनापि मया ग्राह रक्ष्यो विप्रः प्रयत्षतः। 

तपः पुनमेया पराप्यं न प्राप्यो ब्राह्मणः पुनः ॥ ५४ ॥ 

सुनिश्चित्य महाग्राह छृतं बाळस्य मोक्षणम्‌। 

न विप्रेम्यस्तपः श्रेष्ठ श्रेष्ठा मे ब्राह्मणा मताः ॥ ५५॥ 

दत्वा चाहं न गुदूणामि ग्राहेन्द्र विहितं हि ते |: 

न हि कश्चिन्नरो प्राह प्रद्रां पुनराहरेत्‌॥ ५६ ॥ 
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दत्तमेतन्मया तुभ्यं नाऽऽददानि हि तत्‌ पुनः । 
त्वय्येव रमतामेतद्वालश्वायं विसुच्यताम्‌ ॥ ५७ ॥ 
-ब्रह्मोवाच । 
तथोक्तस्तां प्रशस्याथ मुक्तवा बाळं नमस्य च | 
देवीमा दित्याचंभासस्तत्रेचान्त रथीयत ॥ ५८ ॥ 
बालोऽपि सरसस्तीरे मुक्तो ग्राहेण चे तदा । 
स्वप्रळब्ध इचाथोघस्तत्रेवान्तरघीयत ॥ ५६ ॥ 
तपसोऽपचयं मत्वा देवो हिम गिरीन्द्रजा । 
भूय एच तपः कत्त॒मारेमे नियमस्थिता ॥ ६० ॥ 
कत्तंकामां तपो भूयो ज्ञात्वा तां शङ्करः खयम्‌ । 
प्रोचाच वचनं चिप्रा मा झयास्तप इत्युत ॥ ६१ ॥ 
मह्यमेतत्तपो देवी त्वया दत्त महातते । 
तत्तेनेवाक्षयं तुभ्यं भविष्यति सहस्रधा ॥ ६२॥ 
इति ळव्ध्चा चरं देवी तपसोऽक्षयमुत्तमम्‌ । 
स्वयस्वरमुदीक्षन्ती तस्थौ प्रीता सुदा युता ॥ ६३॥ 
इद्‌ पठेदुयो हि नरः सदेव, बालानुभावाचरणं दि शम्मोः । 
स देहभेदं समवाप्य पूतो भवेद्गणेशस्तु कुमारतुल्यः ॥ ६४ 
, , इति श्रीव्राह्म महापुराणे स्वयम्सुःऋषि- 
संवादे पाव्वेत्याः सत्वद्शनं नाम ` 
: ..” | : पञ्चत्रिशोऽऽ्यायः ॥ ३५॥ : . 
आदितः स्छोकानां. समष्य्यड्राः---२४४३ 
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षट॒त्रिशो$्यायः: । | 
पावेतीस्वयम्वरवर्णनम ` 


. त्रह्मोवाच। 
विस्तृते हिमवत्पृष्ठे घिमानशतसङ्कुले |. 
अभवत्‌ स तु कालेन शेळपुञ्याः खयम्बंरः ॥ १॥ 
अथ पव्वेतराजोऽसौ हिमवान्‌ ध्यानकोचिदः। ˆ 
इ हितुद्घदेवेन ज्ञात्वा : तदभिमन्त्रितम्‌ ॥ २॥ 
जानन्नपि महाशेळः समयारक्षणप्सय़ा । 
रुचयस्वरं ततो देव्याः सव्वेलोकेष्वघोषयत्‌॥ ३॥ 
देचदानचसिद्धानां सव्वंलोकनिवासिनाम्‌। ` ` 
वृणुयात्‌ परमेशानं समक्षं यदि मे सुता ॥ ४ ॥ 
तदेव सुकृतं एलाघ्यं ममाम्युद्यसस्मतम्‌ । 
इति सञ्चिन्त्य शेलेन्द्रः इत्वा हृदि महेश्वस्म्‌॥ ५ ॥ 
आग्रह्मकेषु देवेषु देशयोः शेलेन्द्रसत्तमः। 
कत्वा रल्लाकुळ देशां खयम्वरमचीकरत्‌ ॥ ६ ॥ 
| अथेचमाघोषितमात्र एव, 
. .._. स्वयम्वरे तत्र नरोन्द्रपुञ्याः । 
देवादयः सवंजगन्निवासाः 
समाययुस्तत्र, गृहीतवेशाः ॥ ७ ॥ 
प्रफूलपद्मासनसनिचिष्टः; माड 
सिद्धैव. योगि मिरप्रमेयेः । 
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२५० ® ब्रह्मपुराणम्‌ # [षद्त्रिशोऽ 
. विज्ञापितस्तेन महीभ्रराक्षा५५, 

गतस्तदाऽहं त्रिदिचेरुपेतः ॥ ८ ॥ 
अक्षणां सहनं सुरराट्‌ स विश्वद्‌- 

दिय्याङ्गहारस्जगुदाररूपः । 
ऐराचतं सब्वंगजेन्द्रसुख्यं, 

सवन्मदासारङ्तप्रचाहम्‌॥ ६ ॥ 
आरुह्य सर्व्वांमरराट स घज्‌, 

चिश्रत्‌ समागात्‌ पुरतः सुराणाम्‌ । 
तेजःप्रभावाधिकतुल्यरूपी, 

प्रोद्टासयन्‌ खब्वेदिशो चिचस्वान्‌॥ १०॥' 
हैमं विमानं स वळत्पताक- 

मारूढ आगाद्वरितं जवेन। 
मणिप्रदीप्तोञ्ञ्चलक्कुण्डलश्च 

बहुयर्कतेजःप्रतिमे चिमाने ॥ ११ ॥ 
समभ्यगात्‌ कश्यपस्‌ नरैक; 

आदित्यमध्यादुभगनामधारी । 
पीनाङ्गयष्टिः सुरताङ्गहार- 

तेजोबलाज्ञासदरशप्रभाचः ॥ १२ ॥ 
दण्डं समागृह्य छतान्त आगा- 

दारुह्य भीमं महिषं जवेन । 
महामहीध्रोच्छयपीनगात्र- 

' :खर्णा दिरल्लाञ्चितचारुवेशः ॥ १३ ॥' 
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सप्नीरणः सव्वेजग दिभर्ता; 

विमानमारुह्य समभ्यगाद्धि । 

 संतापयन्‌ खब्वेखुरासुरेशां 
स्तेजोधिकस्तेजसि सन्निविष्टः ॥ १४॥ 
बहिः समभ्येत्य सुरेन्द्रमध्ये 
ज्वलन्‌ प्रतस्थो चरवेशधारी । 
नानामणिप्रडवलिताङ्गयष्टि- 
` जेगद्घरं दिव्यषिमानमग्यम्‌॥ १५॥ 

आरुह्य सर्वेद्रविणाधिपेशः, 

स राजराजस्त्वरितोऽभ्यगाञ्च । 
आप्याययन्‌, सब्वंसुरासुरेशान, 

कान्त्या च वेशेन च चारुरूपः ॥ १६॥' 
ज्चळन्महारल्गचिचित्ररूपं, 

बिमानमारुह्य शशी समायात्‌ । 
श्यामाङ्गयष्टिः सुविचित्रवेशः, 

सर्व्वाडू आवद्धछुगन्धिमाल्यः ॥ १७ ॥' 
ताक्व्ये समारुह्य महीभ्र कल्पं, 

गदाघरोऽसो त्वरितः समेतः। 
अथाश्चिनौः चापि भिषग्परो द्वा- 

वेकं विमाने त्वस्याऽधिरुह्य ॥ १८ ७ 
मनोहरौ प्रज्वलचारुवेशौ 

आाजग्मतुदेचचरौ सुचीरी । 
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. सहरत्ननागः स्फ्रदभिवण, 

चिश्रत्तदानीं ज्वलनाकेतेजाः ॥ १६ ॥ 
साड स नागेरपरेमहात्मा, 

विमानमारुह्म समभ्यगाच्च । 
दितिः सुतानाञ्च महासुराणां, 

` बह्यकाक्रानिलतुर्यभाखाम्‌ ॥ २० ॥ 

वरानुरूपं प्रविधाय वेशां, 

वन्दं समागात्‌ पुरतः सुराणाम्‌ | 
गन्धव्वंराजः स च चारुरूपी 

दिव्याडुदो दिव्यविमानचारी ॥ २१॥ 
गन्धव्वेसडु : सहितोऽप्सरोभिः, 

शक्राज्ञया तत्र समाजगाम । 
अन्ये च देवास्त्रिदिवात्तदानीं, 

पृथक्‌ पृथक्‌ चारुणृहीतवेशाः ॥ २२ ॥ 
आजग्मुरारुह्य चिमानपृष्ठं, . - 

गन्धव्वेयक्षोरग किन्नराश्य । 
शचीपतिस्तत्र सुरेन्द्रमध्ये 43५ 

रराज राजाऽधिकलक्ष्यमूत्तिः ॥ २३ ॥ 
आज्ञाचलश्वय्यक्रतप्रमोदः, : | > 

"` `` ` सवयम्बरं तं समलञ्चकार । 
हेतु ख्रिलोकस्य जगटप्रसूते-; i 
! माता च तेषां स. सुराखुराणाम्‌॥ २७॥ 
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पत्नी च शम्भोः पुरुषस्य धीमतो: 
` गीता पुराणे प्रतिः परा यौ:। 

दक्षस्य कोपाडिमचद्गृहं सा 

कार्याथमाया त्तत्रिद्घौकसां हि ॥ २५॥ 
विमानपृष्ठे मणिहेमजुष्टे 

स्थिता व छच्चामरची जिताङ्गी । 
सव्चत्तपुष्पां सुसुगन्धमालां 

प्रगृह्य देवी प्रसभं प्रतस्थे ॥ २६ ॥ 


ब्रह्मोचाच । 
मालां प्रगृह्य देव्यान्तुस्थितायां देवसंसदि । 
शक्राद्यैरागतेद्‌चैः खयम्चर उपागते ॥ २७ ॥ 
देव्या जिज्ञासया शम्भूमूत्वा पञ्चशिखः शिशुः । 
उत्सङ्गतलखंसुप्तो बमूव सहसा-षिसुः॥ २८॥ 
ततो ददर्श तं देवी शिशुं पञ्चशिखं स्थितम्‌। ` 
ज्ञात्वा तं समवध्यानाज्ञगृहे प्रीतिसयुता ॥ २६॥ 
अथ सा शुद्धसडुल्पा काङ्क्षितं प्राप्य सत्पतिम्‌ । 
निवृत्ता च. तदा तस्थौ इत्वा सा हृदि तं विसुम्‌॥ ३० ॥ 
ततो दृष्ट्या शिशु देवा देव्या उत्सङ्गवत्तिनम्‌। 
कोऽयमत्रेति संमन्त्र्य चक्रुशुभ शमो हिताः ॥ ३१॥ 
वज्रमाहारयत्तस्य बाहुमुत्क्षिप्य वृत्रहा। | 
स चाहुरुत्थितस्तस्य तथेव संमतिष्ठत॥ ३२॥. 
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स्तम्भितः शिशुरूपेण देवदेवेन शम्भुना । 

बज्र क्षेप्तुं न शशाक ब्रा चलितुं न च ॥ ३३ ॥ 
भगो नाम ततो देव आदित्यः काश्यपो चली । 
उतक्षिप्य (चिक्षेप) आयुधंदीप्तं छेत्तुमिच्छन्‌, विमो दित॥३४॥ 
तस्यापि भगवान्‌ वाहु' तथेवास्तम्भयत्तदा । 

चलं तेजश्च योगश्च तथेचास्तम्भयद्विसुः ॥ ३५ ॥ 
शिरः प्रकम्पयन्‌ विष्णु: शङ्करं समवेक्षत । 

अथ तेषु खितेष्वेवं मन्युमत्‌छु खुरै च ॥ ३६ ॥ 
अहं परमसंविश्नो ध्यानमास्थाय साद्रम्‌। 
'बुद्धवान्‌ देवदेवेशसुम्रोतसङ्ग समास्थितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ज्ञात्वाऽहं परमेशानं शीघ्रमुत्थाय सादरम्‌ । 

'चचन्दै चरण शम्भोः स्तुतवांस्तमह द्विजाः ॥ ३८॥ 
पुरापीः सामसङ्गीतैः पुण्याख्येगुंहानामसिः । 
अजस्त्वमजरो देवः स्ष्टा विभुः परापरम्‌ ॥ ३६॥ 
प्रधानं पुरुषो यस्वं ब्रह्म ध्येयं तदक्षरम्‌। . 
अस्तं परमोत्मा च ईश्वरः कारणं महत्‌ ॥.४० ॥. 
ब्रह्मखुक प्रकृतेः स्रष्टा सब्वरृत्‌्रइतेः परः । | 

इयञ्च प्र्तिद्‌ची सदा ते सुष्टिकारणम्‌ ॥ ४१ ॥. 
'पल्लीरूपं समास्याय जगतूकारणमागता। . 
नमस्तुभ्यं महादेव महादेव्या वे सहिताय च॥ ४२.॥-. « 
प्रसादात्तव देवेश नियोगाञ्च .मया प्रजाः |. ... . .. 
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कुस प्रसादमेतेषां यथापूऽ्वं भवन्त्विमे । 
तत एचमहं विप्रा चिज्ञाप्य परमेश्वरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
स्तस्मितान्‌ सव्वेदेवांस्ता निदं चाहं तदोक्तचान । `` 
सूढ़ाश्व देवता: सर्व्या नेने वुध्यत श्डुऱरम्‌ ॥ ४५॥ ` 
'गच्छध्व शरणं शीघ्रमेनमेच महेश्वरम्‌ । 
'साथ मयव देवेशं परमात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ततस्ते स्तस्मिता: सब्ब तथेव त्रिदिचौकसः । 
प्रणेसुमंनखा सब्चं भावशुद्धेन चेतसा ॥ ४७ ॥ 
अथ तेषां प्रसन्नो5भूह घदेवो महेश्वरः |. - 
यथापूव्चं चकाराऽऽशु देवतानां तनूस्तदा ॥ ४८ ॥ 
तत एवं प्रवृत्ते तु खब्वंदेचनिघारणे । ` 
वपुश्चकार देवेशस्त्र्यक्षं परममद्भुतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तेजसा तस्य ते ध्वस्ताश्चक्षुः सव्व न्यमीलयन्‌ - 
तेभ्यः ख परमं चश्चुः खवपुद शिशक्तिमत्‌ ॥ ५० ॥ 
प्रादात्‌ परमदेवेशमपश्यंस्ते तदा चिसुम्‌। - 
ते दृष्ट्या परमेशानं तृतीयेक्षणघारिणम्‌॥ ५१॥ 
शक्राद्या मेनिरै देवाः सव्वं एच सुरेश्वराः । 
"तस्य देवो तदा. हशा समक्षं त्रिदिवोकसाम्‌॥ ५२॥ 
पादयोः स्थापयामास ज्रङ्मालाममितद्यतिः। `` ` 
साधु साध्विति ते होचुः सब्बे देवाः पुनबिभुम ॥ ५३ ॥ ` 
-सह देव्या नमश्चक्रुः 'शिरो मिमूंतळाध्रितेः | ' 
अथास्मिन्नन्तरे विप्रास्तमहं देवते; सह ॥ ५७ ॥ : 
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हिमघन्तं महाशेलसुक्तवांश्‍च महाद्युतिम्‌ । | 
एलाध्यः पूज्यश्च चन्यश्च सव्वेंबां त्वं महानसि ॥५५॥. 
शव्वेण सह सस्वन्धो यस्य तेऽभ्युदयो महान । 
क्रियतां. चारुरुद्वाहः: किमर्थे स्थीयते परम्‌ ॥ 

_ ततः प्रणम्य हिमचांस्तदा मां प्रत्यभाषत ॥ ५६ ॥ 

हिमचाडुवाच 

त्वमेव कारणं देव यस्य सर्व्वोद्ये मम । 

प्रसादः सहस्रोत्पन्नो हेतुश्चापि त्वमेव हि॥ ` 

उद्वाइस्तु यदा याद्वक्‌ तद्वि (कं-वि) धत्स्व पितामह ॥ ५७ ॥ 

ब्रह्मोवाच । 

ततः एवं वच: श्रुतबा गिरिराजस्य भो द्विजाः । 

उद्वाहः क्रियतां देव इत्यहं चोक्तवान्‌ विभुम्‌ ॥ ५८॥ 

मामाह शङ्करो देवो यथेष्टमिति लोकपः । 

तत्क्षणाच्च ततो विप्रा अस्मामिनिस्मिंतं पुरम्‌ ॥ ५६ ॥ 

उद्वा्दाथं महेशस्य नानारलोपशो मितम्‌ । 

रलानि मणयश्चित्रा हेममौ क्तिकमेच च ॥ ६० ॥ 

सूत्तिमन्त उपागम्य अलञ्चक्रुः पुरोत्तमम्‌। 

चित्रा मारकती भूमिः छुचणस्तम्भशोभिता ॥ ६१ ॥. 

| भास्वत्स्फरिकमित्तिश्च मुक्ताहारप्रलम्बिता । ` ` 

| तस्मिन्‌ द्वारि पुरे रम्य उद्घाहार्थ विनिस्मिता॥ ६३॥ : ` 

; शुशुभे देवदेवस्य महेशस्य महात्मन: । ` 

सोमादित्यो सम॑ तत्र तापयन्तो महामणी ॥ ६३ ॥ 
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सौरभेयं मनोरम्यं गन्धमादाय मारुतः । | 
प्रचचो सुखसंस्पर्शो भवभक्तिं प्रदर्शयन्‌ ॥ ६४॥ 
सञुद्रास्तत्र चत्वारः शक्रादाश्च सुरोत्तमाः । 
देवनद्यो महानद्यः सिद्धा मुनय एव च ॥ ६५ ॥ 
गन्ध्रव्वाप्सरसः सर्वे नागा यक्षाः सराक्षसाः । 
+ ओद्काः खेचराश्चान्ये किन्नरा देवचारणाः ॥ ६६ ॥ 
तुस्वुरुनारदो हाहा हुहुश्चैव तु सामगाः । 
रम्याण्यादाय चाद्यानि तत्राऽऽञग्सुस्तदा पुरम्‌ ॥ ६७॥ 
ऋषयस्तु कथास्तत्र वेदगीतास्तपोधनाः । 
पुण्यान्‌ वेवाहिकान्मन्त्राञ्ञ पुः संहृष्टमानसाः ॥ ६८॥ 
जगतो मातरः सर्व्या देवकन्याश्च कृत्स्नशः । 
गायन्ति हषिताः सव्वा उद्वाहे परमे ष्ठित्तः ॥ ६६ ॥ 
ऋतचः षट्‌ समं तत्र नानारान्धसुखाचहाः । - 
उद्वाहः शङ्करस्येति मूर्तिमन्त उपस्थिताः ॥ ७० ॥ 
नीळजीसूतसङ्काशेमन्त्रध्वनिप्रहषिमिः । 
केकायमाने: शिखिसिनृं त्यमानेश्च सेशः ॥ ७१॥ 
घिलोळपिङ्गस्पष्टचिदयुले खाषिद्दासिता । 
कुमुदापीडशुक्कामिबेलाका मिश्च शोसिता ॥ ७२ ॥ 
प्त्यञ्रसज्जातशिलीन्भ्रकन्द्ली 
लताहुमादयुदुगतपल्लवा शुभा । ` 
शुभास्बुधाराप्रणयप्रबोधिते 
मेहाळसेभेकगणेश्च नादिता ॥ ७३ ॥ 
१७-- 
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२५८ & ब्रह्मपुराणम्‌ ७ [षट्त्रिशोऽ 
प्रियेष मानोद्धतमानसानां, 
मनस्विनीनामपि कामिनीनाम्‌ । 
मयूरकेकाभिरुतैः क्षणेन, 
मनोहरेर्मानविभङ्कहेतुभिः ॥ ७४ ॥ 
तथा विवर्णोज्ज्वलचारुमूत्तिना, 
शशाङ्कलेखाकुरिलेन सर्वेतः । 
पयोदसङ्कातसमीपवत्तिंना, | 
महेन्द्रचापेन श्रशां विराजिता ॥ ७५ ॥ 
चिचित्रपुष्पाम्चुभवेः सुगन्धिमि- 
घेनाम्बुसस्पर्कतया सुशीतलः । 
चिकम्पयन्ती पचनेमेनो हरेः, 
सुराङ्गनानामलकाचलीः शुभाः ॥ ७६ ॥ 
राजेत्पयोद्स्थगितेन्दु चिस्वा, 
नचाम्चुसिक्तोदकचारुदूर्चा । 
निरीक्षिता सादरसुत्सुका भि- 
निश्चासधूत्रं पथिकाङ्गनाभिः ॥ 99 ॥ _ 
हंसनू पुरशब्दाढ्या.सतुन्नतपयो घरा । | 
चलटियल॒ताहारा स्पष्ट्पद्मचिलोचना ॥ 3८ ॥ 
असितजलद्धीरध्वानवित्रस्तहंसा, 
चिमळख लिलधारोत्पातनप्रोत्पछाग्रा | _ 
सुरमिकुछुमरेणुक्कूप्तसघांड्रशो भा, 
गिरिडुदितचिचाहे प्रात्ड़ाचिबंभूच ॥ 9६ ॥ 
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मेघकञ्चुकनिर्म्मुक्ता पदुमकोशोदुभवस्तनी। |... 
हंसनू पुरनिहादा सवेशस्य दिगन्तरा ॥ ८०॥ £” 


नरः ¢ 
4 


“ 
विस्तीणेपुलिनश्रोणी कूजत्सारखमेलला। ५ Ea छे 


ठे न्दीवर & & «2 
प्रफुल श्यामचिलोचनमनोहरा ॥ ८१ ॥ | शीं श्र १ 

थे। 31 6 NN) 

पक्क विम्वाधरपुरा कुन्ददन्तप्रहाखिनी। ६||-` (2) ). 

र प्र 1 

नवश्यामळताशयामरोमराजिपुरस्कता ॥ ८२४४ ७ £ । ॐ 


i 


(£ 
+ 


चन्द्रांशुहारचगण कण्ठोरस्थलगामिना। घ. 
प्रहादयन्ती चेतांसि सचचां त्रिदिचौकसाम्‌॥ 
समदालिकुलोइ्गीतमधुरखरभा षिणो । 
चळत्कुमद्संघातचारुक्ण्डलशोमिनी ॥ ८४ ॥ 
रक्ताशोकप्रशाखो त्थपछ्घाङ्गुलिधारिणी । 
-तत्पुष्पलञ्चयमयेचांसोभिः समलङ्झता ॥ ८५ ॥ 
रक्तोत्पलाग्रचरणा जातीपुष्पनखाघली । 
-कद्लीस्तम्भवामोरूः शशाङ्कवदना तथा ॥ ८६ ॥. 
सर्वेलक्षणसम्पन्ना सर्वालङुारभूषिता । 

प्रेम्णा स्पृशति कान्तेष सानुरागा मनोरमा ॥ ८७॥ 
नि्म्मु्ताखितमेघकञ्चुकपर! पूणन्दु विस्बानना । 
नीलाम्भोजविलोचना रघिकरप्रोदुभिन्नपदुमस्तनी ॥ 
-तानापुष्परजःसुगन्धिपवनप्रह्मद्नी चेतसां । 

तत्राऽऽसीत्‌ कलहंसनूपुररवा देव्या चिचाहे शरत्‌ ॥ ८८ ॥ 
अत्यर्थंशीतळाम्भोभिः प्लाचयन्तौ दिशः सदा । ` 

-ऋत हेमन्तशिशिरौ आज्जग्मतुरतिद्य॒तो ॥ ८६॥ | 
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AN 


ताभ्यास्ूतुभ्यां संप्रात्ती हिमवान्‌ ख. नगोत्तमः 
प्रालेयचूर्णव्षिम्यां क्षिप्रं रो प्यहरो बभौ ॥ ६०॥ 
तेन प्राळेयचर्षण घनेनेच हिमाळयः। 
अगाधेन तदा रेजे क्षीरोद इच खागरः॥ ६१ ॥. 
ऋतुपर्य्यायसम्प्राप्तो वभूच स महागिरिः । 
साधूपचारात्‌ सहसरा इतार्थं इच दुजेनः ॥ ६२ ॥ 
प्रालेयपटळच्छन्नं : "ट्ट स्तु शुशुभे नगः । 
छत्रैरिच महाभागैः पाण्डरेः पृथिचीपतिः ॥ ६३ ॥ 
मनोभवोद्रेककराः सुराणां, 
सुराङ्गनानाञ्च सुदुः समीराः । 





स्वच्छाम्चुपूर्णाश्च तथा नलिन्यः, 
पद्मोत्पलानां कुसुमैरुपेताः ॥ ६७ ॥ 
चिचाहे गुरुकन्याया वसन्तः समगाद्वतुः ॥ ९५ ॥ 
इषत्समदुभिन्नपयोधराम्रा, 
नायो यथा रम्यतरा बभूदुः । 
नात्युष्णशीतानि पयःसरांसि 
कि्जलकचूणः कपिलीकृतानि ॥ 
चक्राहयुग्मेरुपनाद्तानि, 
ययुः प्रहृष्टाः खुरद्‌ न्तिमुख्याः ॥ ६६ ॥ 
प्रियङ्गू शचूततरवश्चतांश्चापि प्रियङ्गवः । 
तज्जेयन्त इवान्योन्यं मञ्जरीभिश्चकाशिरे॥ 8६७1. 
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हिमश्टङ्ग ष शुक्त ष॒ तिळकाः कुसुमोत्कराः । 
शुशुभुः कार्येमुदिश्य वृद्धा इच समागताः ॥ ६८॥ 
'फुलाशो कळतास्तत्र रैजिरै शाळसं श्रिताः । 
कामिन्य इव कान्तातां कण्ठाळमस्वितबाहचः ॥ ६९ ॥ 
तस्मिन्नृतौ शुभ्रकद्म्वनीपा- 
स्तांठाः स्तमालाः सरलाः कपित्थाः ॥ १०० ॥ 
अशोकसर्ज्जाज्जनको विदारा:, 
पुक्षागनागेश्वरकणिकारा: । 
लघडुतालागुरुसप्तपर्णा, 
न्यग्रो घशोमाञ्जननारिकेलाः ॥ १०१ ॥ 
वृक्षास्तथा5न्ये फलपुष्पवन्तो, 
दृश्या बभूवुः सुमनोहराङ्गाः । 
जळाशयाश्वेच सुवणेतोया- 
श्रक्रङ्गकारण्डवहंसजुष्टाः ॥ १०२ ॥ 
कोयष्टिदात्यूडबलाकयुक्ता, 
दृश्यास्तु पदुमोत्पलमीनपूर्णा: । 
खगाश्च नानाविधभूषिताडा, 
दृश्यास्तु वक्षेष सुचित्रपक्षाः ॥ १०३ ॥ 
कौडाखु युक्तानथ तब्जेयन्त: 
कुर्वन्ति शब्दं मदनेरिताङ्गाः । 
तस्मिन्‌ गिराघ द्रिखुता चिवाहे 


वचश्च घाताः सुखशीतलाङ्गाः ॥ १०४ ॥ 
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पुष्पाणि शुञ्राण्यपि पातयन्तः, 
शनेनेगेभ्यो मंळयाद्रिजाताः । 
तथेव सर्व ऋतचश्च पुण्या- 
श्व काशिरेऽन्योन्य चिमिश्चिताङ्गाः ॥ १०५॥ 
येषां खुळिङ्गानि च कीत्तितानि, 
ते तत्र आसन्‌ झुमनोज्ञरूपाः ॥ १०६ ॥' 
समदा लिकुलो दगोतशिलाकुसुमलञ्चयैः । 
पररूपरं हि माळत्यो भावयन्त्यो विरेजिरे ॥१०७॥ 
नीलानि नीलाम्वुरुहैः पयांसि, 
गौराणि गौरेश्व छणालदण्डेः । 
रक्तेश्व रक्तानि भृशं:कतानि, 
मत्तद्विरेफावलिजुष्टपत्रेः ॥ १०८॥ 
हैमानि चिस्तीर्णजलेषु केष॒चि- 
न्निरन्तरं चारुतराणि केषुचित्‌ । 
वेदूय्येमाळानि सरःसु केषुचित्‌ 
प्रजज्ञिरे पद्मचनानि सर्वेतः ॥ १०६॥ 
| बाप्यस्तत्राभवनरग्याः कमलोत्पळपुष्पिताः । 
| नानाविहडटसंजुष्टा हैमसोपानपङ्क्तयः ॥ ११० ॥ 
शड्राणि तस्य तु गिरेः कणिंकारेः खुपुष्पितः । 
ससमुच्छ्रितान्यविरळेहमानीच वभुद्िजाः ॥ १११ ॥. 
ईषद्विसिन्नकुसुमेः पारलेश्चापि पाटला: । 
संवभूवुदिशः सर्घाः पचनाकस्मिमूत्तिमिः ॥ ११२ ॥' 
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कृष्णार्जुना द्शशुणा नीलाशोकमहीरुहाः । 
गिरौ बच्रृधिरै फुला: स्पर्धयन्तः परस्परम्‌ ॥ ११३॥ 
चारुराचचिज्ञुष्टानि किंशुकानां चनानि च। 
पर्वतस्य नितम्वेष॒ सर्वेषु च विरेजिरे ॥ ११७॥ 
तमाळणुस्मेस्तस्यासीऽऽच्छोभा हिमवतस्तदा । 
नीळजीसूतसङ्गातेनिळीनेरिव सन्धिषु ॥ ११५॥ 
निकामपुष्षेः खुविशालशाखेः, 
समु च्छितेशचन्द्नचम्पकेश्च । 
प्रमत्तपुंर्कोकिळसस्प्रळापे- 
हिमाचलळोऽतीष तदा रराज ॥ ११६ ॥ 
श्र॒त्वा शब्द्‌ स्गदुमदकलं सव्वंतः कोकिलानां, 
चञ्चत्पक्षाः समधुरतरं नीलकण्ठा घिनेडुः । 
तेषां शब्दैरुपचितबलः पुष्पचापेष॒हस्तः; 
सज्जीभूतरित्रिदशवनिता वेडुमङ्ग ऽ्वनङ्गः ॥ ११७ ॥ 
परुः सूर्यातपश्चापि प्रायशोऽस्प(्पो)जलाशयः । 
देवी चिचाइसमये ग्रीष्म आगाद्धिमाचळम्‌ ॥ ११८ ॥ 
स चापि तरुभिस्तत्र बहुभिः कुखमोत्करेः । 
शोभयामास शएङ्गाणि प्रालेयाद्रेः समन्ततः | ११६ ॥ 
तथाऽपि च गिरौ तत्र बायचः सुमनोहराः । 
यचः पाउल विस्ती णंकदग्षा््जुनगन्धिनः ॥ १२० ॥ 
चाप्यः प्रफूछपदुमौघकेसरारुणमूत्तेयः । 
अभवंस्तटसंघु(ल)ष्टकलहंसकद॒स्व॒का: ॥ १२१॥ . 
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तथा कुरवकाश्चापि कुसुमापाण्डुसूत्तयः । 
सवषु नगश्टङ्गेषु भ्रमरावलिसेविताः ॥ १२२ ॥ 
वकुळाश्च नितम्वेषु विशालेषु महीश्रतः । 
उत्सखजे मनोज्ञानि कुसुमानि समन्ततः ॥ १२३॥ 

इति कुसुमविचित्रसववृक्षा, 

विविधविहङ्गमनाद्रम्यदेशा : । 
हिम गिरितनया विवाहमूत्ये, 
` घड़ुपययुऋ तो सुनिप्रवीराः ॥ १२४ ॥ 
तत एवं प्रवृत्त तु सब्वंभूतसमागमे । 
नानाचाद्यसमाकीण अहं तत्र द्विजातयः ॥ १२५ ॥ 
शेलपुत्रीमलंछत्य योग्याभरण सम्पदा । 
पुरं प्रवेशितवांस्तां खयमादाय भोद्विजाः ॥ १२६ ॥ 
ततस्तु पुनरेवेशमहं चेचोक्तवान्‌ विभुम्‌ । 
हषिज्ञ होमि चह्वौ ते उपाध्यायपदे स्थितः ॥ १२७ ॥ 
ददासि मह्यं यद्याज्ञां कत्तेव्योऽयं क्रियाचिधिः । 
मामाह शङ्करश्चेवं देच्रदेचो जगत्पतिः ॥ १२८॥ 
| शिव उचाच । 
| यढुदिष्टं सुरेशान तत्कुरुष्व यथेप्सितम्‌ । 
| कत्ताऽस्सि वचनं सर्च ब्रह्म स्तव जगद्विमो ॥ १२६ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 

ततश्चाहं प्रह्ष्णात्मा कुशानादाय सत्वरम्‌ । 
हस्तं देवस्य देव्याश्च योगचन्धेन युक्तचान्‌॥ १३० ॥ 
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ज्वलनश्व स्वयं तत्र कृताजलिपुरः स्थितः । 

श्वतिगीतेमेहामन्त्रेमत्तिम द्विर्पस्थितेः ॥ १३१॥ 

यथोक्तविधिना हुत्वा सर्पिस्तदस्तुतं हवि: । 

ततस्तं: ज्वलनं सवं कारयित्वा प्रदक्षिणम्‌ ॥ १३२॥ 

सुत्तवा हस्तसमायोगं सहितः सवंदेचतेः। 

पुरश्च मानसैः सिद्धैः प्रकृष्टेनान्तरात्मना ॥ .१३३॥ 

बृत्त उद्वाहकाले तु प्रणम्य च वृषध्चजम्‌। 

योगेनेच तयोचिप्रास्तटुमापरमेशयोः ॥ १३४ ॥ 

उद्वाहः स परो वृत्तो यं देवा न विदुः कचित्‌ । 

इति चः सवंमाख्यातं स्वयस्वरमिदं शुभम्‌॥ १३५ ॥ 

इति श्रीआदित्राह्म महापुराणेस्वयंसुःऋषिखंवादे उमामहेश्वर- 
योविंघाहनिरूपणं नाम षट्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३६॥ 

छो कानामादितः समष्ट्यङ्काः- २५७८ 


दा सला 


सपतत्रिरोऽध्यायः । 


शिवस्तुतिवर्णनम्‌ । 
' ब्रह्मोवाच ।. 
अथ वृत्ते विवाहे तु भवस्यामिततेजसः । 
प्रह्ेमतुळं गत्वा देवाः शक्रपुरोगमाः ॥ 
: तुषटुदुर्बागूभिराद्याभिः प्रणेसुस्ते महेश्वरम्‌॥ १॥ 
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देबा ऊचुः । 

नमः पर्वतलिङ्गाय पर्वतेशाय चै नमः । 

नमः पवनवेगाय विरूपायाजिताय च ॥ 

नमः क्लेशविनाशाय दात्रे च शुभसम्पदाम्‌ ॥ २॥ 
नमो :नीलशिखण्डाय अस्चिकापतये नमः । 
नमः पचनरूपाय शतरूपाय चे नमः ॥ ३ ॥ 
नमो भेरवरूपाय धिरूपनयनाय च । 
नमः सहस्रने्राय सहस्जचरणाय च ॥ ४॥ 
नमो देववयस्याय वेदाङ्गाय नमो नमः । 
विएस्भनाय शक्रस्य घाह्वो्वेदाङ्कुराय च ॥ ५॥ 
चराचराधिपतये शमनाय नमो नमः | 
सलिलाशयलिङ्गाय युगान्ताय नमो नमः ॥ ६ ॥ 
नमः कपालमालाय कपालसूत्रधारिणे । 
नमः कपालहस्ताय दण्डिने गदिने नमः ॥ ७ ॥ 
नमर्त्रेळोबयनाथाय पशुळोकरताय च । 
नमः खट्वाङ्गहस्ताय प्रमथात्तिहराय च ॥ ८॥ 
नमो यज्ञशिरोहन्त्रे कृष्णकेशापहारिणे । 
भगनेत्रनिपाताय पूष्णो दन्तहराय च ॥ ६ ॥ 
नमः पिनाकशूळासिखड़ गसुदुगरधारिणे । 
नमोऽस्तु कालकालाय तृतीयनयनाय च ॥ १० ॥ 
अन्तकान्तकृते चेच नमः पव्वंतचासिने । 
सुवर्णरेतसे चैव नमः कुण्डलधारिणे ॥ ११॥ 
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देत्यानां योगनाशाय योगिनां गुरवे नमः । 
शशाङ्कादित्यनेत्राय छछाटनयनाय च.॥ १२ ॥ 
नमः श्मशानरतये श्मशानवरदाय च । 

नमो दैवतनाथाय ञ्यस्वकाय नमो नमः ॥ १३ ॥ 
गृहस्थसाधवे नित्यं जटिले बरह्मचारिणे। 

नमो मुण्डार्धमुण्डाय पशूनां पतये नमः ॥ १४॥ 
सलिळे तप्यमानाय योगैश्वर्यप्रदाय च । 

नमः शान्ताय दान्ताय प्रलयोतपत्तिकारिणं॥ १५॥ 
नमोऽनुग्रहके च स्थितिकत्रे नमो नमः। 

नमो रुद्राय वसच आदित्यायाश्विने नमः ॥ १६ ॥ 
नमः पित्रेऽथ साङ्ख्याय विश्वेदेवाय चे नमः । 
नमः शर्वाय उग्राय शिवाय घरदाय च ॥ १७॥ 
नमो भीमाय सेनान्ये पशूनां पतये नमः । 

शुचये चैरिहानाय सद्योजाताय चे नमः ॥ १८॥ 
महादेवाय चित्राय विचित्राय च चे नमः । 
प्रधानायाप्रमेयाय कार्याय कारणाय च ॥ १६॥ 
पुरुषाय नमस्तेऽस्तु पुरुषेच्छाकराय च । 

नमः पुरुषसंयोगप्रधानगुणकारिणे ॥ २० ॥ 
प्रवर्तकाय प्रकृतेः पुरुषस्य च सबेशः । 
छृताकृतस्य सतकर्जरे फलसंयोगदाय च ॥ २१॥ 
काशाय च सर्वेषां नमो नियमकारिणे! _ 
नमो यैषम्यकत्र च शुणानां वृत्तिदाय च ॥ २२॥ 
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नमस्ते देवदेवेश नमस्ते भूतभावन | 
शिव सोम्यसुखो द्रष्टं भव सोम्यो हि नः प्रभो ॥ २३॥ 


त्रोचाच । 





एवं स भगवान्‌ देवो जगतूपतिरुमापतिः । 
रूतूयमानः सुरेः सर्वेर्मरानिद्मत्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
श्रीशङ्कर डचाच । 
द्रष्टं सुखश्च सौम्यश्च देवानामस्मि भोः खुराः । 
वरं वरयत क्षिप्रं दाताऽस्मि तमसंशयम्‌॥ २५॥ 
त्रह्मोचाच ।- 
ततस्ते प्रणताः सवे सुरा ऊचुस्त्रिलोचनम्‌ ॥ २६ ॥ 
देवा ऊचुः । 
तवेच भगवन्‌ हस्ते चर पघोऽवतिष्ठताम्‌ । 
यदा कायं तदा नस्त्वं दास्यसे वरमीप्सितम्‌ ॥ २७ ॥ 





ब्रह्मोचाच । 
पचमस्त्विति तानुत्वा विख्‌ज्य च सुरान्‌ हरः । 
खोकांश्व प्रमथेः साधं विवेश भचनं स्वकम्‌ ॥ २८॥ 
. यस्तु हरोत्‌सवमद्सुततमेनं, 
गायति देवतचिप्रसमक्षम्‌ । 
खो ऽप्रतिंरूपगणेशसमानो, पुल 
„ . ` देहविपय्येयमेत्य सुखी स्यात्‌ ॥ २६ ॥ 
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ब्रह्मोचाच ! 
विप्रवर्याः स्तचं हीमं श्णुयाद्वा पठेच्च य: । 
स सव्वेलोकगो देवे; पूज्यतेऽमरराडिव ॥ ३० | 
इति श्रोआदिव्राह्म महापुराणे रुवयस्यु-ऋषिसंचादे शिवस्तुतिः 
निरूपणं नाम खप्तत्रिशोऽध्यायः ॥ ३७॥ 
श्लोकानामादितः समष्ट्यङ्काः-२६२६ 


दय उ) यी र 


अथाष्टात्रिंशो ऽध्यायः । 
मदनदहनवणनम्‌ । 
ब्रह्मोचाच । 

प्रविष्टे भवने देवे सूपचिष्टे वरासने । 
स घक्रो मन्मथः क्रूरो देवं वेदुघुमना भचत्‌ ॥ १॥ 
तमनाचारसंयुक्तं दुरात्मानं कुलाधमम्‌ । ` 
लोकान सर्व्यांन. पीडयन्तं सर्वाङ्गावरणात्मकम्‌ ॥ २ ॥' 
ऋषीणां चिऽनकरत्तारं नियमानां व्रतैः सह । 
चक्राहयस्य रूपेण रत्या सह समागतम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथाऽऽततायिनं विग्ना वेद्धुकामं सुरेश्वरः | 
नयनेन तृतीयेन सावक्ष' समवेक्षत ॥ ४.॥ 
ततोऽस्य नेत्रजो वहिज्वांलामालासहसलवान। 
सहसा रतिभर्त्तारमदद्दत्‌ सपरिच्छद्म्‌ ॥ ५ ॥ 
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स दह्यमानः करुणमात्तोऽक्रोशात चिस्चरम्‌ । 
प्रसादयंश्च तं देवं पपात धरणीतले ॥ ६ ॥ 
अथ सोऽञ्िपरीताङ्गो मन्मथो लोकतापनः । 
पपात सहसा मूच्छ क्षणेन समपद्यत ॥ ७ ॥ 
| पल्ली तु करुणं तस्य विळलाप सुदुःखिता । 
| देचीं देवर डःखात्ता अयाचत्‌ करुणाचती ॥ ८ ॥ 
तस्याश्च करुणं ज्ञात्वा देवी तौ करुणात्मको । 
ऊचतुस्तां समालोकय समाश्वास्य च दुःखिताम्‌ ॥ ६॥ 
उमामहेश्वराचूचतुः । 
दग्ध एव भ्ुचं भद्रे नास्योत्पत्तिरिहेष्यते । 
अशरीरोऽपि ते भद्रे कायं सवं करिष्यति ॥ १० ॥ 
यदा तु विष्णुमंगवान्‌ बस्रुदेबसुतः शुभे । 
तदा तस्य सुतो यश्च पतिस्ते सम्भविष्यति ॥ ११ ॥ 
ह प्रह्ोंचाच ॥ 
ततः सा तु चरं ऊब्ध्वा कामपल्नी शुभानना । 
` जगामेष्ट तदा देशं प्रीतियुक्ता गतकुमा ॥ १२॥ 
द्ग्ध्चा कामं ततो चिप्राः स तु देवो वृषध्वजः । 
रेमे तत्रोमया साद प्रहृष्टस्तु हिमाचले ॥ १३॥ 
कन्द्रेषु च रस्येष॒ पद्‌ मिनीष गुहासु च ॥ 
' निकरेषु च रम्येषु कणिकारचनेषु च॥ १४॥ 
नदीतीरेष॒ कान्तेष किन्नराचरितेषु च । 
जपङ्गोषु शैलराजस्य तड़ागेषु सरःखु च ॥ १५॥ 
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घनराजिषु रम्यासु नानापक्षिस्तेष च । 
तीथषु पुण्यतोयेषु मुनीनामाश्रमेष च ॥ १६॥ 
एतेषु पुण्येषु मनोरेष, 
देरोष विद्याधरभूषितेषु । 
गन्धर्चेयक्षामरसे चितेषु, 
रेमे स देव्या सहितस्मिनेत्रः ॥ १७॥ 
देवेः सहेन्द्र नियक्ष सिद्धे- 
गन्धर्वे चिद्याधरदेत्यमुख्यैः । 
अन्येश्च सर्वेषिविधेव तोऽसौ, 
तस्मिन्नगे हषमवाप शम्सुः ॥ १८॥ 
नृत्यन्ति तत्राप्सरसः सुरेशा, 
गायन्ति गन्धचेगणाः प्रहृष्टाः । 
दिव्यानि घाद्यान्यय घाद्यन्ति, 
केचिदुदुतं देववरं स्तुवन्ति १६॥ 
एवं ख देवः स्वगणैरुपेतो, 
महावले: शक्रयमाथितुल्ये: 1. 
देव्याः प्रियाथं भगनेत्रहन्ता, | 
शिरि न तत्याज तदा महात्मा ॥:२० ॥ 


ऋषय ऊचुः। 
देव्या समं तु भगवांस्तिष्ठंस्तत्रसं कामहा! 
अकरोत्‌ कि महादेव एतदिच्छाम वेदितुम्‌ ॥ २१॥ ` 
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२७८ | & ब्रह्मपुराणम्‌ # [अष्टाचिशो$: 


ब्रह्मोचाच । 
भगवान्‌ हिमचच्छुङ्ग स हि देव्याः प्रियेच्छया । 
गणेशेचिचिधाकारेहाखं सञ्जनयन्‌ सुहुः ॥ २२ ॥ 
देचीं बालेन्दुतिलको रमयंश्च रराम च । 
| महानुभावैः खचंज्ञः कामरूपधरेः शुभे: ॥ २३॥ 
अथ देव्याससादेका मातरं परमेश्चरी । 
आसीनां काञ्चने शुश्रे आसने परमादुभुते ॥ २४॥ 
अथ दृष्ट्या सतीं देवीमागतां सुररूपिणीम्‌। | 
आसनेन महाहँणासस्पादयदनिन्दिताम्‌॥ 
आसीनां तामथोचाच मेना हिमवतः प्रिया ॥ २५॥ 
मेनोचाच । 
चिरस्यागमनं तेऽद्य चद्‌ ुत्रि शुभेक्षणे । 
द्रिद्रा कीड़नेस्त्वं हि भत्रां क्रीड़सि सज्जता ॥ २६॥ 
ये दरिद्रा भवन्ति स्म तर्थेव च निराश्रयाः । 
उभे त एवं क्रीड़न्ति यथा तच पत्तिः शुभे ॥ २७ ॥ 
ब्रह्मोघाच । 
सेवमुक्ताऽथ मात्रा तु नातिहृष्टमनाभचत्‌ । 
महत्या क्षमया युक्ता न किञ्चित्तासुचाच ह ॥ 
चिस्ष्टा च तदा मात्रा गत्वा देवसुचाच ह ॥ २८॥ 
पाचेत्युवाच । 
भगवन्‌ देवदेवेश नेह घत्स्यामि भूधरे । 
अन्यं कुरु ममाऽऽचासं भुचनेषु महा्युते ॥ २६ ॥ 





| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


घ्यायः] & उमामहेश्‍वरयो हिंमचत्परित्यागकथनम्‌ ® २७३ 


देव उचाच.। 
सदा त्वसुच्यमाना वे मया घासार्थमीश्वरि।  . . 
अन्यं न. रोचितवती घासं चै देवि कहिचित्‌ ॥ ३०॥ .: 
इदानीं खयमेच त्वं वासमन्यत्र शोभने । 
कस्मान्सुगयसे देवि ब्रूहि तन्मे शुचिस्मिते ॥ ३१ ॥ 
| देव्युवाच । 

णहं गताऽस्मि देवेश पितुर्य महात्मनः। 
दुष्ट्या च तत्र मे माता विजने लोकभावने ॥ ३२ ॥ 
अआसनादिभिरभ्यच्यं खा मामेचमभाषत | 
उमे तच सदा भर्तां दरिद्रः क्रीडनैः शुभे ॥ ३३॥ 
क्रीड़ते न.हि देवानां क्रीडा भवति तादूशी 
यत्‌ किल त्वं महादेव गणश्च विविधेस्तथा ॥ 
रमसे तदनिष्टं हि मम मातुचु षध्वज ॥ ३४ ॥ 

| ब्रह्मोचाच । 5 4 
ततो देवः प्रहस्याऽऽह देवीं हासयितुं प्रभुः ॥ ३५॥ 

देच उवाच | 
एघमेच न सन्देहः कस्मान्मन्युरभूत्तच । 
कृत्तिवासा ह्यवासाश्च श्मशाननिलयश्च ह ॥ ३६ ॥ . 
भनिकेतो ह्यरण्येछु:पत्रेतानां गुद्दासु च। ` 
विचरामि गणीनेम्न व्वतोऽम्भोजषिलोचने॥ ३७॥ 
मा क्रुधा देवि मात्रे त्वं तथ्यं साताऽचद्त्तच ।. 
न हि मातृसमो; बन्धुजेन्तूनामस्ति भूतले.॥ ३८॥ . 
१८ 
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२७४ # ब्रह्ममुराणम्‌ $$  [ऊनचत्वारिशोऽ 


देव्युचाच । 
न मेऽस्ति बन्धुभिः किञ्चित्‌ इत्यं खुरघरेश्वर । 
तथा कुरु महादेव यथाऽह जुखमाप्नुयाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
श्रुत्वा स देव्या चचनं सुरैश- 
स्तस्याः प्रियाथे खगिरि षिहाय। 
जगाम मेरु सुरसिद्धसेषितं, 
भाय्यासहायः गणेश्व युक्तः ॥ ४० ॥ 
इति श्री आदिव्राह्मे महापुराणे खयस्भुऋषिसंचाद उमा'महेश्वर 
यो दिमवतपरित्यागनिरूपणं नामाष्टात्रिशोऽध्यायः ॥ ३८॥ 
म्लोकानामादितः समष्ट्यङ्काः-२६४६ 


Cerna 


अथे को ऊनचत्वारिशोऽष्यायः । 


दक्षयज्ञविध्वसनम्‌ 
ऋषय ऊचुः । 
प्राचेतस्य दक्षस्य कथं वेषस्वतेऽन्तरे । 
विनाशामगमद्‌ ब्रह्मन्‌ हयमेधः प्रजापतेः ॥ १॥ 
देव्या मन्युकृतं चुदुध्वा क्रुद्धः सर्वात्मकः प्रसुः । 
कथं विनाशितो यज्ञो दक्षस्यामिततेजसः ॥ 
महादेवेत रोषाद्व तन्नः परब्रूहि विस्तरात्‌ ।.२ ॥ ` 
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ध्यायः| # दक्षयज्ञविध्वंसनम्‌ ४ २७५ 
त्रह्मोचाच । 

वर्णयिष्यामि घो चिप्रा महादेवेन वे यथा । 
क्रोधादिध्वंखितो यक्ञोदेव्या: प्रियचिकीर्षया ॥.३॥ 
पुरा मेरोह्वि जश्नेष्ठाः श्ग्ड त्रेलोक्यपूजितम्‌ | 
ज्योतिःस्थळं नाम चित्रं सवरलविभूषितम्‌ ॥ ४॥ 
अप्रमेयमनाधृष्यं सवलोकनमस्छृतम्‌ । 
तत्र देवो गिरितरे सर्वघातुविचित्रिते ॥ ५॥ 
प्ययेड इच चिस्तीणं उपविष्टो बभूष ह । 
शेलराजखुता चास्य नित्यं पाशवेस्थिताऽभचत्‌ ॥ ६ ॥ 
आदित्याश्च महात्मानो घसवश्च महौजसः । 
'तथेच च महात्मानावश्विनौ भिषजां घरों ॥ ७॥ 
'तथा चेश्रवणो राजा गुह्यकेः परिवारितः । 
यक्षाणामीश्वरः श्रीमान्‌ केलासनिलय: प्रभु: ॥ ८॥ 
उपासते महात्मानमुशना च महासुनिः । 
सनत्कुमारप्रसुखास्तर्थेष परमयः ॥ ६ ॥ 
अङ्भिरःप्रसुखाञ्चेच तथा देवर्षयोऽपि च । 
'विश्वावसुश्च गन्घवेस्तथा नारदपवेतौ ॥ १०॥ 
अप्सरोगणसङ्जाश्च समाजग्मुरनेकशः । 
'घवौ सुखशिवो घायुनांनागन्धवहः शुचिः ॥ ११.॥ 
सवेत्तुकुखुमोपेतः पुष्पवन्तो5भवन्दुमाः । 
तथा विद्याधरा; साध्याः सिदाश्चेच. तपो घत्ताः ॥ १२॥. 
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२७६ ` # ब्रह्मपुराणम्‌ ® [उऊनचत्वारिशोऽ 
महादेचं पशुपतिं पर्य्यपासत .तत्र चे । 
भूतानि च तथाऽन्यानि नानारूपधराण्यथ ॥. १३ ॥. 
राक्षसाश्च महारोद्राः पिशाचाश्च. महाचलाः ।. 
बहुरूपधरा धृष्टा नानाप्रहरणायुधाः॥ १४ ॥ 
| देवस्यानुचरास्तत्र तस्थुर्वेशवानरोपमाः | 
| नन्दीश्‍वरश्च भगवान्‌ देवस्यानुमते स्थितः ॥ १५॥. 
प्रणुह्य ज्वलितं शूल दीप्यमानं खतेजसा । 
गड्डा च सरितां श्रेष्ठा सबेतीर्थेजलोड्भवा ॥ १६॥ 
पर्यपासत तं देवं रूपिणी द्विजसत्तमाः । 
एवं स भगचांस्तत्र पूज्यमानः सुरषिमिः ॥ १७॥ 
देवेश्च सुमहाभागमहादेचो व्यतिष्ठत । 
कस्यचित्त्वथ कालस्य दक्षो नाम प्रजापतिः ॥ १८ ॥: 
पूव्चोक्तिन विधानेन यक्ष्यमाणो 5भ्यपद्यत । 
ततस्तस्य मखे देवाः सव शक्रपुरोगमाः ॥ १६ ॥: 
खर्गस्थानादथाऽऽगस्य दक्षमापेदिरे तथा। 
ते विमानेमेहात्मानो. ज्वलद्विज्वेलनप्रभा: ॥ २० ॥ 
देचस्यानुमतेऽगच्छन्‌ गड्जाद्वारमिति श्रुतिः । 
गन्धर्वाप्सरसाकीणं नानादुमळताव्ृतम्‌॥ २१॥ 
ऋषिसिद्धैः परिवृतं दक्ष धस्मभुतां वरम । 
पृथिव्यामन्तरिक्षे च ये च खलोकवासिनः॥ २२॥ ` 
; सव प्राञ्जलयो भूत्वा डपतस्थः-प्रजापतिम्‌। | 
द आदित्या वसचो रुद्राः साध्याः सर्वे मरुदुगणाः ॥ २३ ॥ 


छ 
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विष्णुना सहिताः सवे आगता यज्ञभागिनः । 

ऊष्मपा धूमपाश्चेच आज्यपाः सोमपास्तथा ॥ २४॥ 

अश्विनौ मरुतशचैच नानादेचगणेः सह । 

एते चान्ये च वहवो -भूतग्रामास्तथेव च ॥ २५॥ ` 

जरायुजाण्डजाश्चेच तर्थेच स्वेदजो द्विंदः । 

आगताः सत्रिणः सर्व देवास्त्रिसिः सहषि भिः ॥ २६ ॥ 

घिराजन्ते विमानस्था दीप्यमाना इघाझयः । 

तान्‌ दृष्ट्या मन्युनाऽऽचिष्टो दधीचिर्चाक्यमत्रचीत्‌ ॥ २७॥ 

द्धी चिरुषाच । 
अपूज्यपूजने चेव पूज्यानां चाप्यपूजने । 
नरः पापमवाप्नोति महद्वै नात्र संशयः॥ २८॥ 
| ब्रह्मोचाच । 

एवपुक्तचा तु विप्रषिः पुनदक्षमभाषत ॥ २६ ॥ 
दधीचिरुवाच । 

यूज्यञ्च पशुभर्तारं कस्मानाञ्च यसे प्रसुम्‌॥ ३० ॥ 
दक्ष उचाच । 

सन्ति मे बहवो रुद्राः शूलहस्ताः कपद्दिनः | 

एकादशस्थानगता नान्यं विदुमो महेश्वरम्‌ ॥ ३१॥ 
दधीचिरुवाच । 

सर्वेषामेकमन्त्रोऽयंःममेशो न निमन्त्रितः । 

यथाऽहं शड़रादूड नान्य पश्यामि देचतम्‌, | 

तथा दक्षस्य विपुळो यज्ञोऽयं न भविष्यति ॥ ३२॥ 
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दक्ष उवाच । 
विष्णोश्च भागा विचिधाः प्रदत्ता- 
स्तथा च रुद्रेभ्य उत प्रदत्ताः। 
अन्येऽपि देवा निजभागयुक्ता, 
ददामि भागं न तु शङ्कराय ॥ ३३ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
गतास्तु देवता ज्ञात्वा शेलराजखुता तदा । 
उचाच चचनं शचं देवं पशुपतिं:पतिम्‌॥ ३४ ॥ 
उमोचाच । 
भगचन कुत्र यान्त्येते देवाः शक्रपुरोगमाः । 
त्रूहि तत्वेन तत्वज्ञ संशयो मे महानयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
महेश्वर उवाच । 
दक्षो नाम महाभागो प्रजानां: पतिरुत्तमः । 
हयमेधेन यजते तत्र यान्ति दिवौकसः ॥ ३६ ॥' 
“ द्व्युचाच । 
यज्ञमेतं महाभाग किमथ नानुगच्छसि । 
केन चा प्रतिषेधेन गमनं ते न विद्यते ॥ ३७ ॥' 
महेश्वर उघाच । 
सुरेरेच महाभागे सवेमेतदनुछितम्‌ । 
यज्ञेषु मम सवषु न भाग उपकल्पितः ॥ ३८॥' 
पू्चागतेन गन्तव्यं मागण चरचर्णिनि । 
न मे सुराः प्रयच्छन्ति भागं यज्ञस्य धस्मेतः॥ ३६॥ 
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घ्याय:] # दक्षयज्ञ विध्वंसनम्‌ & २७६ 
उमोचाच । 


भगवन्‌ सवेदेवेषु प्रभावाभ्यधिको गुणेः । 
अजेयश्वाप्यधृष्यश्व तेजसा यशसा श्रिया ॥ ४० ॥ 
अनेन तु महाभाग प्रतिषेधेन भागतः । 
अतोच दुःखमापन्ना वेपथ॒श्च महानयम्‌॥ ४१॥ 
कि नाम दानं नियमं तपो घा, 
कुर्यामहं येन पतिमंमाद्य । 
रमेत भागं भगचानचिन्त्यो, 
यज्ञस्य चेन्द्राद्यमरैचिचित्र (भक्त)म्‌॥ ४२॥ 
ब्रह्मोचाच । 
एवं घुचाणां भगवान, विचिन्त्य, 
` पल्ली प्रहृष्टः क्षुमितासुचाच | 
महेश्वर उचाच । 
न वेत्सि मां देवि छशोदराड्ि, 
कि नाम युक्त घचनं तवेदम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अहं विजानामि विशालनेत्रे, 
ध्यानेन सर्वे च चिदन्ति सन्तः । 


तवाद्य मोहेन सहेन्द्रदेवा, 

लोकत्रयं सर्वमथो चिनष्टम्‌॥ ४४ ॥ 
तावध्चरेशं नितरां स्तुचन्ति, 

रथन्तरं साम गायन्ति मह्यम्‌। 
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२८० अ. ब्रह्मपुराणम्‌ ॐ [ऊनचत्वाररिशोऽ 
मां ब्राह्मणात्रहमन्त्रेयेज न्ति, 

| ममाध्वर्य्यंचः करपयन्ते च भागम्‌ ॥ ४५॥ 

| देव्युचाच । 

विकत्थसे प्राकृतवत्‌ सर्चस्रीजनसंसदि । 

स्तोषि गर्वायसे चापि स्वमात्मान॑ न संशयः ॥ ४६॥ 

भगवानुघाच । 

| नाऽऽत्मानं स्तौमि देवेशि यथा त्वमनुगच्छसि । 

| संस्रक्ष्यामि वरारोहे भागाथ घरवर्णिनि ॥ ४७ ॥ 

| त्रह्मोचाच । 

| इत्युक्तूचा भगवान्‌ पलीसुमां प्राणेरपि प्रियाम्‌ । 

| खो$स्जद्धगवान वक्‍त्रादुभूतं क्रो घा झिसम्मवम्‌ ॥ ४८॥ 

वळ तसुवाच मखं गच्छ दक्षस्य त्वं महेश्वर । . 

| नाशयाऽऽशु क्रतुं तस्य दक्षस्य मदनुज्ञया ॥ ४६ ॥ 

| ब्रह्मोचाच । 

3 | ततो रुद्रप्रयुक्तेन सिंहव्रेषेण लीलया । 

देव्या मन्युङृतं ज्ञात्वा हतो दक्षस्य स क्रतुः ॥ ५० ॥ 

मन्युना च महाभीमा भद्रकाली महेश्वरी । 

आत्मनः कर्म्मसाक्षित्वे तेन सादं सहानुगा ॥ ५१ ॥ 

स॒ एष भगवान्‌ क्रोधः प्रेतावासळछतालय: 1. 

चीरभद्रेति विख्यातो देव्या मन्युप्रमाजेकः ॥ ५२ ॥ 

सोऽसजद्रोमकूपेम्य आत्मनेच गणेश्वरान्‌। . . .. 

रूद्रानुगानगणानरोदानरुद्रवीयपराक्रमान॥ ५३ ॥ 
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रुद्रस्यानुचराः स्व सर्वे रुद्रपराक्रमाः । 

ते निपेतुस्ततस्तूणं शतशोऽथ सहस्रशः॥ ५४ ॥ 

ततः किलकिलाशब्द आकारां पूरयन्निव | 

समभूत्‌ सुमहान्‌ विप्राः सर्वेरुद्रगणेः कृतः ॥ ५५ ॥ 
तेन शब्देन महता त्रस्ताः सच दिघोकसः। 
पव्चंताश्च व्यशीर्यन्त चकम्पे च वजुन्धरा ॥ ५६ ॥ 
मरुतश्च चबुः क्रराश्चुश्षुमे वरुणालयः । 

अञ्नयो वे न दीप्यन्ते न चादीप्यत भास्कर: ५७॥ ` 
ग्रहा नेच प्रकाशन्ते नक्षत्राणि न तारकाः। 

ऋषयो न प्रभासन्ते न देवा न च दानवाः ॥ ५८॥ 
एवं हि तिमिरीभूते निद्द हन्ति गणेश्वराः । 
प्रभञ्जन्त्यपरे यूपान्‌ घोरानुत्पाटयन्ति च ॥ ५६॥ 
प्रणदन्ति तथा चान्ये चिकुवेन्ति तथा परे । 

त्वरितं चै प्रधाचन्ति घायुवेगा मनोजवाः ॥ ६० ॥ 
चूण्येन्ते यज्ञपात्राणि यज्ञस्यायतनानि च । 
शीर्यमाणान्यद्वश्यन्त तारा इच नभस्तलात्‌ ॥ ६१ ॥ 
दिव्यान्नपानसक्षयाणां राशयः पर्वतोपमाः । 
क्षोरनद्यर्तथा चान्या घृतपायसकद माः ॥ ६२॥ 
मधुमण्डोदका दिव्या खण्डशुर्करबाल्काः। ` 
'बडू रसान्निबहन्त्यन्या गुडकुल्या मनोरमाः ॥ ६३ ॥ 
उच्चावचानि मांसानि भक्ष्यानि विविधानि च । ` 
यानि कानि च दिव्यानि लेह्यचोष्याणि यानि-च ॥ ६४।। 


sss याल _ ¬ छम७७५++++++ननननान ननगगभगभगन 2 I मत ााण अमान 
Asses  - ० ल्ल 
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२८२ & ब्रह्मपुराणम्‌ # [ऊनचत्वारिशोऽ 
सुञ्जन्ति विविधैवक्त्रेविलुम्पन्ति क्षिपन्ति च । | 
र्द्रकोपा महाकोपाः कालाग्निसद्वशोपमाः ॥ ६५ ॥ 

[ भक्षयन्तो ऽथ शैलाभा भीषयन्तश्च सवंतः । 
क्रीडन्ति चिविधाकाराश्चिक्षिपुः सुरयोषितः ॥ ६६ ॥ 
एवं गणाश्च तेयु क्तो वीरभद्रः प्रतापचान्‌। 
रुद्रकोपप्रयुक्तश्च सचंदेचेः सुरक्षितम्‌॥ ६७ ॥ 
तं यज्ञमदहच्छीघ्रं भद्रकाल्याः समीपतः । 
चक्रुरन्ये तथा नादान्‌ स्ेभूतभयङ्करान्‌॥ ६८॥ 


छित्वा शिरोऽन्ये यज्ञस्य व्यनदन्त भयङ्करम्‌ । 
ततः शाक्राद्यो देवा दक्षश्चेष प्रजापतिः । 
ऊचुः प्रा्षूलयो भूत्वा कथ्यतां को भवानिति ॥ ६६ ॥ 


 चीरमभद्र उवाच । 


नाहं देवो न देत्यो चा न च भोक्तुमिहागतः । 
नेच द्रष्टुक्च देवेन्द्रा न च कोतूहलान्वितः ॥ ७० ॥ 





द्क्षयज्ञचिनाशाथ सम्प्रा्तोऽहं सुरोत्तमाः । 
घीरभद्रेति विख्यातो रुद्र कोपादुषिनिःसूतः ॥ ७१॥ 
| भद्रकाली च विख्याता देव्याः क्रोधा द्विनिगेता । 


प्रेषिता देचदेवेंन यज्ञान्तिकसुपागता ।। ७२ ॥ 
शरणं गच्छ राजेन्द्र देवदेवमुमापतिम्‌ । 
वरं क्रोधोऽपि देचस्य न वरः परिचारकः ॥ ७३ ॥ 
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ध्यायः] # दक्षयज्ञविध्वंसनम्‌ ® २८४ 
त्र्ोंचाच । 

निखातोत्पाटितेयूपैरपचिद्ध स्ततस्ततः । 
उत्पतद्भिः पत द्विश्च गृध्रैरामिषगृध्नुभिः ॥ ७३॥ 
पक्षवातविनिधू तेः शिषारुतचिनादितेः । 
स तस्य यज्ञो नततेर्वाध्यमानस्तदा;गणेः ॥ ७५॥ 
आस्थाय सृुगरूपं चे खमेवाभ्यपतत्तदा । 
तन्तु यज्ञ तथारूपं गच्छन्तमुपलभ्य सः ॥ ७६ ॥ 
धनुरादाय घाणश्च तदर्थमगमत्‌ प्रभुः । 
ततस्तस्य गणेशस्य क्रोधादमिततेजसः ॥ ७9 ॥ 
ळलारा्प्रसृतो घोरः स्वेद्विन्दुबेभूच ह । 
तस्मिन्पतितमात्रे च स्वेदबिन्दौ तदा सुषि ॥ ७८॥ 
प्रादुभू तो महान झ्निञ्वेलत्काळानलोपमः । 
तत्रोदपद्यत तदा पुरुषो द्विजसचमाः ॥ ७६ ॥ 
हस्वो5तिमात्रो रक्ताक्षो हरिच्छमश्रुविसीषणः । 
ऊध्वेकेशो5तिरोमाडुः शोणकणस्तथेच च ॥ ८०॥ 
करालकृष्णवर्णश्व रक्तचासास्तथेव च । 
तं यज्ञ स महासच्वो५दहत्कक्षमिवानळः ॥ ८१ ॥: 
देवाश्च प्रद्रुताः सर्वे गता भीता दिशो दश । 
तेन तस्मिन्विचरता चिक्रमेण तदा तु वे ॥ ८२॥' 
पृथिची व्यचलत्सर्चा सप्तद्वीपा समन्ततः । 
महाभूते प्रवृत्ते तु देवलोकमर्यकरे ॥ ८३ ॥ 
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२८४ क त्रह्मपुराणम्‌ # [ऊनत्वारिशोऽ 
तदा चाहं महादेचमत्रवं प्रतिपूजयन्‌ । 
भवतेऽपि सुराः सर्व भागं दास्यन्ति चे प्रभो ॥ ८३॥ 
क्रियतां प्रतिसंहारः सर्वेदेवेश्वर त्वया । 
इमाएच देवताः सर्वा ऋषयश्च सहस्राः ॥ ८५॥ 
तव क्रोधान्महादेव न शान्तिमुपलेभिरे । 
यश्चैष पुरुषो जातः स्वेदजस्ते सुरषेभ ॥ ८६ ॥ | 
ज्वरो नामैष धर्मज्ञ लोकेषु प्रचरिष्यति । 
एकीभूतस्य न ह्यास्य धारणे तेजसः प्रभो ॥ ८७॥ 
समर्था सकला पृथ्वी बहुधा सूञ्यतामयम्‌ । 
इत्युक्तः स मया देवो भागे चापि प्रकहिपते ॥ ८८॥ 
भगवान्मां तथेत्याह देचदेचः पिनाकचूक्‌ | 
परां च प्रीतिमगमत्स स्वयं च पिनाकचूक्‌ ॥ ८६ ॥ 
दक्षोऽपि मनसा देवं भव शरणमन्वगात्‌ । 
प्राणापानौ समारुध्य चक्षुःस्थाने प्रयल्ञतः॥ ६० ॥ 
विधाये संतो इष्टि बहुद्वष्टिरमित्रजित्‌ । 
स्मितं छत्वाऽप्रवीद्वाकयं त्र हि कि करवाणि ते ॥ ६१॥ 
श्राविते च महाख्याने देवानां पितृमिः सह । 
तमचाचाञ्चलिं कृत्वा दक्षो देवं प्रजापतिः ॥ 
भीतः शङ्कितचित्तस्तु सवाष्पचद्नेक्षणः ॥ 8२ ॥ 

दक्ष उचाच । 

यदि प्रसन्नो भगवान्यदि वाऽह' तच प्रियः । 
यदि चाहमनुग्राह्यो यदि देयो बरो मम ॥ ३३॥ 
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यद्भक्ष्यं भक्षितं पीतं त्रासितं यञ्च नाशितम्‌ 
'चूर्णीकृततापविद्धं च यश्ञसंभारमीडूशम्‌॥ ६४ ॥ . 
दीघेकालेन महता प्रयत्नेन च संचितम्‌ । 

न च मिथ्या भवेन्मह्य' त्चत्प्रसादान्महेश्वर ॥ ६५ ॥ 
ब्रह्मोवाच । 

तथा5स्वित्याह भगचान्भगनेत्रहरो हरः। 

घर्माध्यक्ष' महादेव॑ ्यस्बक च प्रजापतिः ॥ ६ ६॥ ` 

जाजुम्यामचनीं गत्वा दक्षो छष्ध्वा भषाद्वरम्‌। 

नाम्नां चाएसहस्रेण स्तुतवान्वृषभमध्वजम्‌ ॥ ६७॥ 

इति श्रीमहापुराणे आदिद्राह्मे स्वयंसुञषिसंचादे 
दक्ष प्रज्ञ विध्चंलनं नामेकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥. 
आदितः स्छोकानां समष्स्यङ्काः-२७४६ 


ए] ..>ऋ-अन्‍म८-म... 


f 
1 
} 


अथ चतवारिशो ऽध्यायः । 


दक्षकृतिशिवस्तुतिवणनम्‌ 
्र्मीचाच । 


एवं दृष्ट्या तदा दक्षः शंभोधोय द्विजोत्तमाः | 
प्राजलिः प्रणतो भूत्वा संस्तोतुमुपचक्रमे ॥ १॥` ` 
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| २८६ & ब्रह्मपुराणम्‌ ऋ [चत्वारिशोऽ 
दक्ष उवाच 

नमस्ते देवदेवेश नमस्तेऽन्धकसूद्न । 

देवेन्द्र त्वं बलश्रेष्ठ देचदानधपूजित ॥ २॥ 
| सहस्राक्ष पिरुपाक्ष शयक्ष यक्षाधिपप्रिय । 
सर्व्वतःपाणिपादस्त्वं सवेतोक्षिशिरोमुखः ॥ ३॥ 
| सर्वतःश्रुतिमाँलोके सर्वेमादृत्य तिष्ठसि । 
शङ्ककर्णो महाकणेः कुम्भकर्णो$णेवाळ्यः ॥ ४॥ 
गजेन्द्रकर्णो गोकणंः शतकर्णो नमोऽस्तु ते । 
शतोद्रः शताचतेः शतजिहः सनातनः॥ ५ ॥ 
गायन्ति त्वां गायत्रिणो अचेयन्त्यकमर्किणः । 
देचदानचगोप्ता च ब्रह्मा च त्वं शतक्रतुः ॥ ६ ॥ 
सूतिमांस्वं महामूर्तिः समुद्रः सरसां निधिः । 
त्वयि सर्वा देवता हि गाचो गोष्ठ इचाऽऽसते ॥ ७ ॥ 
त्तः शरीरे पश्यामि सोममग्निजलेश्चरम्‌ । 
आदित्यमथ विष्णु च त्राणं सत्रहस्पतिम्‌॥ ८ ॥ 
क्रिया करणकाय च:कर्ता कारणमेव च । 
असच्च सदसञ्चे व तर्थेच प्रभवाव्य (प्य)यो ॥ ६॥ 
नमो भवाय शार्चाय रुद्राय वरदाय च । 
पशानां पतये चेष नमोऽस्त्वन्धकघा तिने ॥ १० ॥ 
त्रिजटाय त्रिशीषांय त्रिशूलवरधारिणे । 
ऽयस्वकाय त्रिनेत्राय त्रिपुरघाय वे नमः ॥ ११॥ 
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नमश्चण्डाय मुण्डाय विश्वचण्डधराय च | 
दण्डिने शङ्कुकर्णाय दण्डिदण्डाय वे नमः ॥ १२ ॥ 
नमोऽधंद्‌ण्डिकेशाय शुष्काय घिकृताय च। . 
विलोहिताय धून्राय नीलग्रीचाय चै नमः ॥ १३॥ 
नमोऽस्त्वप्रतिरूपाय विरूपाय शिवाय च । 
सूर्याय सूयेपतयेसूर्य्वजपताकिने ॥ १४ ॥ 
नमः प्रमथनाशाय चृषस्कन्धाय वे नमः । 
नमो हिरण्यगभाय हिरण्यकवचाय च ॥ १५॥ 
हिरण्यङ्तचूडाय हिरण्यपतये नमः। 
शत्रघाताय चण्डाय पर्णसंघशयाय च॥ १६॥ 
नमः स्तुताय स्तुतये स्तूयमानाय वे नमः। 
सर्वाय सवंभक्षाय सवेभूतान्तरात्मने॥ १७॥ 
नमो होमाय मन्त्राय शुछुध्वजपताकिने । 
नमोऽनस्याय नम्याय नमः. किलकिलाय च॥ १८॥ 
नमस्त्वां शयमानाय शयितायोत्थिताय च | 
स्थिताय धाचमानाय कुब्जाय कुटिलाय च ॥ १६॥ 
नमो नतेनशीलाय सुखवा दित्रकारिणे । 
वाधापहाय लुब्धाय गीतवा दित्रकारिणे॥ २०॥ 
नमो ज्येष्ठाय भ्रष्टाय बलप्रमथनाय च। . 
उग्राय च नमो नित्यं नमश्च दशबाहवे ॥ २१ 
नमः कपालहस्ताय सितभस्मप्रियाय च _ | 
बिभीषणाय भीमोय भीष्मव्रतधराय च ॥ २२॥ 
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नानाचिङतचकत्राय खड्गजिह्णोग्रदं ष्टरिणे । 
पक्षमासलवाधाय तुम्बीचीणाप्रियाय च ॥ २३ ॥ 
अघोरघोररूपाय घोराधोरतराय च। 
नमः शिवाय शान्ताय नमः शान्ततमाय च ॥ २३ ॥. 
नमो बुद्धाय शुद्धाय संचिभागप्रियाय च । 
पचनाय पतङ्काय नमः सांख्यपराय च ॥ २५ ॥ 
नमश्चण्डैकघण्टाय घण्टाजल्पाय घण्टिने । 
सहस्रशतघण्टाय घण्टामालाप्रियाय च ॥ २६॥. 
प्राणदण्डाय नित्याय नमस्ते लोहिताय च । 
इंहुंकाराय ख्द्राय भगाकारप्रियाय च ॥ २७ ॥ 
नमो ऽपारचते नित्यं गिरिवृक्षप्रियाय च । 
नमो यज्ञाधिपतये भूताय प्रस्तुताय च ॥ २८॥ 
यज्ञवाहाय दान्ताय तप्याय च भगाय च । 
नमस्तटाय तट्याय तटिनीपतये नमः ॥ २६॥ 
अन्नदायान्नपतये नमस्त्वन्नभुजाय च । 
नमः सहस्रशीर्षाय सहस्रचरणाय च॥ ३० ॥ 
सहस्रोद्धतशूलाय सहस्रनयनाय च । 
नमो बाळार्कवर्णाय बालरूपधराय च ॥ ३१॥ 
नमो वालार्करूपाय कालक्रीडनकाय च । 
नमः शुद्धाय बुद्धाय क्षोभणाय क्षयाय च ॥ ३* |; 
तरड्ञाडूतकेशाय सुक्तकेशाय वे, नमः । | 
नमः षट्कमे निष्ठाय ब्रिकमेनिताय च॥ ३३॥ 
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चर्णाश्रमाणां विधिस्पृथग्घर्मप्रबर्िन | 
नमः श्रेष्ठाय ज्ये ष्ठाय नमः कलकलाय च॥ ३४ ॥ 
श्वेतपिडुःलनेत्राय कृष्णरक्तेक्षणाय च । 
धर्मेकामार्थमोक्षाय क्रथाय क्रथनाय च ॥ ३५॥ 
सांख्याय सांख्यसुख्याय योगाधिपतंये नमः । 
नमो रथ्याधिरथ्याय चतुष्पथपथाय च ॥ ३६ ॥ 
कष्णाजिनोत्तरीयाय' व्याळयज्ञोपवो तिने । 
इशान रूद्र्संघात हरिकेश नमोऽस्तु ते॥ ३७॥ 
ऽयस्बकायास्विकानाथ व्यक्ताव्यक्त नमोऽस्तु ते । 
कालकामद्कामप्न दुष्योद्द,त्तनिषदन ॥ ३८॥ 
सर्वेगहितसवंप्न सद्योजात नमोऽस्तु ते। 
उन्माद्नशताचते गड्ठातोयाद्रेमूघेज ॥ ३६॥ 
चन्द्राधेसंयुगावते मेघावते नमोऽस्तु ते । 
नमो5ज्नदानकत्रे च अन्नदप्रभवे नमः ॥ ४०॥ 
अन्नभोक्त्रे च गोप्त्रे च त्वमेष प्रलयानल । 
जरायुजाण्डजाश्चैब स्वेदजो द्विज्ज एवं च ॥ ४१॥ 
त्वमेच देवदेवेश भूतग्रामश्चतु विधः । 
सराचरस्य ष्टा त्वं प्रतिहर्ता त्वमेच ॥ ४२॥ 
त्वमेच ब्रह्मा पिश्वेश अप्खु ब्रह्म घदन्ति ते। 
सर्वेस्य परमा योनिः सुधांशो ज्योतिषां निधिः ॥ ४३ ॥ 
ऋक्सामानि तथोकारमाहुस्त्वां ब्रह्मवादिनः । 
हायि हायि हरे हायि इुचाहावेति घाइसकूत्‌ ॥ ४४.॥ 
१६ 
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गायन्ति त्वां सुरक्षेष्ठाः सामगा ब्रह्मवादिनः । 

यजर्मय ऋङमयश्च खसामाथवयुतस्तथा ॥ ९५ ॥ 

पच्यसे त्रह्मचिद्विस्त्चं कदपोपनिषदां गणः । 

ब्राह्मणाः क्षत्रिया चेश्याः शूद्रा चर्णाश्रमाश्न ये॥४६॥ ` 
त्वमेचाऽऽश्रमसंघाश्च चिद्युत्स्तनितमेच च । 
संचत्सरस्त्वस्ृतचो. माखा मासाधेमेच च ॥ ४७॥ 

कला काष्ठा निमेषाश्च नक्षत्राणि युगानि च। 

वृषाणां ककुद्‌ त्वं हि गिरीणां शिखराणि च ॥ ४८॥ 
सिंहो मृगाणां पतयस्तक्षकानन्तभोगिनाम्‌। 

क्षीरोदो ह्य दधीनां च मन्त्राणां प्रणवस्तथा ४६॥ 
चज प्रहरणानां च घतानां सत्यमेव च । 

त्वमेवेच्छा च द्वेषश्च रागो मोहः शामः क्षमा ॥ ५०॥ 
व्यचसायो शृतिलोभः कामक्रोधौ जयाजयौ | 

त्वं गदी त्वं शरी चापी खट्चाड़ी मुद्गरी तथा ॥.५१ ॥ 
छेत्ता भेत्ता प्रहर्ता च नेता मन्ताऽसि नो मतः । 
दशलक्षणसंयुक्तो धमोंऽथेः काम एच च ॥ ५२॥ 
इन्दुः समुद्रः सरितः पर्बलानि सरांसि च । 
लतावल्यस्तृणी षध्यः पशचो सगपक्षिणः ॥ण३ ॥ . 
दरव्यकमंगुणारम्मः कालपुष्पफलप्रदः 1. | 
आदिश्चान्तश्च मध्यश्च गायध्योंकार पब च 1 ५४ ॥ ` ` 
हरितो लोहितः ष्णो नीळ पीतस्तथा झणः 1: "¬ | | 
कदुश्च कपिलो बम्रुः कपोतो मच्छ (त्स्य). कस्तथा 00 
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खुवणेरेता विख्यात: खुबर्णश्वाप्यधो मतः । 

सुवणेनाम च तथा खुबर्णेप्रिय पच च ॥ ५६ ॥ 
त्वमिन्द्रश्च यमश्चैव वरुणो धनदोऽनळः। 
उत्फुलश्चित्रभानुश्च खर्भाचुर्भानुरेब च ॥ ५७॥ 

होत्रं होता च होम्यं च हुतं चेच तथा प्रभुः । 
त्रिसौपर्णस्तथा ब्रह्मन्यज्ञुषां शातरुद्रियम्‌ ॥ ५८॥ 

पचित्रं च्व पचित्राणां मङ्गलानां च मङ्लम्‌। 

प्राणश्च त्वं रजश्च त्वं तमः सत्त्वयुतस्तथा ॥ ५६ ॥ 
प्राणोऽपानः समानश्च उदानो व्यान एव च । 

उन्मेषश्च निमेषश्च दुत्त॒डजुम्भा तथेच च ॥ ६० ॥ 
लोहिताङ्गश्च दंष्ट्री च महाचक्त्रो महोदरः । 

शुचिरोमा हरिच्छमश्चुरुध्वकेशश्चलाचलः ॥ ६१ ॥ 
गीतवा दित्रनृत्याङ्गो गीतवादनकप्रियः । | 

मत्स्यो जाळो जरोऽजय्यो जळव्याळः कुरीचरः ॥ ६२॥ 
विकाळश्च सुकालश्च दुष्कालः कालनाशनः । 
मृत्युश्चैवाक्षयोऽन्तश्च क्षमामायाकरोत्करः ॥ ६३॥ 
संवर्तो वर्तकश्चैव संघतंकबळाहको । | 
घण्टाकी घण्टकी घण्टी चूडालो ळवणोदधिः ॥ ६४ ॥ 
ब्रह्मा काला प्िवक्‍त्रश्व दण्डी सुण्डस्त्रिदण्डयक्‌ । . - .. 
चतुयु गश्चतुर्चेदशचतुर्दोत्रश्चतुष्पथः ॥ ६५ ॥ 
चातुराश्रम्यनेता .च चातुवेण्येकरश्च द । | 
क्षराक्षरः प्रियो. घू्तो गपोगण्यो गणाधिपः ॥ ६६ ॥ 
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रक्तमाल्यास्वरघरो गिरीशो गिरिजाप्रियः । 
शिदपीशः शिल्पिनः श्रेष्ठं सवंशिद्पप्रव्तेकः ॥ ६७॥ 
भगनेत्राम्तकश्चण्डः पूष्णो दन्तघिनाशानः । 
खाडा र्घा वषट्कारो नमस्कार नमोऽस्तु ते ॥ ६८॥' 
गूढबतश्च गूढश्च गूढत्रत निषेवितः । 

तरणस्तारणश्चेच सवभूतेषु तारणः ॥ ६६॥ 
घाता चिघाता संघाता निघाता धारणो धरः । 

तपो ब्रह्म च सत्यं च ग्रह्मजयं तथाऽऽजेचम्‌॥ ७० ॥ 
भूतात्मा भूतकृद्भूतो भूतभग्यमवोद्गचः । 

भूर्मवः खरितश्चोच भूतो ह्यझिमेहेश्वरः ॥ ७१९ ॥ 
ब्रह्मावर्त: छुरावतेः कामाचते नमोऽस्तु ते । 

काम बिस्व चि निहन्ता कणिकारस्तजप्रियः ॥ ७२ ॥ 
गोनेता गोप्रचारश्च गोत्रषेशवरचाहनः । 

ग्रेलोक्यगोप्ता गोधिन्दो गोप्ता गोगगे (१) एब च ॥ ७३ _ 
अखण्डचन्द्रामिसुखः सुसुखो दुम खोऽमुखः। ` | 
चतुर्मुखो वहुमुखो रणेप्वसिसुखः सदा ॥ ७४ ॥ 
हिरण्यगर्भ: शक्रुनिधनदोऽथंपतिचिराट्‌ । 
अधमंहा महादक्षो दण्डधारो रणप्रियः ॥७५॥ 
तिष्ठन्स्थिरश्च स्थाणुश्च निष्कम्पश्च सुनिश्चलः । 
दुर्वारणो दुविषहो दुःसहो दुरतिक्रमः ॥ ७६ । 
दुधरों दुर्वशो नित्यो दुदेपो विजयो जयः । 

शशः शशाङ्कतयनशीतोष्णः ध्वुत्तृपा जरा ॥ ७७ 
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आधयो व्याध पश्चेव व्याधिहा व्याधिपश्च यः। 
सद्यो यज्ञम्गव्याधो व्याधिनामाकरोऽकरः ॥ ७८॥ 
शिखण्डी पुण्डरीकश्च पुण्डरीकाचलोकनः । 
दण्डधुक्चक्रदण्डश्च रौद्रभागविनाशनः ॥ ७६॥ 
बिषपोऽस्रृतपश्चेच सुराप: क्षीरसोमपः । 
मधृपश्चाऽऽपपश्चेच सवपश्च बलावलः ॥ ८० ॥ 
वृषाडुराम्मो(?) वृषभस्तथा वृषभलोचनः । 
वृषभएचेच चिख्यातो लोकानां लोकसंस्छतः ॥ ८२ ॥ 
चन्द्रादित्यौ चक्षुषी ते हृद्यं च पितामहः । 
अग्निष्टोमल्तथा देहो धर्मकमंप्रसाधितः ॥ ८२॥ 
न ब्रह्मा न च गोविन्दः पुराणक्रषयो न च। 
माहात्म्यं वेदितु' शक्ता याथातथ्येन ते शिषः ॥ ८३॥ 
शिवा या सूयः सूक्ष्मास्ते मह्या यान्तु दशेनम्‌। 
'ताभिर्मा' सर्वतो रक्ष पिता पुत्रमिचीरखम्‌॥ ८४॥ 
रक्ष मां रक्षणीयोऽहं तवानघ नमोऽस्तु ते। 
भक्तानुकम्पी भगवान्भक्तश्चाहं सदा त्वयि ॥ ८५॥ 
यः सहस्राण्यनेकानि पु'सामाब्ृत्य दुदर शाम्‌ 
तिष्ठत्येकः समुद्रान्ते ख मे गोप्ताऽस्तु नित्यशाः ॥ ८६ ॥ 
यं विनिद्रा जितश्वासाः सत्त्वस्थाः समदनः । 
ज्योतिः पश्यन्ति युञ्जानास्तस्मे योगात्मने नमः ॥ ८७ ॥ 
संभक्ष्य सर्वभूतानि युगान्ते समुपस्थिते । | 
यः शोते जलमध्यस्थस्तं प्रपदयेऽम्वुशायिनम्‌॥ ८८॥ . 





| 
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प्रविश्य वदनं राहोयः सोमं पिवते निशि । 
ग्रसत्यर्कं च खर्भानुभू त्वा सोमाग्निरिव च ॥ ८६॥ 
अङ्गुष्ठमात्राः पुरुषा देहस्थाः सरचेदे हिनाम्‌ । 
रक्षन्तु ते च मां नित्यं नित्यं चाऽऽप्याययन्ठु माम्‌ ॥ ६० ॥ 
येनाप्युत्पादिता गर्भा अपो भागगताश्च ये । 
तेषां स्वाहा स्वधा चैव आप्नुचन्ति स्वदन्ति च ॥ ६१॥ 
येन रोहन्ति देहरूथाः प्राणिनो रोदयन्ति च । 
हर्षयन्ति न इष्यन्ति नमस्तेभ्यस्तु नित्यशः ॥ ६२॥ 
ये समुद्रे नदीढुग पवेतेष॒ गुहासु च । 
बरक्षमूलेष गोष्ठेषु कान्तारगहनेषु च ॥ ६३॥ 
| चतुष्पथेषु रथ्याखु चत्वरेषु सभाखु च । 
| हस्त्यश्वरथशाळासु जीणोद्यानालयेष च ॥ ६४॥ 
| येष पञ्चछु भूतेषु दिशासु विदिशाखु च । 
इन्द्रार्क॑योमंध्यगता ये च चन्द्रार्करश्मिष ॥ ६५॥ 
रसातलगता ये च येच तए्मात्परं गताः । 
नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यस्तु सर्वशः ॥ ६६ ॥ 
सवस्त्वं सबेगो देवः सवेभूतपतिभचः । 
सवंभूतान्तरात्मा च तेन त्वं न निमन्त्रितः ॥ ६७ ॥ 
त्वमेव चेज्यसे देव यज्ञै विविधदक्षिणेः । 
त्वमेव कर्ता सर्वेल्य तेन त्वं न निमन्त्रितः ॥ ६८॥ 
अथचा मायया देव मोहितः सूक्ष्मया तच । | 
तस्मात्त कार णाद्वाऽपि त्वं मया न निमन्त्रितः ॥ ६६ ॥ 


| 
| 
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प्रसीद्‌ मम देवेश त्वमेव शरणं मम । काठ 
| त्वं गतिस्त्वं प्रतिष्ठा च न चान्योऽस्तीति मे मतिः ॥ १०० ॥ 
| त्रोचाच । 
स्तुट्वेचं.ख महादेवं विरराम प्रजापतिः । 
, भगवानपि खुप्रीतः पुनदेक्षममाषत ॥ १०१॥ 
श्रीभगचाइुचाच । 
परितुष्टोऽस्मि ते दक्ष स्तवेनानेन सुत | 
बहुना तु किसुक्तेन मत्समीपं गमिष्यसि ॥ १०२॥ . 
ब्रह्मोचाच । 
तथेचमत्रवीद्वाक्यं चरेळोक्याभ्रिपतिमेचः । 
कृत्वाऽऽश्वासकरं चाक्यं सचंज्ञो वाक्यसंहितम्‌ ॥ १०३ ॥ 
श्रीशिच उवाच । 
दक्ष दुःखं न कतेव्यं यज्ञविध्वंसनं प्रति 
अहं यज्ञहनस्तुभ्यं दृष्टमेतत्पुराऽनघ ॥ १०४॥ 
भूयश्च त्वं चरमिमं मत्तो ग्रह्मोष्च सुवत । 
प्रसन्नसुमुखो भूत्वा ममैकाग्रमनाः श्टणु १०५ ॥ 
अश्वमेघखहस्तस्य वाजपेयशतस्य व । 
प्रजापते मत्प्रसादात्फलमागी भविष्यसि ॥ १०६ ॥ 
वेदान्षडड्रान्वुध्यस्च सांख्ययोगांश्च छृत्लश: । 
तपञ्च विपुळं तप्त्वा दुश्चरं देददानचः १०७ ॥ 
अब्दैद्वादश मिर्यक्त गूढमप्रज्ञनिन्द्तम्‌। - 
वर्णाश्रमङ्तेर्धमै विनीतं न कचित्कचित्‌॥ १०८॥ 
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समागतं व्यवसितं पशुपाशविमोक्षणम्‌ । 

सवषामाश्रमाणां च मया पाशुपतं रतम्‌ ॥ १०६ ॥ 

उत्पादितं दक्ष शुभं सवेपापविमो चनम्‌ । 

अस्य चीणेस्य यत्सम्यक्फलं भवति पुष्कलम्‌ ॥ 

तद्चास्तु सुमहाभाग मानसस्त्यज्यतां ज्वरः ॥ ११०॥ 
त्रोवाच । 

एवमुक्त्वा तु देवेशः सपल्लोकः सहानुगः । 

अद्शेनमनुप्राप्तो दक्षस्यामिततेजसः ॥ १११॥ 

अवाप्य च तथा भागं यथोक्तं चोमया भवः ! 

ज्वरं च सर्वेधर्मशो बहुधा व्यभजत्तदा ॥ ११२॥ 

शान्त्यथं सर्वभूतानां शणुऽ्चमथ वे द्विज्ञा: । 

शिखाभितापो नागानां पर्वेतानां शिळाजलु ॥ ११३॥ 

अपां तु नीलिकां चिद्यान्नि्मोको सुजगेष च | 

खोरकः सोरभेयाणासूखरः पृथिवीतले ॥ ११४-॥ 

शुनामपि च घ्रमेज्ञा दृश्टिप्रत्यवरोधनम्‌ । 

रन्ध्ागतमथाश्वानां शिखोद्भेदश्च बहि णाम्‌ ॥ ११५॥ 

नेत्ररोगः कोकिलानां दवेषः प्रोक्तो महात्मनाम्‌ । 

जनानामपि भेदश्च सर्वेषामिति नः श्रुतम्‌ ॥ ११६ ॥ 

शुकानामपि सर्वेषां हिक्किका प्रोच्यते ज्वरः । 

शादू लेष्वथ चे विप्राः श्रमो ज्वर इहोच्यते ॥ ११७॥ 

मानुषेषु च सवेज्ञा ज्वरो नामैष कीर्तितः । 

मरणे जन्मनि तथा मध्ये चापि निवेशितः ॥ ११८॥ 
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पतन्माहेश्वरं तेजो ज्वरो नाम सुदारुणः । 
नमस्यश्चैव मान्यश्च सवंप्राणिभिरोश्वरः॥ ११६॥ 
इमां ज्चरोत्पत्तिमदीनमानसः, 
पठेत्सदा यः सुसमाहितो नरः ! 
घिमुक्तरोगः स नरो मुदायुतो, 

लभेत कामांश्च यथामनीषितान्‌॥ १२० ॥ 
दक्षप्रोक्तं र्तचं चापि कीतेयेद्यः श्टणोति चा । 
नाशुभं प्राप्नुयातिक चिद्दीघेमायुरचाप्नुयात्‌ ॥ १२१ ॥ 
यथा सरचेषु देवेषु घरिष्ठी भगवान्भवः । 
तथा स्तयो सरिष्ठोऽयं स्तवानां दक्षनिमिंतः॥ १२२॥ 
यशःर्चगं जुरैश्वये वित्तादिजयकाड्क्षिमिः । 
स्तोतव्यो भक्तिमास्थाय विद्याकामैश्च यत्ञतः ॥ १२३ ॥ 
व्याधितो दुःखितो दीनो नरो ग्रस्तो भयादिसिः । 
राजकार्यनियुक्तो वा झुच्यते महतो भयात्‌॥ १२४ ॥ 
अनेनेच च देहेन गणानां च महेशवरात्‌। 
इह लोके सुखं प्राप्य गणराड्पजायते ॥ १२५॥ 
न यक्षा न पिशाचा वा न नागा न विनायका: । 

विध्नं गृहे तस्य यत्र संस्तूयते भवः॥ १२६॥ 

श्ट॒णयाद्वा इदं नारी भक्त्याऽथ भवमाविता । 
पितृपक्षे भठ पक्षे पूज्या भवति चव द॥ १२७ ॥ 
श्टणुयाद्वा इद्‌ सवं कीतेयेद्वाऽप्यभीद्गणशाः । 
'तस्य सर्वाणि कार्याणि सिद्धि गच्छन्त्यविष्नतः ॥ १२८॥ 
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मनला चिन्तितं यञ्च यञ्च चाचाऽप्युदाहृतम्‌। 

सर्च संपद्यते तस्य स्तवस्यास्यानुकीतनात्‌ ॥ १२६ ॥ 
देवस्य सगुहस्याथ देव्या नंदीश्वरस्य च । 

बलि विभज(भाग)तः इत्वा दमेन निग्रमेन च ॥ १३० ॥ 
ततः प्रयुक्तो शृहणीयाच्नामान्याशु यथाक्रमम्‌ । 
इप्सितालु भतेऽप्यर्थाग्कामान्भोगांश्च मानचः॥ १३१ ॥ 
सतश्च स्वर्गमाप्नोति स्त्रीसहस्थसमावृतः । 
सर्वेकामसुयुक्तो चा युक्तो धा सर्वेपातकः ॥ १३२॥ 
पउन्द्क्षक्कतं स्तोत्रं सबंपापेः प्र्ुच्यते । 

मृतश्च गणसापुञ्यं पूज्यमानः सुराखुरः॥ १३३॥ 
चृषेण चिनियुक्तन विमानेन विराजते । 
आमूतसंप्ळचस्थायी रुद्रस्यानुचरो भवेत्‌ ॥ १३४ ॥ 
इत्याह भगचान्व्याखः पराशरखुतः प्रभुः । 

नैतद्वेदयते कश्चिन्ने तच्छाव्यं च कस्यचित्‌ ॥ १३५॥ 
श्रुत्वेमं परमं गुह्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 

वेश्या: स्त्रियश्च शुद्राशच रुद्रलोकमचाप्ञुयुः ॥ १३६ ॥ 
श्राचयेद्यश्च विप्रेभ्यः सदा पर्वेसु पर्वखु । 
रुद्र्होकमचाप्नोति द्विजो चे नात्र संशय: ॥ १३७ ॥ 

| इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म स्वयंभ्वृषिसंचादे दक्षस्तव 
| निरूपण नाम चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 

| आदितः श्छोकानां समष्ट्यङ्काः-२८८३ 
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एकाम्रकक्षेत्रमाहात्म्यकथनम्‌ 
लोमहषेण उवाच | 
श्रुत्वैवं वे सुनिश्रेष्ठाः कथां पापप्रणाशिनीम्‌ । . 
रुद्रक्रो धोद्धवां पुण्यां व्यासस्य चद्तो द्विजाः ॥ १ ॥ 
पार्वत्याश्च तथा रोषं क्रोध शंभोश्च दुःसहम्‌ । 
उत्पत्तिं चीरभद्रस्य भद्रकाल्याश्च संभवम्‌॥ २॥ 
दक्षयज्ञविनाशं च चोयं शंभोस्तथाऽदुसुतम्‌ । 
पुनः प्रसाद देवस्य दक्षस्य सुमद्दात्मनः ॥ ३ ॥ 
यज्ञभागं च रुद्रस्य दक्षस्य च फल क्रतोः । 
हृष्टा वभूचुः संप्रीता चिस्मिताश्च पुनः पुनः ॥ ४ ॥ 
पप्रच्छुश्च पुनर्व्यासं कथारोषं तथा द्विजाः। - 
पृष्टः प्रोवाच तान्व्यासः क्षेत्रमेकाञ्रक पुनः ॥५॥ 
व्यास उवाच | 
त्रह्मप्रोक्तां कथां पुण्यां श्र॒त्वा तु ऋषिपुंगवाः । 
प्रशशंखुस्तदा हृष्टा रोमाञ्चिततनूरुदाः ॥ ६॥ 
ऋषय ऊचुः । 

अहो देवस्य माहात्म्यं त्वया शंभोः प्रकीतितम्‌ । 
दक्षस्य च सुरश्रेष्ठ यज्ञविध्वंसनं तथा ॥ ७॥ 
एकाम्रकं क्षेत्रवरं वक्तुमर्हसि सांप्रतम्‌ । 
श्रोतुमिच्छामहे ब्रह्मन्परं कौतूहलं हि नः ॥ ८ ॥ 
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व्यास उवाच । 

तेषां तद्वचनं श्रुत्वा छोकनाथश्चतुमुखः । 

प्रोवाच शंभोस्तत्क्षेत्रं भूतले डुष्छतच्छदम्‌॥ ६ ॥ 

त्रह्मोचाच । 

*्टणुध्बं सुनिशादू लाः प्रवक्ष्यामि समाखतः । 

सर्वेपापहरं पुण्यं क्षेत्रं परमदुळंभम्‌ ॥ १० ॥ 

'किङ्गकोटिसमायुक्तं चाराणखीलमं शुभम्‌ । 

एकाप्रकेति विख्यातं तीर्थाष्टकसमन्वितम्‌ ॥ ११॥ 

एकाश्रवृक्षस्तचा5५सोत्पुरा कर्पे द्विजोत्तमाः । 

नास्ना तस्यच तत्क्षेत्रमेकान्रकमिति श्रतम्‌ ॥ १२ ॥ 
yg हुष्टपुएजनाकीणं नरनारीसमन्वितम्‌ । 

_विद्ठांसग(द्याचद्)णमूयिष्डं घनधान्यादिखंयुतम्‌॥ १३ ॥ 

गुहदगोपुरसंवाधं त्रिकवाद्वारभूषितम्‌ । 
नानावणिक्समाकीण नानारलो पशो सितम्‌ ॥ १४ ॥ 
पुराट्टालकसंयुक्त रथिभिः समलंकृतम्‌ । 
राजहसनिभेः शुभ्र: प्रालादेरुपशो मितम्‌ ॥ १५ ॥ 
भार्गगद्वारसंयुक्तं सितप्राकारशो मितम्‌ । 
रक्षितं शस्त्रसंघेश्ल परिखाभिरळछतम्‌ ॥ १६ ॥ 
सितरक्तेस्तथा पीतेः कष्णश्यामेश्च चणकः । 
समीरणोद्धताभिश्च पताकामिरलंछतम्‌॥ १७ ॥ 
नित्योट्सवप्रसुदितं नानाचादित्रनिस््नेः । 
चीणावेणुसदडू शच क्षेपणीमिरलंछतम्‌ ॥ १८ ॥ 
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देवतायतनेदिव्येः प्राकारोद्यानमण्डितैः । 
पूजाचिचित्ररचितेः सर्वत्र समलंकृतम ॥ १६॥ 
स्त्रिय: प्रसुदितार्तत्र दृश्यन्ते तनुमध्यमाः । 
हारेरळंक्वतग्रीचाः पदुमपत्रायतेक्षणाः | २० ॥ 
पीनोन्नतकुचा: श्यामाः पूर्णन्द्रनिभाननाः । 
स्थिरालकाः सुकपोलाः काञ्चीनूपुरनादिताः ॥ २१ ॥ 
सुकेशयश्चारुजघनाः कर्णान्तायतलोचनाः। 
सवंलक्षणसंपन्नाः सर्वाभरणभूषिताः ॥ २२॥ 
दिव्यचस्मधराः शुभ्राः काश्चित्काञ्चनसंनिभाः । 
हंसवारणगामिन्यः कुचभाराचनामिताः ॥ २३ ॥ 
दिव्यगन्धाजुलिप्ताङ्ाः कर्णाभरणभूषिताः । 
मदालसाश्च सुश्रोण्यो नित्य प्रहसिताननाः ॥ २४ ॥: 
ईषद्विस्पष्टदशना विस्वोष्ठा मधुरखराः। 
ताम्वूळरञ्जितमुखा चिदग्धा: प्रियद्शनाः ॥ २५॥ 
सुभगाः प्रियवादिन्यो नित्यं यौचनगविताः 
दिव्यवस्त्रधराः सर्वाः खदा चारित्रमण्डिताः ॥ २६॥ 
क्रीडन्ति ताः सदा तत्र स्त्रियश्चाप्सरसोपमाः । 
स्वे स्वे गृहे प्रमुदिता दिवा रात्रो घराननाः ॥ २७॥ 
पुरुषास्तत्र श्यन्ते रूपयौषनग विंताः । 
सर्वळक्षणसंपन्नाः सुखष्टमणिकुण्डलाः | २८॥ 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्या: शाद्राश्च मुनिसत्तमाः । 
सधर्म निरतास्तत्र निवसन्ति खुधामिकाः ॥ २९ ॥ 





री 
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न्याश्च तत्र तिष्ठन्ति वारमुख्याः खुलोचनाः । 
चुताचीमेनकातुल्यास्तथा समतिलोत्तमाः ॥ ३० ॥ 
उर्वशीसदूशाश्चैच विप्रचित्तिभास्तथा । 
चिश्वाचीसहजन्याभाः प्रम्लीचासद्वशास्तथा ॥ ३१ ॥ 
'सर्चास्ताः प्रियवादिन्यः सर्वा विहसिताननाः । 
कलाकौशलसंयुक्ताः सर्वास्ता गुणसंयुताः ॥ ३२ ॥ 
'एवं पण्यस्त्रियस्तत्र नृत्यगीतविशारदाः । 
निवसन्ति सुनिश्रेष्ठाः सवंत्मीणुणगविंताः ॥ ३३ ॥ 
्रेक्षणाळापकुशळाः सुन्दर्यः प्रियद्शना: । 
न रूपहीना दुर्वु त्ता न परद्रोहकारिकाः ॥ ३४ ॥ 
यासां कराक्षपातेन मोहं गच्छन्ति मानवाः । 
न तत्र निर्धनाः सन्ति न मूर्खा न परद्विषः ॥ ३५ ॥ 
न रोगिणो न मलिता न कदर्या न मायिनः । 
'न रूपहीना डुव॒ त्ता न परद्रोहकारिणः ॥ ३६ ॥ 
तिष्ठन्ति मानवास्तत्र क्षेत्रे जगति विश्व॒ते । 
स्त्र सुखसंचारं सर्वेसत््वसुखावहम्‌ ॥ ३१ ॥ 
नानाजनसमाकीणं सर्वेसस्यसम न्वितम्‌ । 
१ कर्णिकारैश्च पनसेश्चस्पकेर्नागकेसरेः ॥ ३८ ॥ 
1 पाटळाशोकबकुळ: क पित्थैबहुलेर्धच: । 
-चतनिम्वकद्स्वेश्‍्च तथाऽन्येः पुष्पजातिमिः ॥ ३६ ॥ 
नीपकेधंवखद्रिलतासिश्व चिराजितम्‌। 
शाळेस्तालेस्तमाळेश्च नारिकेले: शुभाञ्जनेः ॥ ४० ॥ 
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अर्जुनेः समपर्णश्च को विदारे: सपिप्पलेः। . 

लकुचे: सरलेलॉधिहिन्तालेद्चदारुभि: ॥ ४१ ॥ 

पलाशेर्मचुकुन्देश्‍च पारिजातेः सकुब्जकः । . 

कद्लछीवनखण्डेश्च जम्वूपूगफलेस्तथा ॥ ४२॥ 

केतकीकरवीरेशत्र अतिमुक्तेश्च किंशुकेः । 

मन्दारकुन्दपुष्पेश्च तथाऽन्येः पुष्पजातिभिः ॥ ४३॥ 

नानापक्षिरुतेः सेव्येरुद्यानेनेन्दनोपमेः । . 

'फलमारानतेव्व क्षैः सवंत कुसुमोत्करेः ॥ ४४ ॥ 

चकोरेः शतपत्रेशव भृङ्गराजेश्च को किले: 

कछविड्क मेयूरेश्च प्रियपुत्रे: शुक्तथा ॥ ४५॥ 

| जीवंजीवकहारीतेश्‍्चातकेवंनवे ष्टिते: । 

{ नानापक्षिगणेश्चान्येः कूज द्विमेचुरस्वरः॥ ४६ ॥ 
दीर्घिका मिस्तडागेश्च पुष्करिणी मिश्च बापिमिः । 
नानाजळाशायेश्चान्यैः पद्‌ मिनीलण्डमण्डितेः ॥ ४७॥ 
कुसुदेः पुण्डरीकश्च तथा नीलोत्पलैः शुभेः 
कादस्वेश्चक्रवाकैश्च तथैव - जलकुक्कुटैः ॥ ४८॥ 
कारण्डयैः प्लवेहसैस्तथाऽन्येजेळचारिमिः। 

एवं नानाविधैर शैः पुष्पर्नानाविध वरेः॥ ४६ ॥ 

नानाजलाशयैः पुण्येः शोमितं तत्समन्ततः । ` ` 

आस्ते तत्र स्वयं देवः कत्तिवासा वृषध्वजः ॥ ५० ॥ 

हिताय सर्वलोकस्य मुक्तिमुक्तिप्रदः शिवः । 

पृथिव्यां यानि तीर्थानि सरितश्च सरांसि च ॥ ५१॥ ` ` 
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पुष्करिण्यस्तडागानि वाप्यः कूपाश्च सागराः । 
तेभ्यः पूर्व समाहत्य जळविन्दून्पृयक्पृथक्‌ ॥ ५२॥ 
सर्चेछोकहितार्थाय रुद्रः सर्वंजुरेः सह । 

| तीथं बिन्दुसरो नाम तस्मिन्क्षेत्रे द्विजोत्तमाः ॥ ५३ ॥: 
; चकार ऋषिशिः साथ तेन बिन्दुसरः स्म्ठतम्‌। 
अष्टम्यां बहुले पक्षे मार्गशीर्ष द्विजोत्तमाः ॥ ५४ ॥ 
यस्तत्र यात्रां कुरुते विषुवे चिजिते न्द्रियः । 
चिधिवद्वि्दुखरसि स्नात्वा श्रद्धासमन्वितः ॥ ५५॥ 
देवानुषीन्मनुष्यांश्च पितुन्संतप्ये चाग्यतः । 
तिलोदकेन चिधिना नामगोत्रविधानघित्‌॥ ५६ ॥ 
सुनात्वैचं विधिवत्तत्र सोऽश्वमेधफलं रमेत्‌ । 
ग्रहोपरागे विषुचे संक्रान्त्यामयने तथा ॥ ५७॥ 
युगादिषु षडशीत्यां तथाऽन्यत्र शुभे तिथो। 

ये तत्र दानं चिप्रेस्यः प्रयच्छन्ति धनादिकम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अन्यतीर्थाच्छतणुणं फलं ते प्राप्नुघन्ति वे । 

'पिण्डं ये संप्रयच्छन्ति पितृभ्यः सरसस्तटे ॥ ५६ ॥ 
पितृणामक्षयां तृप्तिं ते कुचेन्ति न संशयः । 

ततः शंभोग्र ह' गत्वा वाग्यतः संयते न्द्रियः ॥ ६० ॥ 
प्रचिशय पूजयेच्छचं कृत्वा तं त्रिः प्रदक्षिणम्‌ । 
घृतक्षीरादिमिः स्तानं कारयित्वा भवं शुचिः ॥ ६१ ॥ 
चन्दनेन खुगल्थेन विरिप्य कुडुमेन च । 

ततः संपूजञयेद्द चं चन्द्रमौलिसुमापतिम्‌॥ ६२॥ | 
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युष्पेनांनाविधेमध्येचिल्वाकंकमळादिभिः । ` 
आयमोक्तेन मन्त्रेण वेदोक्तेन च शंकरम्‌ ॥ ६३॥ 
अदीक्षितस्तु नाम्नेव मूलमन्त्रेण. चाचंयेत्‌ । 
एवं संपूज्य तं देवं गन्धपुष्पानुरागिसिः ॥ ६४ ॥ 


श्र 





२ चे 


धूपदीपेश्च नेवेद्येर्पहारेस्तथा स्तवैः। . 7 = 
दण्डचत्प्रणिपातेश्च गीतै्वाचचमंनोहरैः ६५॥ . #/ «८8 य ५१५ 
नृत्यजप्यनमस्कारेजयशब्देः प्रद्‌क्षिणेः। 

एवं संपूज्य विधिवद्द चदेवसमापतिम्‌॥ ६६ ॥ } डी 
सवंपापवि निर्मुक्तो रूपयौवनगचितः । | 20 A} शं | 
कुलैकविंशमुदत्य द्व्याभरणभूषितः ॥ ६७॥- 0५८, १ = 
सौवर्णेन विमानेन किड्रिणीजाळमालिना। ६३४2.४ ४ 


उपगोयमानो गन्धर्वेरप्सरोभिरलछततः ॥ ६८॥ "४७२८. 
उद्योतयन्दिशः सरघाः शिवलोकं स गच्छति । 
भुक्त्वा तत्र सुखं चिप्रा मनसः प्रीतिदायकम्‌ ॥ ६६॥ 
तल्लोकवासिभिः साथ याचदाभूतसंप्लचम्‌। 
ततस्तस्सादिहाऽऽयातः पृथिव्यां पुण्यसंक्षये ॥ ७० ॥ 
जायते योगिनां गेहे चतुर्वेदी द्विजोत्तमाः। 
योगं पाशुपतं प्राप्य ततो मोक्षमचाप्लुयात्‌ ॥ ७१॥ 
शयनोत्थापने चेच संक्रान्त्यामयने तथा । 
अशोकाख्यां तथाऽष्टम्यां पवित्रारोपणे तथा ॥ ७२॥ : 
ये च पश्यन्ति तं देवं कृत्तिवाससमुत्तमम्‌। 
विमानेनाकंचणन शिघलोकं त्रज्ञन्ति ते ॥ ७३ ॥ 

२०— 
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सर्वकाळेपि तं देवं ये पश्यन्ति सुमेघसः । | 
तेऽपि पापविनिसु क्ताः शिवलोकं बजन्ति वे ॥ ७४ ॥. 
देवस्य पश्चिमे पूर्व दक्षिणे चोत्तरे तथा | 
योजनद्वितयं साथ क्षेत्र॑ तदुसुक्तिसुक्तिदम्‌ ॥ ७५ ॥ 
तस्मिन्क्षेत्रचरे लिङ्ग भास्करेश्वरखंशितम्‌ । | 
पश्यन्ति ये तु तं देवं स्नात्वा कुण्डे महेश्वरम्‌ ॥ ७६ ॥ 

| आदित्येनार्चितं पूर्व देवदेवं त्रिलोचनम्‌ । 

| सर्वपापविनिर्मक्ता विमानवरमास्थिताः ॥ ७७ ॥ 

| उपगीयमाना गन्धर्चैः शिचलोक बजन्ति ते । 

| तिष्ठन्ति तत्र सुदिताः कल्पमेकं . द्विजोत्तमाः ॥ ७८॥ 

| शुक्त्वा तु चिपुळान्भोगाञ्छिषलोके मनोरमाम्‌ | 

| पुण्यक्षयादिदाऽऽयाता जायन्ते प्रवरे कुले ॥ 9६ ॥ 

अथवा योगिनां गेहे वेदवेदाङूपारराः । 

उत्पद्यन्ते द्विजघराः सवेभूतहिते रताः ॥ ८° ॥ 

मोक्षशास््रार्थकुरलाः सचेत्र समबुद्धयः । 

योगं शंभोवेर प्राप्य ततो मोक्षं त्रजन्ति ते ॥ ८१ ॥ 

तस्मिनक्षेत्रभरे पुण्ये लिहु यदुददश्यते द्विजाः । 

पूज्यापूज्यं च सचंत्र चने रथ्याऽन्तरेऽपि चा ॥ ८२ ॥ 

चतुष्पथे श्मशाने. चा यत्र कुत्र च तिष्ठति । 

दृष्ट्या तलिङ्गमव्य्रः श्रद्वया खुसमाहितः ॥ ८३ ॥ 

स्नापयित्वा तु तं भक्त्या गन्धैः पुष्पेमेनीहरः । ` 

धूपैदोपेः सनेवेद्यैनेमस्कारेस्तथा स्तवः ॥ ८३ ॥ 
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ध्यायः] # पकाम्रकश्षेत्रमाहात्म्यकथनम्‌ # ३०७ 


दण्डवत्प्रणिपातेश्च नृत्यगीतादिसिस्तथा । . 

संपूज्येचं विधानेन शिवलोकं घजेत्नरः॥ ८५॥ 

नारी वा द्विजशादू लाः संपूज्य श्रद्धया५न्विता । 

पूर्वोक्तं फलमाप्नोति नात्र कार्या घिचारणा ॥ ८६ ॥ 

कः शक्नोति गुणान्वक्तुं समग्रान्मुनिसत्तमाः । 

तस्य क्षेत्रवरस्याथ ऋते देचान्महेश्वरात्‌ ॥ ८७.॥ 

तस्मिन्कषेत्रोत्तमे गत्वा श्रद्वयाऽश्रद्वयाऽपि चा । 

माधवादिषु मासेषु नरो वा यदिघाऽड्गना ॥ ८८ ॥ 

यस्मिन्यस्मिंस्तिथौ चिप्राः रता" चिन्दुखरोम्भसि । 

पश्येद्द चं विरूपाक्ष देवीं च वरदां शिवाम्‌ ॥ ८६॥ 

गणं चण्डं कार्तिकेयं गणेशां वृषभ तथा । 

कट्पटुमं च सावित्री शिवलोकं स गच्छति ॥ ६० ॥ 

स्नात्वा च कापिले तीथ चिधिचत्पापनाशाने । 

प्राप्नोत्यभिमतान्कामाञ्छिवळोकं स गच्छति ॥ ३१ ॥ 

यः स्तम्भं तत्र घिधिचत्करोति नियतेन्द्रियः । . 

कुलेकविशमुद्धत्य शिषलोकं स गच्छति ॥ ६२॥ 

एकाम्रके शिवक्षेत्रे वाराणसोसमे शुभे । 

स्नानं करोति यस्तत्र मोक्षं स लभते भुवम्‌ ॥ ६३ ॥ 

इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म खयंभ्द्रषिसंचाद्‌ एकाप्रक्षेत्र- 
माहात्स्यचर्णनं नामैकचत्वा रिंशोध्यायः ॥ ४१ ॥ 


आदितः इलोकानां समष्ट्यङ्काः २६७६ ` ` 
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अथ हिचत्वारिशोधध्यायः । 


उत्कलक्षेत्रवणनस्‌ 

ब्रह्मावाच | 
| बिरजे पिरजा माता ब्रह्माणी संप्रतिष्ठिता । 
यस्याः संदशेनान्मर्त्यः पुनात्यासप्तमं कुळम्‌॥ १॥ 
सङ्ददूष्ट्चा तु तां देवीं भक्त्याऽऽपूज्य प्रणस्य च | 
नरः स्वचंशमुद्धत्य मम लोकं स गच्छति ॥ २॥ 
अन्याश्च तत्र तिष्ठन्ति! {रजे लोकमातरः । 
सर्वपापहरा देव्यो घरदा भाक्तवत्सळाः ॥ ३ ॥' 
आस्ते वैतरणी तत्र सचेपापहरा नदी । 
यस्यां स्नात्वा नरश्रेएः सर्वेपापेः प्रसुच्यते ॥ ४॥ 
आस्ते स्वयंभूस्तत्रेच क्रोडरूपी हरिः स्वयम्‌ । 
दृष्ट्या प्रणस्य तं भक्त्या परं विष्णु जन्ति ते ॥ ५॥ 
का पिले गोग्रहे सोमे तीथ चालावुसंशिते । 
गृत्युंजये क्रोडतीथ घासुके सिद्धकेश्वरे ॥ ६ ॥ 
तीथष्वेतेषु मतिमान्विरजे संयतेन्द्रियः । 
गत्वाऽष्टतीथ घिधिघत्ल्ञात्वा देचान्प्रणम्य च ॥ ७ 
सवेपापचि निर्मुक्तो घिमानचरमास्थितः । 
उपगीयमानो गन्घर्चेमम लोके महीयते ॥ ८ ॥ 
चिरजे यो मम क्षेत्रे पिण्डदानं: करोति वे । . 
स करोत्यक्षयां तृप्ति पितृणां नात्र संशयः ॥ ६ ॥ 
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ऽ्यायः] 13 उत्कलक्षेत्रवणनम्‌ क ३०६ 
मम कषेत्रे सुनिध्रे्ठा विरजे ये कळेषरम्‌। . 
परित्यजन्ति पुरुषास्ते मोक्षं प्राप्नुचन्ति वे/। १० ॥ 
स्नात्वा यः सागरे मत्यों दृष्ट्या च कपिल हरिम्‌ । 
पश्येद्द थीं च बाराही स याति त्रिदशालयम्‌ ॥ १२ ॥ ... 
सन्ति चान्यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च। 
तत्काले तु सुनिश्रेएा वेदितव्यानि तानि वे ॥ १२॥ . ` 
ससुद्स्योत्तरे तीरे तस्सिन्देशे द्विजोत्तमाः । 
आस्ते गुह्य पर क्षेत्रं सुक्तिरं पापनाशनम्‌ ॥ १३॥ 
सर्वत्र वालुकाकीणं पचित्रं सवेकामदम्‌ । 
दशयोजनविस्तीणं क्षेत्रं परमदुळंभम्‌ ॥ १४॥ . 
अशोकार्जनपुंनागवकुलेः सरलद्रुमैः । | 
पनसेर्ना रिकेलेश्व शालैस्तालैः कपित्थकेः ॥ १५ ॥ 
चस्पकेःकणिकारेथ्य चूतबिल्वेः सपाटळे: । 
कद्स्वेः कोविदारेश्व लकुचेनांगकेसरः ॥ १६॥, 
प्राचीनामलकेलोधेनांरड धेवखादिरेः । 
सजजेभूर्जाश्वकणेश्व तमालेद्वदारुमिः ॥ १७ ॥ 
मन्दारैः पारिजातैश्च न्यग्रोधागुरुचन्दने:. 
खञ्ञराप्रातकेः सिद्धेर्मंचुकुन्देः सकिशुकः ॥ १८॥ 
अश्वत्थः सप्तपणश्च मधुधारशुभाज्ञः । 
शिंशपामलकौनींपै निम्बतिन्दुविभीतकेः ॥ १६॥ 
सर्वेतफलगन्धाढ्य: सर्वेतकुखमोज्ज्वल: । 


मनोहादकरे शुद्ैर्नानाविद्दगनादिते ॥ २० ॥ 
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३१० - ® ब्रह्मपुराणम्‌ #  [द्विचत्वारिशोः 
| श्रोत्ररम्यैः सुमधुरेबंल निमेदनेरितेः । | 
मनसः प्रोतिजनकीः शब्दैः खगसुखेरितेः ॥ २१ ॥ 
| चकोरेः शतपतरश्च भडुराञेस्तथा शुकः । 
कोकिलैः कलविङ्कं थ्व हारीतैजविजीचके: ॥ २२ ॥ 

प्रियपुत्रैश्चातकेश्च तथा५न्येमेधुरस्वरेः । 
श्रोत्ररम्यैः प्रियकरैः कू जद्विश्चाचं थिष्टितेः ॥ २३ ॥ 
केतकीवनखण्डैश्च अतिमुक्तैः सकुव्जकेः । 
| माळतीकुन्दवाणेश्च करवीरेः सितेतरः ॥ २४ ॥ 
| जस्वीरकरुणाडोलेर्दा डिमैबीजपूरके: । 
| मातुळ्ङ्ञैः पूगफले हिन्तालैः कद्ळीचनेः ॥ २५ ॥ 
अन्यैश्च विविधैव हलैः पुष्पेश्वान्येमेनोहरेः । 
ळतावितानगुल्मैश्व विविधैश्च जलाशये: ॥ २६ ॥ 
दीर्धिकामिस्तडागैश्च पुष्करिणीभिश्च चापिमिः । 
नानाजळाशयेः पुण्यैः प्चिनीखण्डमण्डितेः ॥ २७ ॥ 
सरांसि च मनोज्ञानि प्रसन्नसलिलानि च। 
कुमुदैः पुण्डरीकश्च तथा नोलोत्पलेः शुभः ॥ २८॥ 
| कहारैः कमळेश्वापि आचितानि समन्ततः । 
|. कादम्बेश्वक्रचाकेश्च तथेच जलकुक्कुटैः ॥ २६॥ 
कारण्डवैः पुवेहँसैः कूमेमेत्स्येश्च मदुगुभिः । 
दात्यूहलारसाकीर्णः कोयष्टिषकशोमितेः ॥ ३०॥ _ 
पतैश्चान्यैश्च कूजद्भिः समन्ताज्ञळ्चारिमिः । 
खगैजेळचरेश्रान्येः कुसुमैश्च जलोद्भवः ॥ ३१ ॥ 
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ध्यायः | दा का उत्कलक्षेत्रवणनम्‌ श्र ३११ 
एवं नानाविधेवृ क्षेः पुष्पे: स्थलजलोद्भवैः । रि 
न्रह्मचा रिगृहदस्थेश्च वानप्रस्थैश्च भिक्षुभिः ॥ ३२॥ . . 
स्वधमेनिरतेवणेस्तथा5न्ये: समलंकृतम । 
हएपुएजनाकीण नरनारीसमाकुलम्‌ ॥ ३३॥ 
अशेषविद्यानिलयं सर्वधमेंगुणाकरम । 
एवं सवेगुणोपेतं क्षेत्र परमदुलूभम्‌ ॥ ३४ ॥ 
आस्ते तत्र सुनिश्रेष्ठा विख्यांतः पुरुषोत्तमः । | 
याच दुत्कलमर्यादा दिकक्रमेण प्रकी क्तिंता ॥ ३५॥ 
ताचत्ङृष्णप्रसादेन देशः पुण्यतमो हि सः। 
यत्र तिष्ठति चिश्चात्मा देशे स पुरुषोत्तमः ॥ ३६॥ 
जगद्व्यापी जगन्नाथस्तत्र सबं प्रतिष्ठितम्‌ । 
अहं रुद्रश्च शक्रश्च देवश्चाझिपुरोगमाः ॥ ३७ ॥ 
निघसामो सुनिश्रेष्ठास्तस्मिन्देशे सदा घयम्‌। 
गन्धर्चाप्लरसः सर्चांः पितरो देवामानुषाः ॥ ३८ ॥ 
यक्षा विद्याधराः सिद्धा मुनयः संशितव्रताः । 
ऋषयो घालखिल्याश्व कश्यपाद्या प्रजेश्वराः ॥३९॥ 
सुपर्णाः किंनरा नागास्तथाऽत्ये स्वगेघासिनः । 
साङ्काश्‍च चतुरो वेदाः शास्त्राणि चिघिधानि च ॥ ४० ॥ 
इतिहासपुराणानि यज्ञाइचवरदक्षिणाः । 
नद्यश्च विविधाः पुण्यास्तीर्थान्यायतनानि च॥ ४१॥ 
सागराश्‍च तथा शौळास्तस्मिन्दैरो व्यवस्थिताः । 
एवं पुण्यतमे देशे देवषिपित्सेषिते ॥ ४२॥ 
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३१२ ॐ ब्रह्मपुराणम्‌ अ [द्विचत्वारिशो$ 

| सर्वोपभोगसहिते चासः कस्य न रोचते। . 

| श्रेष्ठत्वं कस्य देशस्य किं चान्यदधिकं ततः ॥ ४३॥ . 

| आस्ते यत्र स्वयं देवो मुक्तिदः पुरुषोत्तमः । 

धन्यास्ते विवुधप्रख्या ये चसन्त्युत्कले नराः ॥ ४४॥. 

तीर्थराजजळे स्नात्वा पश्यन्ति पुरुषोत्तम | 

स्वगे बसन्ति ते मर्त्या न ते यान्ति यमालये ॥ ४५॥ 

ये चसन्त्युत्कले क्षेत्रे पुण्ये श्रीपुरुषोत्तमे । 

सफल जीवितं तेषामुत्कलानां सुमेधसाम्‌ ॥ ४६॥ 

ये पश्यन्ति सुरश्रेष्ठं प्रसन्नायतलोचतम्‌ । 

चारुभ्रूकेशमुकुटं चारुकर्णाचतंसकम्‌ ॥ ४७॥ 

चारूस्मितं चारुद्न्तं चारुकुण्डलमण्डितम्‌ । 

सुनासं सुकपोलं च सुललारटं सुलक्षणम्‌॥ ४८॥ 

जेलोक्यानन्द्जननं' कृष्णस्य मुखपङ्कजम्‌ ४६॥ 

इति श्रीमहापुराणे आदिब्राह्मे स्चयंसुञ्चषिसंचाद्‌ उत्कलः 
क्षेत्रवर्णनं नाम द्विचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४२॥ 

आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः-३०२४ 
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| अथ त्रिचतवारिशो ऽष्यायः । ` 
अवन्तिकावणेनम्‌ 

| ब्रह्मोवाच । 
पुरा छृतयुगे त्रिप्राः शक्रतुल्यपराक्रमः |. ` 
चभूव नृपतिः श्रीमा निन्द्रदयु्न इति श्रुतः ॥ १॥ . . 
सत्यवादी शुचिदृक्षः सवंशास्त्रविशारदः । | 
रूपवान्छुभगः शूरो दाता भोक्ता प्रियंबदः ॥ २॥ 
यष्टा समस्तयज्ञानां ब्रह्मण्यः सत्यसंगरः । 
धनुर्वेदे च वेदे च शास्त्रे च निपुणः इती ॥ ३॥ 
चलो नरनारीणां पौणमास्यां यथा शशी । 
आदित्य इव दुष्प्रेक्ष्यः शत्रुसंधमयंकरः ॥ ४ ॥ 
वैष्णव: सत्त्वसंपन्नो जितक्रोधो जितेन्द्रियः । 
अध्येता योगलांख्यानां मुमुश्चुघेमेतत्परः ॥ ५॥ 
एवं स पाळयन्पृथ्वीं राजा सवंगुणाकरः। 
तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना इरैराराधन प्रति॥ ६॥ 
कथमाराधयिष्यामि दैवदैवं जनाद्‌नम्‌ । 
कस्मिन्क्षेतरेऽथचा तोथ नदीतीरे तथाऽऽश्रमे ॥ ७ ॥ 
'एचं चिन्तापरः खोऽथ निरीक्ष्य मनसा मद्दीम्‌। 
आलोक्य सर्वतीर्थानि क्षेत्राण्यथ पुराण्यपि॥ ८॥ 
-तानि सर्वाणि संत्यज्य जगामाऽऽयतनं पुनः । 
-चिख्यातं परमं त्रं सुक्तिदं पुरषोत्तमम[॥ 8 ॥ 
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स गत्वा तत्क्षेत्रवरं सख्द्बलचाहनः । 
अयजच्चाश्वमेधेन चिधिवद्भूरिदक्षिणः ॥ १० ॥ 
कारयित्वा महोत्सेघं प्रासादं चेव चिश्रुतम्‌। 
तत्र संकर्षणं कृष्णं सुभद्रां स्थाप्य चीयंचान॥ ११ ॥ 
पञ्चतीर्थं च विधिवत्कृत्वा तत्र महीपतिः । 
स्नानं दानं तपो होमं देवताप्रेक्षणं तथा ॥ १२॥ 
भक्त्या चाऽऽराध्य चिधिवत्प्रत्यहं पुरुषोत्तमम्‌ । 
प्रसादाइ घदेवस्य ततोमोक्षमचाप्तचान्‌ ॥ १३ ॥ 
मार्कण्डेयं च ष्णं च दृष्ट्या रामं च भो द्विजाः । 
सागरे चेन्द्रयुस्नाख्ये स्नात्वा मोक्ष ळभेद्श्ुचम्‌॥ १४ ॥ 

सुनय ऊचुः । 
कस्मात्स नुपतिः पूवेमिन्द्र्युम्नो जगत्पतिः । 
जगाम परमं क्षेत्र मुक्तिदं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १५॥ 
९, गत्वा तत्र सुरश्रेष्ठ कथं स नपसत्तमः। 
वाजिमेधेन विधिव दिष्टवान्पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ 
कथं स सचेफळदे छेत्र परमदुळमे । 
प्राखाद्‌ं कारयामास चेष्ट' चेळोक्यविश्रतम्‌॥ १७ ॥ 

$ कथं स कृष्ण रामं च सुभद्रां च प्रजापते । 

नि्मेमे राजशादू लः क्षेत्रं रक्षितवान्कथम्‌ ॥ १८ ॥ 

कथं तत्र महीपालः प्रासादे सुचनोत्तमे । 

स्थापयामास मतिमान्कृष्णादीखिद्शाचितान॥ १६॥ 
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एतत्सचं सुरश्रेष्ठ चिस्तरैण यथातथम्‌ । 
बक्तमहेस्यरोषेण चरितं तस्य धीमतः ॥ २० ॥ 
न तुप्तिमधिगच्छामस्तव वाक्यामृतेन वे । 
श्रोतुमिच्छामहे ब्रह्मन्परं कौतूहल दि नः ॥ २१॥ 
ब्रह्मोचाच । 
साधु साधु द्विजश्रेष्ठा यत्पृच्छध्वं पुरातनम्‌ । 
सवंपापहर पुण्यं भुक्तिसुक्तिप्रदं शुभम्‌ ॥ २२ ॥ 
वक्ष्यामि तस्य चरितं यथावृत्तं इते युगे । 
श्एणुध्वं सुनिशादू छाः प्रयताः संयतेन्ट्रियाः ॥ २३ ॥` 
अचन्ती नाम नगरी माळवे सुषि विश्रुता । 
वभूच तस्य नृपतेः एथिची ककुदोपमा ॥ २४ ॥ 
हुष्टपुजनाकीर्णा ूढप्राकारतोरणा । 
दढयन्त्रार्गलद्वारा परिखाभिरळंछता ॥ २५ ॥ 
नानावणिकसमाकीर्णा नानाभाण्डखुविक्रिया । 
रथ्यापणचती रम्या छुविमक्तचतुष्पथा ॥ २६ ॥ 
गुहगोपुरसंघाधा बीथीभिः समळरुता । 
राजहंखनिसैः शुभ्रेश्चितर्रीवेमेनोहरः ॥ २७ ॥ 
अनेकशतसाहसीः प्रासादः समलक्षता । 
यज्ञोत्सचप्रमदित्ता गीतषादित्रनिस्वना ॥ २८॥ 
नानाचर्णपताकामिध्वंजेश्च समलंरुता । 


हस्त्यश्चरथसंकीणा पदातिंगणसंकुला ॥ २६॥ 
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नानायोधसमाकीर्णा नानाजनपदेयु ता । 

ब्राह्मण: क्षत्रियेवेश्येः शूद्रेश्वेचःद्विजातिभिः ॥ ३० ॥ 
समृद्धा सा मुनिश्रेष्ठा विद्वद्विः समलंकृता । 

न तत्र मलिनाः सन्ति न सूर्खा नापि निर्धनाः ॥ ३१॥ . 
न रोगिणो न हीनाङ्गा न यूतव्यसनान्बिताः । 

सदा हूष्टाः सुमनो दूश्यन्ते पुरुषाः स्त्रियः ॥ ३२॥ 
कीडन्ति स्म दिवा रात्रौ हुष्टास्तत्र पृथकपृथक्‌ । 
सुवेषाः पुरुषास्तत्र हुश्यन्ते मृष्टकुण्डलाः ॥ ३३ ॥ 
सुरूपाः सुगुणाश्चेच दिव्याळंकारभूषिताः । 
कामदेचप्रतीकाशाः सवंळक्षणळक्षिताः ॥ ३४॥ 
सुकेशाः खुकपो छाश्च सुमुखाः इमश्चुधारिणः । 
ज्ञातारः खवंशास्त्राणां भेत्तारः शन्नचाहिनीम्‌॥ ३५ ॥ 
दातारः सर्वेरल्लानां भोक्तारः सर्वेसंपदाम्‌ । 
स्त्रियस्तत्र मुनिश्रेष्ठा दृश्यन्ते सुमनोहराः ॥ ३६ ॥ ` 
हंसवारणगा मिन्यः प्रफूलाम्भो जलोचनाः । 

सुमध्यमाः सुजघनाः पोनोन्नतपग्रोधराः ।। ३७॥ 
सुकेशाश्चारुवद्नाः सुकपोलाः स्थिरालकाः । . 
हावभावानतग्रीवाः कर्णाभरणभूषिताः ॥ ३८ ॥ . 
बिम्बोष्ठ्यो रज्ञितमुखास्ताम्बूळेन घिराजिताः। . 
सुवर्णाभरणोपेताः सर्वाठंकारभूषिता: ॥ ३६ ॥ 
श्यामाचदाताः सुश्रोण्यः काञ्चीन्‌ पुरना दिताः | 
दिव्यमाट्याम्वरघरा दिव्यगम्घाचुळेपनाः ॥ ४० ॥ 
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चिद्ग्धाः सुभगाः कान्ताश्चावंङ्ग्यः प्रियदर्शनाः । 
रूपळावण्यसंयुक्ताः सर्वाः प्रहसिताननाः ॥ ४१.॥. 
क्रोडन्त्यश्च मदोन्मत्ताः समासु चत्वरेष च। 
गीतावाद्यकथाळापै रमयन्त्यश्च ताः स्त्रियः ॥ ४२ ॥ 
वारमुख्याश्च दूश्यन्ते नत्यगोतविशारदाः । 
प्रेक्षणाळापकुशळाः स्वयो षिदुुणा न्विताः ॥ ४३ ॥. 
अन्याश्च तत्र दृश्यन्ते गुणाचार्याः कुलस्त्रिय: । 
पतित्रताश्च सुभगा गुणैः सर्वेरलछता: ॥ ४४ ॥ 
वनेश्चोपवनेः पुण्यै रुद्यानेश्च मनोरमैः । 
देवतायतने दिन्येर्नानाकुसुमशो सितैः ॥ ४५ ॥ 
शाळेस्ताळेस्तमालेशच वकुलेनांगकेसरे: 1 

पिप्पलः कणिकारेश्च चन्द्नागुरुचस्पकेः ॥ ४६॥ 
पुंनागेर्नारिकेरेश्च पनसेः सरलदुमेः । 

नारङ्गे ळेकुचेलोभ्रः सप्तपणेः शुभाञ्जनैः ॥ ४9॥ 
चूत विर्वकदम्वेश्च शिशपेघेवखादिरेः | 
पाटळाशोकतगरे: करवीर: सितेतर: ॥ ४८॥ 
पीताजनकभल्लातेः सिद्धेराप्रातकेस्तथा । 

न्यग्रो धाश्वत्थकाश्मयेः पळाशेद्वदारुभिः ॥ ४६ ॥. 
मन्दारः पारिजातैश्च तिन्तिडीकषिभीतकः । 
प्राचोनामलकेः शुश्चेजस्वूशिरीषपाद्पेः ॥ ५०॥ 
कालेयैः काञ्चनारेश्च मधुजम्बीरतिन्दुकः । 
खजूरागस्त्यबकुलेः शाखोटकदरीतक: ॥ ५१ ॥ ` 
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कड़ोळेर्मुचुऊन्दे्व हिन्तालेबॉजपूरक: । 

केतकीचनखण्डैश्च अतिसक्तः सकुब्जकः ॥ ५२ ॥ 
लिकाङुन्द्चाणेश्च कद्ळीखण्डमण्डितः । 

मातुळ्ड्ञौ पूगफलेः करुणेः सिन्धुवारकः ॥ ५३॥ 

¢ बहुवारैः को घिदारवेद्रः सकरञ्जकः । 

अन्यैश्च विविधैः पुष्पवृक्षेश्वान्येमंनोहरः ॥ ५७ ॥ 

ळतागुळैचितानेश्च उद्यानेनेन्द्नोपमेः । 

सदा कुसुमगन्धाढ्यैः सदा फलमरानतेः॥ ५५॥ . 

नानापद्षिरुतै रम्यैर्नानाम्ृगगणावृतेः । 

चकोरैः शतपत्रैश्च स्ङ्ारैः ध्रियपुत्रकः ॥ ५६॥ 

कळविड मयूरैश्च शुकेः कोकिलकेस्तथा । 

कपोतैः खञरीयेश्व श्येनेः पारावतैस्तथा ॥ ५७ ॥ 
खगेश््रान्येवेहुचिधेः ्ोतररम्येमेनोरमेः । 

सरितः पुष्करिण्यश्च सरांसि खुवहूनि च ॥ ५८॥ 
अन्यैजेलाशयैः पुण्यैः कुसुदोत्पलमण्डितेः । 

पद्मैः सितेतरेः शुस्रैः कहारेश्च सुगन्धिभिः ॥ ५६ ॥ 

अन्यैवेहुषिधेः पुष्पेजेळजेः सुमनोहरेः। ` 

गन्धामोदकरैदिव्येः सवेतंकुसुमोञ्ञ्वलेः ॥ ६० ॥ 

हंसकारण्डवाक्की णेश्चक्रचाकोपशो मितेः । 

सारसैश्च वळाकेश्च कूमेमेत्स्यैः सनक्रकेः ॥ ६१॥ 

ह; जलपादेः कदस्वेश्व॒ एवैश्च जलकुक्कुदेः। | 

i बगैजेलचरेश्चान्येर्नानारचचिभूषितेः ॥ ६२ ॥ 
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नानाषर्ण: सदा हृष्टैरञ्चितानि समन्ततः | 

एवं नानाचिधे: पुष्पेविविधेशच जलाशये: ॥ ६३ ॥ 
विविधेः पादपैः पुण्यैरुद्यानेषि चिधैस्तथा । 
जळस्थळचरेश्चैच विहगे श्चा घिप्ठते: ॥ ६४ ॥ 
देवतायतनेदिव्येः शोभिता सा महापुरी । 
'तत्राऽऽस्ते भगचान्देचस्नरिपुरारिस्त्रिलोचनः ॥ ६५॥ 
महाकालेति विख्यातः सर्वकामप्रदः शिवः । 
शिवकुण्डे नरः स्नात्वा विधिवत्पापनाशने ॥ ६६ ॥ 
देवान्पितृनुषीँश्चेव संतप्ये विधिवदवुधः । 

गत्वा शिवालय पश्चात्कृत्वा तं त्रिः प्रदक्षिणम्‌ ॥ ६७॥ 
प्रविश्य संयतो भूत्वा धोतवासा जितेन्द्रियः । ` 
स्नाने: पुष्पेस्तथा गन्धेधू पेदोपेश्च भक्तितः ॥ ६८॥ 
नेवेद्येरुपहारेश्च गीतवाद्यैः प्रदक्षिणेः । 
दण्डवत्प्रणिपातैशच नृत्यैः स्तोत्रेशच शंकरम्‌ ॥ ६६॥ 
संपूज्य विधिवद्वक्त्या महाकाळ सङच्छिषम्‌ । 
अश्वमेघसहस्जस्य फलं प्राप्तोति मानवः ॥ ७० ॥ 
पापैः सर्वेविनिर्मुक्तो विमानेः सवंकामिकः । 

आरुह्य त्रिदिवं याति यत्र शंभोनिकेतनम्‌ ॥ ७१॥ - ` 
दिव्यरूपधरः श्रीमान्द्व्याळंकारभूपितः । 

भुङ्क्ते तत्र बरान्भोगान्यावदाभूतसंप्चम्‌ ॥ ७२॥ ` 
शिवळोके मुनिश्रेष्ठा जरामरणच जितः । 
पुण्यक्षयादिद्वाऽऽयातः प्रवरे ब्राह्मण कुळे ॥ ७३॥ 
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चतुवेदी भवेद्विप्रः सर्वेशास्त्रविशारदः । 

योगं पाशुपतं प्राप्य ततो मोक्षमघाप्नुयात्‌॥ ७४ ॥ 
आस्ते तत्र नदी पुण्या शिप्रा नामेति विश्रुता। . 
तस्यां रुनातस्तु विधिवत्संतप्यं पितृदेचताः॥ ७५॥ 
सवेपापचिनिर्मक्तो चिमानवरमा स्थितः । 

भुङ्क्ते वहु विधान्मोगान्स्वर्गलोके नरोत्तमः ॥ ७६ ॥ 
आस्ते तन्नैव भगवान्देवदेचो जनादनः । 


गोचिन्द्स्वामिनामाऽसौ सुक्ति्ुक्तिप्रदो हरिः ७9 ॥ ` 


तं दष्ट्वा मुक्तिमाप्नोति त्रिसप्तकुलसंयुतः । 
चिमानेनाकंचणेन किङ्किणीजालमालिना ॥ ७८ ॥ 
सर्वकामससुद्धेन कामगेनास्थिरैण च | 
उपगीयमानो गन्धवे विष्णुलोके महीयते ।। ७8॥ 
भुङ्क्ते च विविधान्कामाक्निरातङ्को गतज्वरः । 
आभूतसंप्लचं यावत्खुरूपः खुभगः सुखी ॥ ८० ॥ 
कालेनाऽऽगत्य मतिमान्त्राह्मणः स्यान्महीतले । 
प्रवरे योगिनां गेहे वेद्शास्त्राथतत्ववित्‌ ॥। ८१ ॥ 
वैष्णवं योगमास्थाय ततो मोक्षममाप्नुयात्‌। 


विक्रमर्वामिनामानं विष्णु तत्रेव भो द्विजाः ॥ ८२॥ ` 


दृष्ट्या नरो घा नारी घा फळं पूर्वोदितं लभेत्‌ । 
अन्येऽपि तत्र तिष्टन्ति देवाः शक्रपुरोगमाः ॥ ८३॥ 
मातरश्च सुनिश्रेष्टाः सवंकामफळप्रदाः । 


दृष्ट्या तान्विधिषदुभक्त्या संपूज्य. प्रणिपत्य च ॥:८४ '! 
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खचेपापविनिर्पुको नरो याति त्रिविष्टपम्‌ । 

एवं खा नगरी रस्या राजसिंहेन पालिता ॥ ८५॥ 

नित्योत्सवप्रमुदिता यथेन्द्रस्यामरावत्ती.। 

पुराएाद्शसंयुक्ता सुचिरतीणेचतुष्पथा ॥ ८६ ॥ 

धचुज्यांघोषनिनदा सिद्धसंगमभूषिता । 

विद्याचद्गणभूयिष्टा वेदनिर्घोषनादिता ॥ ८७ ॥ 

इतिहालपुराणानि शास्त्राणि विषिधानि च । 

काव्याळापकथाश्‍्चैव श्रूयन्तेऽहनिशं द्विजाः ॥ ८८॥ 

एवं मया णुणाढ्या सा तडु(सोज्ज)यिनी समुदाहूता। 

यस्यां राजाऽमधत्पूवे मिन्द्रद्यस्नो महामतिः ॥ ८६॥ 

इति श्रीमहापुराणे आ दिव्राह्म खयंसुन्रषिसंवा देऽचन्तिका- 
वर्णन नाम जिचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४३॥ 


आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः--३११३ 


उ क 


अथ चतुश्चत्वारिंश ऽध्यायः । 
नदर सस्यदक्षिणोदधितटगमनम्‌ 
ब्रह्मोचाच । 
तस्यां स नुपतिः पूर्व कुवंत्राज्यमनुत्तमम्‌। 
पाळ्यामाल मतिमान्प्रजाः पुत्रा निचोरसान्‌॥ १ ॥ 
सत्यवादी महाप्राहः शूरः सवंशुणाकरः | 
मतिमान्धमेसंपन्नः सवेशस्त्रश्रतां घरः॥ २॥ 
२१ 
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सत्यवाञ्छोळचान्दान्तः श्रोमान्परपुरजयः । 
आदित्य इच तेजोभी रूपेराश्चिनयोरिच ॥ ३॥ 
वर्धेमानसुराश्चयेः शक्रतुस्यपराक्र मः । 
शारदेन्दुरिवाऽऽभाति ळक्षणेः समर्लंकृतः ॥ ४॥ 
आहरता सर्वयज्ञानां हयमेघादिछत्तथा । 
दाने यज्ञस्तपो मिश्च तत्तुल्यो नास्ति भूपतिः ॥ ५॥ 
सुचर्णमणिमुक्तानां गजाश्वानां च भूपतिः । 
प्रददौ विप्रमुख्येभ्यो यागे यागे महाधनम्‌ ॥ ६ ॥ 
हस्त्यशवरथसुख्यानां कम्बलाजिनवाससाम्‌ । 
रलानां धनधान्यानामन्तस्तस्स न बिद्यते ॥ ७ ॥ 
एवं सर्वेधनेयु क्तो शुणेः सवेरलंकूतः । 
| सर्वकामलमुद्धात्मा कुर्वेत्राज्यमकण्ट्कम्‌ ॥ ८ ॥ 
तस्येयं मतिरुत्पन्ना सचेयोगेशवर हरिम्‌ । 
कथमाराधयिष्यामि शुक्तिसुक्तिप्रद्‌ प्रभुम्‌ । 
बिचाये सर्वशास्त्राणि तन्त्राण्यागम विस्तरम्‌ । 
इतिहासपुराणानि वेदाङ्कानि च सवशः ॥ १० ॥ 
धर्मेशास्त्राणि सर्वाणि नियमानृषिभाषितान्‌। 
वेदाङ्टानि च शास्त्राणि विद्यास्थानानि यानि च ॥ ११ 
गुरु संसेव्य यत्नेन ब्राह्मणान्वेदपारगान्‌ | 1202 
आधाय परमां काष्ठां कृतकत्यो5भवत्तदा ॥ १२॥ 
संप्राप्य परमं तत्त्वं वासुदवाल्‍्यमव्ययम्‌ । 
श्रान्तिज्ञानादतीतर्तु सुसुश्चुः संयते न्द्रियः ॥ १३॥ ` 





नर 
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कथमाराधयिष्यामि देवदेवं सनातनम्‌ । ; 
पीतवसत्र चतुर्वाहु शङ्चक्रगदाधरम्‌॥ १४ ॥ 
वनमालावृतोरस्कं पदुमपत्रायतेक्षणम्‌। 
श्रीवत्सोरःसमायुक्त मुकुटाङ्गदशोभितम्‌ ॥ १५॥ 
स्वपुरात्स तु निष्क्रान्त उज्जयिन्याः प्रजापतिः । 
चलेन महता युक्तः सभृत्यः सपुरो द्वितः ॥ १६ ॥ 
अनुजग्मुस्तु तं सव रथिनः शस्त्रपाणयः । 
रथे विमानखंकाशेः पताकाध्वजसे वितेः ॥ १७॥ 
सादिनश्च तथा सर्व प्रासतोमरपाणयः । ` 
अश्वेः पचनसंकाशेरनुजग्मृस्तु तं नृपम्‌ ॥ १८॥ 
हिमवत्संभवेमंत्तेवांरणेः पवतो पमेः । 
ईषादन्तैः सदा मत्तेः प्रचण्डैः षष्टिहायनेः ॥ १९ ॥ 
हेमकक्षैः सपताकेचेण्टारवविभूषितेः । 
अनुजग्मुश्च तं सवं गजयुद्धविशारदाः ॥ २० ॥ 
असंख्येयाश्च पादाता धनुष्प्रासासिपाणयः । 
दिव्यमाल्यास्बघरा दिव्यगन्धाचुलेपनाः ॥ २१ ॥ 
अनुजग्मुश्च तं सवं युघानो शृष्टकुण्डलाः । 
सरचांस्त्रकुशळाः शराः सदा सङ्ग्रामलालसाः ॥ २२॥ . 
अन्तःपुर निघासिन्यः स्त्रियः सर्वाः खलंकृताः । 
विग्बौष्ठचारुद्शनाः सर्वाभरणभूषिताः ॥ २३॥ ` 
दिव्यवस्त्रधराः सर्वा दिव्यमाल्यविमूषिताः । 
दिव्यगन्धाजुलिप्ताङ्गाः | शरञ्चन्द्रनिमानताः ॥ २७ ॥ 
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सुमध्यमाश्यारुवेषाश्चारुकर्णालका श्चिताः । 

| ताम्बूळरख्जितमुखा रक्षिभिश्च खुरक्षिताः ॥ २५॥ 
यानैरुच्चावचैः शुस्रैमंणिकाञ्चनसूषितेः । 
उपगीयमानास्ताः सर्वा गायनैः स्तुतिपाउकेः ॥ २६ ॥ 
चेष्टिताः शस्त्रहस्तेश्व॒ पद्मपत्रायतेक्षणाः। 

ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्या अनुजग्मुश्च तं नृपम्‌ ॥ २३॥ 
| वणिग्प्रामगणाः सर्वे नानापुरनिचासिनः । 

| धनै रत्नेः सुवर्णश्च सदाराः सपरिच्छदाः ॥ २८ ॥ 

| अस्त्रचिक्रयकाश्चैच ताम्वूलपण्यजीचिनः । 
तुणविक्रपकाश्चैच काष्ठविक्रयकारकाः ॥ २६॥ 
रङ्कोपज्ीविनः सचे मांसघिक्रयिणस्तथा । 
तैलचिक्रयकाश्चैच चस्त्रविक्रयकारुतथा ॥ ३० ॥ 
फलचिक्रयिणश्चेच पत्र चिक्र यिणस्तथा । 

तथा जवसहाराश्च रजकाश्च सहस्लनशः ॥ ३१ ॥ 
गोपाळा नापिताश्‍्चेच तथाऽन्ये चस्त्रसूचकाः । 
मेषपालाश्चाजपाला झूगपालाश्च हंसकाः ॥ ३२ ॥' 
श्रान्यविक्रयिणश्चेष सक्तचिक्रयिणश्च ये । 

| गुडविक्रयिकाश्चेव तथा लचणजीघिनः ॥ ३३ ॥ 

| गायना नतेकाश्चेव तथा मङ्गलपाठकाः । 

| शेळूषा: कथकाश्चेच पुराणार्थविशारदाः ॥ ३४ ॥' 

| कवयः काव्यकर्तारो नानाकाव्यषिशारदाः । 





चिषघ्ा गारुडाश्चैच नानारलपरीक्षकाः॥ ३५ ॥- . 
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व्योकारास्ताप्रकाराश्च कांस्यकाराश्च रुउकाः । 
कोषकाराश्चित्रकाराः कुन्दकाराश्च पावकाः ॥ ३६ ॥ 
द्ण्डकाराश्चासिकाराः सुराधूतोपजीविनः | 

मल्ला दूताश्च कायस्था ये चान्ये कमंकारिण: ॥ ३७॥ ` 
तन्तुवाया रूपकारा घा तिकास्तेळपाठका: । 
लावजीवास्तेत्तिरिका मृगपक््युपजीविनः ॥ ३८॥ 
गजचेद्याश्च वेद्याश्च नरवैद्याश्च ये नराः। 
वृक्षवेद्याश्व गोवेद्या ये चान्ये छेददाइकाः ॥ ३६॥ „१-9 
एते नागरकाः सर्वे ये चान्ये नानुकीतिताः i ह 
अनुजग्सुल्तु राजानं समस्तपुरवासिनः ॥ ४० ॥ 


२5° 






यथा ब्रजन्तं पितर ग्रामान्तरं समुत्सुकाः त्र १ र्र | 
| अनुयान्ति यथा पुत्रास्तथा तं तेऽपि नागराः ॥ 8 Ha 
एवं स नृपतिः श्रीमान्वृतः सर्वेमेहाजने 1 ` ४ £| «| / ॐ 
हस्त्यश्वरथपादातैजगाम च शनैः शनेः ॥ ४२॥ ६ ~ \ + ५ 
एवं गत्वा स नृपतिदेक्षिणस्योदधेस्तरम्‌। SG हन 
| सर्वेस्तैदीघेकालेन बलेरनुगतः प्रभुः ॥ ४३ ॥ य 
द्द्शे सागरं रम्यं नृत्यन्तमिच च स्थितम्‌। ` 
अनेकशतसाहस्लैरूमि मिश्व समाङुलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
नानारलालयं पूण नानाप्राणिसमाकुलम्‌ । 


'चीचीतरडूबहुळ॑ मदाश्वयंसमन्वितम्‌॥ ४५ ॥ 
तीर्थराजं महाशब्द्मपारं सुमयकरम्‌। 
मेघवन्दप्रतीकाशमगाघं मकरालयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
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मत्स्यैः कूमेश्च शङ्खश्च शुक्तिकानक्रशड्धुमिः । 
शिंशुमारैः कर्कटेश्च वृतं सर्पेमेहाचिषेः ॥ ४७॥ 
लवणोदं हरैः स्थानं शयनस्य नदीपतिम्‌ । 
सर्वपापहरं पुण्यं सर्ववाञ्छाफलप्रदम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अनेकावतेगस्भीरं दानवानां समाश्रयम्‌ । 
अमृतस्यारणिं दिव्यं देवयोनिमपां पतिम्‌ ॥ ४६॥ 
विशिष्टं सवभूतानां प्राणिनां जीवधारणम्‌ । ` 
सुपचित्रं पचित्राणां मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ ॥ ५०॥ 
तीर्थानामुत्तमं तीर्थमव्ययं यादसां पतिम्‌ । 
चन्द्रवृ डिक्षयस्येच यस्य मानं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अभेद्यं सर्वेभूतानां देवानाममृतालयम्‌ । 
उत्पत्तिस्थितिसंहारहेतुभूतं सनातनम्‌॥ ५२ ॥ 
उपजीव्यं च सर्वेषां पुण्यं नदनदीपतिम्‌ । 
दृष्ट्या तं नुपतिश्रेष्ठो विस्मयं परमं गतः ॥ ५३॥ 
निचासमकरोत्तत्र चेळामाखाद्य सागरीम्‌! 
पुण्ये मनोहरे देशे सबेभूमिशुणेयु ते ॥ ५७ ॥ 
वतं शाळेः कदम्वेश्च पुंनागः सरळदुमेः । 
पनसेर्ना रिकेलेश्च बकुलेर्नागकेसरेः ॥ ५५ ॥ 
ताले: पिप्पलेः खजूरर्नारङ्ग बोजपूरकेः । 
शाळेरास्रातकलोभ्रैवेकुलेचेहुचारकेः ॥ ५६ ॥ 
कपित्यैः कणिकारेशच पाटछाशोकचम्पकीः । 
दाडिमैश्च तमालैश्च पारिजातैस्तथाऽर्जनेः ॥ ५9॥ 
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ध्याय:] अ पुरुषोत्तमक्षेत्रचणेनम्‌ क ३२७ 
| ग्राजीनामळके विल्वैः प्रियंगुबरखा दिरैः । 
इङ्गदीसततपर्णेश्च अभ्वत्थागस्त्यजम्बुकः ॥ ५८ ॥ 
| मधुकः कणिकारेश्च बहुषारेः स तिन्दुकः । 
पळाशवद्रेनीपेः सिद्धनिम्वशुमाञ्जनेः ॥ ५६ ॥ 
वारकः कोविदारैश्च भलातामलकस्तथा । 
i इति हिन्ताळकाङ्कोलेः करञ्जैः सविभीतकीः ॥.६० ॥ 
ससजेमधुकाश्मयेः शाल्मलीदेचदारुमिः । 
शाखोठके निंम्वचटैः कुस्भीकोष्ठददरीतकेः ॥ ६१॥ 
गुग्युलेश्चन्दनैत्र कष स्तथेवागुरुपारलेः । 
जम्वीरकरुणेब क्ष स्तिन्तिडीरक्तचन्दनः ॥ ६२ ॥ 
एवं नाना विधेवृ लैस्तथा५न्येवंडुपादपे: । 
कल्पद्रुमैनित्यफले: सर्वेर्तुकुसुमोत्करेः ॥ ६३ ॥ 
नानापक्षिस्तैदिव्येमत्तको किलनादितः । 
मयूरवरसंघुष्टे: शुकसारिकसंकुलेः ॥ ६४॥ 
दारीतैभ ड्रराजैश्व चातकेवेडपुत्रकेः । 
जीवंजीघककाकोले: कळविड़्ीः कपोतकेः ॥ ६५ ॥ 
खगैर्नाना विधैश्चान्यैः ओ त्ररम्यैर्मनोहरेः । 
पुष्पिताग्ने षु वृक्षेषु कूजद्विश्चा्वे धिठितेः ॥ ६६ ॥ 
केतकीवनखण्डैश्च सदा पुष्पधरेः सितेः । 
मल्लिकाकुन्दकुसुमैय्‌थिकातगरस्तथा ॥ ६9 ॥ 
कुटजैर्बाणपुषपैश्चअतिसुकतः सकुब्जकः । 
मालतीकरवीरैश्च तथा कदलकाञ्चनैः ॥ ६८॥ 
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अन्येर्नानाचिधैः पुष्पैः खुगन्धेश्वारुदशेनेः । 
चनोद्यानोपवनजेर्नानावणेः सुगन्धिमिः ॥ ६६ ॥ 
विद्याधरगणाकीणेः सिद्धवारणसेषितेः । 
गन्धर्चोरगरक्षो मिमूताप्सरसकिनरेः ॥ ७० ॥ 
सुनियक्षगणाकीणर्नानासर्च निषेचितेः । 

जगैः शाखास्त गे: सिंहैवंराहमहिषाङुलेः ॥ ७१॥ 
तथाऽन्यैः छृष्णसाराद्येमुंगेः सर्वच शो मितेः । 
शादूलैदींसमातङ्ग स्तथाऽन्येचेनचारिमिः ॥ ७२ ॥ 
एवं नानाविधैर क्षैरयानेनन्द्नोपमेः । 
लतागुर्मचितांनेश्च विचिधैश्च जलाशये: ॥ ७३ ॥ 
हंसकारण्डचाक्कीणेः प्िनीखण्डमण्डितेः । 
कादम्वैश्च एवेहसेश्चक्रचाकोपशो मितेः ॥ ७४ ॥ 
कमलैः शतपत्रैश्च कहारेः कुसुदोत्पलेः । 
खगेजेळचरेश्वान्येः पुष्पेजेललसुदभवेः ॥ ७५ ॥ 
पचंतेदौप्तशिखरेश्चारुकन्द्रमण्डितेः । 

| नानाच्रक्षलमाकी णर्नानाधातु विभूषितेः ॥ ७६ ॥ 

| सर्वाश्चयमयेः शङ्गः सर्वेभूतालये: शुभः । 

| सर्वोषधिसमायुक्तैविपुले श्वित्रसानुभि: ॥ ७9 ॥ 
एवं सेः समुदितैः शोभितं सुमनोहरैः । 

द्द्‌शं स महीपालः स्थानं घरेलोक्यपूजितम्‌ ॥ 9८ ॥ 
दशयोजनचिस्तीण पञ्चयोजनमायतम्‌ । 
नानाश्चर्यसमायुक्तं क्षेत्रं परमदुलभम्‌॥ ७६॥ | 
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ध्यायः] $ पुरुषोत्तमक्षेत्रवणनम्‌ # ३२६ 
इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म स्वयंम्वृषिसंचादे छेत्रदर्शनं 
नाम चतुश्चत्वारिशो ऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 
आदितः स्छोकानां समष्ख्यड्भाः--३१६२ 


r= 
= 


अथ पञ्चचरवारिशो ऽध्यायः । 


पुरुषोत्तमक्षेत्रवर्ण नम्‌ 

मुनय ऊचुः । 
तस्मिन्क्ष अवरे पुण्ये वेष्णवे पुरुषो त्तमे । 
कि तत्र प्रतिमा पूवं न स्थिता वेष्णबी प्रमो ॥ १॥ 
येनासौ नृपतिस्तत्र गत्वा सबलवाहनः । 
स्थापयामास कृष्ण च रामं भद्रां शुभप्रदाम्‌ ॥ २॥ 
संशयो नो महानत्र विस्मयश्च जगत्पते । 
श्रोतुमिच्छामहे सब ब्रद्वि तत्कारणं च नः॥ ३॥ 

त्रह्मोवाच । 
शएणुध्चं पूर्वसंवृत्तां कथां पापप्रणाशिनीम्‌ 
प्रवक्ष्यामि समासेन श्रिया पृष्टः पुरा हरिः ॥४॥ 
सुमेरोः काञ्चने शएङ्ग सर्वाश्चयंसमन्विते । 
सिद्धविद्याधरेयंक्षौः किंनरेरुपशो मिते ॥ ५॥ 
देवदानवगन्धरवेनांगेरप्सरसां गणः | 
'मुनिभिर्गुह्मकः सिद्धैः सौपर्णे समरुद्गणैः ॥ ६ ॥ 
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अन्येदेचालयेः साध्ये: कश्यपाद्यैः प्रजेश्वरैः । 
वाळलखिल्यादि मिश्चेच शोभिते सुमनोहरे ॥ ७ ॥ 
कणिकारचनेद्व्येः सवेतु कुसुमोत्करेः । 
जातरूपप्रतीकारोभू पिते सूर्यसंनिभैः ॥ ८॥ 
अन्येश्च बहुभित्रृ क्षैः शालतालादिमिवनेः । 
पुंनागाशो कसरळन्यग्रोधाश्रातकार्जनेः ॥ ६ ॥ 
पारिजाताप्रखदिरिनीप विह्चकदस्वकेः । 
धवखादिरपालाशशीर्षामलकतिन्दुकेः ॥ १० ॥ 
ना रिङ्गको लवक्कळलोभ्रदाडिमदारुकीः । 

स्जेश्च कर्णेस्तगरैः शिशिभूजेवनिम्बकेः ॥ ११॥ 
अन्येश्चकाञ्चनेश्चेच फलभारेश्चनामितेः । 
नानाकुसुमगन्धाढ्यं भूषिते पुष्पपादपैः ॥ १२॥ 
माळती यू थिकामलीकुन्द्बाणकुरुण्टकेः । 
पाटळागस्त्यकुटजमन्दारकुसुमादि भिः ॥ १३॥ 
अन्येश्च चिविधेः पुष्पेमेनसः प्रीतिदायकेः । 
नानाचिहगसंघेश्च कूज द्विर्मचुरस्चरैः ॥ १४॥ 
पुसको किळरुते दिव्ये म॑त्तबहिणना दितैः । 

एवं नानाविधे क्षैः पुष्पेर्नानाचिधेस्तथा ॥ १५॥ 


लगेर्नानाविधश्चेच शो मिते झुरसेचिते । 
तत्र स्थितं जगन्नाथं जगत्स्नष्टारमव्ययम्‌॥ १६ ॥ 


सर्वेछोकविधातारं चाजुदेचाल्यमव्ययम्‌ । 
प्रणम्य शिरसा देवी लोकानां हितकाम्यया ॥ 


पप्रच्छेमं मद्दाप्रश्नं पद्मज्ञा तमनुत्तमम्‌॥ १७ ॥ 
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श्रीरुवाच । 
च्रूहि त्वं सवेलोकेश संशयं मे हृदि स्थितम्‌ । 
मत्यलोके महाश्चय कर्मभूमौ सुदुलमे ॥ १८॥ 
लोभमोहदग्रहग्रस्ते काम्रक्रोधमहाणेवे। . 
येन मुच्येत देवेश अस्मात्संसारसागरात्‌ ॥ १६॥ 
आचक्ष्व सर्वदेवेश प्रणतां यदि मन्यसे । 
त्वद्वते नास्ति लोकेऽस्मिन्वक्ता संशय निणेये॥ २०॥ 


ब्रह्मोचाच । 
श्रुत्वैवं चचनं तस्या देवदेवो जनाद्‌नः । 
प्रोवाच परया प्रीत्या परं सारामृतोपमम्‌ ॥ २१ ॥. 
श्रीसगचानुचाच । 


सुखोपास्यः खुलाध्यश्चामिरामश्च सुसत्फलः । 
आस्ते तीर्थवरे देवि विख्यातः पुरुषोत्तमः ॥ २२॥' 
न तेन सदशः कश्चितत्रिषु लोकेषु विद्यते । 
कीर्तनाद्यस्य देवेशि मुच्यते सर्वपातकेः॥ २३॥. _ 
न विज्ञातोऽमरैः सर्वेने देत्येने च दानचेः । 
मरीच्यादैमनिघरेगॉपित मे वरानने ॥ २४॥ 
तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि दीर्थराजं च सांप्रतम्‌। 
भावेनैकेन सुओणि *टणुष्व घरवणिनि.॥ २५॥ 
आसीत्कल्पे समुत्पन्ते नष्टे स्थाचरजडुमे । 
प्रलीना देचगन्धवेदैत्यविद्याधरोरगाः ॥ २६ ॥ 


| ध्यायः] *% पुरुषोत्तमक्षेत्रेविष्णुलक्ष्मीसंचाद्चणेनम्‌ % ३३१ 
| 
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तमोभूतमिदं सवं न प्राज्ञायत किचन । 

तस्मिञ्जागति भूतात्मा परमात्मा जगद्गुरुः ॥ २७॥ 
श्रीमांखिसूतिकृद घो जगत्कर्ता महेश्वरः । 

वासुदेवेति विख्यातो योगात्मा हरिसीश्वरः॥ २८॥ 
सोऽस्ृज्योगनिद्रान्ते नाभ्यम्भोरुहमध्यगम्‌ । 
पद्मकेशरखंकाशां ब्रह्माणं भूतमत्ययम्‌॥ २६॥ 
ताइग्भूतस्ततो ब्रह्मा सचंलो कमहेश्वरः । 
पञ्चभूतसमायुक्त सजते च शनेः शनेः ॥ ३०॥ 
मात्रायोनीनि भूतानि स्थूलसूक्ष्माणि यानि च। 
चतुविधानि सर्वाणि स्थाचराणि चराणि च॥ ३१॥ 
ततः प्रजापतित्रेद्मा चक्र सवं चराचरम्‌ । 

संचिन्त्य मनसाऽऽत्मानं ससजे विविधा: प्रजाः ॥ ३२॥ 
मरोच्यादीन्मुनीन्सर्वान्दैवाछुरपितूनपि | 
यक्षविद्याधरांश्वान्यान्गड्रग्या: सरितस्तथा ॥ ३३ ॥ 
नरवानरसिंहांश्च विविधांश्च विहंगमान | 
जरायूनण्डजान्देचि स्वेद्जोदुभेद्जांस्तथा ॥ ३४ ॥ 
ब्रह्मक्षत्रं तथा चेश्यं शूद्रं चेव चतुष्टयम्‌ । 
अन्त्यजातांश्च स्ळेच्छांश्च सलजे विविधान्पृथक्‌ ॥ ३५॥ 
यत्किचिज्ञीवसक्ष तु तृणगुर्मपिपीलिकम्‌ । 

ब्रह्मा भूत्चा जगत्सचं निर्ममे स चराचरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
दक्षिणाङ्गे तथाऽऽत्मानं संचिन्त्य पुरुषं स्वयम्‌ । 
चामे चेच तु नारीं स द्विधा भूतमकटपयत्‌ ॥ ३9 ॥ 





~= 


। 
| 
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द 
| 
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ध्यायः] # पुरुषोत्तमश्षेत्रेविष्णुलक्ष्मी संचाद्व णंनम्‌ # ३३३: 


ततः प्रभृति लोकेऽस्मिन्प्रजा मेथनसंभषाः | 
अधमोत्तममध्याश्च मम क्षेत्राणि यानि च ॥ ३८ ॥ 
एवं संचिन्त्य देवोऽसौ पुरा सलिलयो निजः । 
जगाम ध्यानमास्थाय घाखुदेवात्मिकां तनुम्‌॥ ३६॥, 
ध्यानमात्रेण देवेन स्वयमेच जनादंनः । 
तस्मिन्क्षणे समुत्पन्नः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ ॥ ४० ॥ 
सहस्थशीषां पुरुषः पुण्डरीकनिमेश्चणः । 
सलिळध्वान्तमेघाभः श्रोमाञ्छ्रौषत्सलक्षणः ॥ ४१ ॥. 
अपश्यत्सहसा तं तु ग्रा लोकपितामहः । 
आसनेर््यपाद्यैश्च अक्षतेरभिनन्द्य च ॥ ४२॥ 
तुएाच परमे: स्तोत्रेविरिश्चिः सुसमाहितः । 
ततोऽहदमुक्तचान्दैवं ब्रह्माण कमळोदुभवम्‌॥ 
कारणं बद्‌ मां तात मम ध्यानस्य सांप्रतम ॥ ३३॥ 
ब्रह्मोघाच । 
जगद्धिताय देवेश मत्येळोकश्च दुळ मम्‌ । 
स्वर्गद्वारस्य मार्गाणि यज्ञदानव्रतानि च ॥ ४४ ॥ 
योगः सत्यं तपः श्रद्धा तीर्थानि विवधानि च। 
चिहाय सर्वमेतेषां सुख तत्साधनं वद्‌॥ ४५॥ 
स्थान जगत्पते मह्यासुत्क्ष्टं च यदुच्यते 
सर्वेधामृत्तमं स्थामं वरूहि मे पुरुषोत्तम ॥ ४६ ॥ 
विधातुर्वचनं श्र॒त्वा ततोऽहं प्रोक्तवान्प्रिये । 
णु ब्रह्मन्प्रवक्ष्यामि निमेल' सुषि दळ भम्‌॥ ४७ ॥ 
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उत्तमं सर्वेक्षेत्राणां धन्यं संलारतारणम्‌ । 
गोव्राह्मणहितं पुण्यं चातुवेण्यसुखोदयम्‌॥ ४८ ॥ 
भुक्तिसुन्तिप्रदं नुणां क्षेत्र परमदुळ भम्‌ । 

महापुण्यं तु सर्वषां सिद्धिदं वे पितामह ॥ ४३ ॥ 
तस्मादासोत्समुत्पन्न' तीर्थराजं सनातनम्‌ । 
विख्यातं परमं क्षेत्र चतुय गनिषेवितम्‌॥ ५० ॥ 
सर्वेषामेच देवानासृषीणां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
देत्यदानवसिद्धानां गन्धर्चोरगरक्षलाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
नानाविद्याधराणां च स्थावरस्य चरस्य च । 
उत्तमः पुरुषो यस्मात्तस्मात्स पुरुषोत्तमः ॥ ५२॥ 
दक्षिणस्योद्धेस्तीरे न्यग्रोधो यत्र तिष्ठति | 
.दशयोजनचिस्तोण क्षेत्र परमदुळ भम्‌ ॥ ५३॥ 
यस्तु कल्पे समुत्पन्ने महडु(त्यु)रकानिबहेणे । 
विनाशं नेवमभ्येति स्वयं तत्रेवमास्थितः ॥ ५४ ॥ 
'दृष्ट्माचे घटे तस्मिंश्छायामाक्रम्य चासकृत्‌ । 
ब्रह्महत्यात्प्रमुच्येत पापेष्वन्येषु का कथा ॥ ५५ ॥ 
प्रदक्षिणा कृता येस्तु नमस्कारश्च जन्तुभिः । 

सर्च विधूतपाप्मानस्ते गताः केशवालयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ज्यग्रोधस्योत्तरे किंचिइ क्षिणे केशचस्य तु । 
प्रासादस्तत्र तिष्ठेत्त पदं धमंमयं हि तत्‌ ॥ ५७ ॥ 
प्रतिमां तत्र वे इष्ट्या स्वयं देवेन निर्मिताम्‌ । 
अनायासेन चे यान्ति भुवनं मे ततो नराः ॥ ५८॥ 
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गच्छमानांस्तु तान्प्रेक्ष्य एकदा धर्मराट्प्रिये | 
मद्न्तिकमलुप्राप्य रणस्य शिरसाऽत्रचीत्‌ ॥ ५६ ॥ 
यम उवाच | 

नमस्ते भगवन्देच लोकनाथ जगत्पते । 
। क्षीरोदवासिनं देवं रोषभोगानुशायिनम्‌ ॥ ६० ॥ 
| ___ वरं घरेण्यं वरदं कर्तारमकृतं प्रभुम्‌ । 
विश्वेश्वरमजं विष्णु सर्वेज्ञमपराजितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
'नीलोत्पलद्रूश्यामं पुण्डरीकनिभेक्षणम्‌ । 
'सर्वेज्ञ' निशुणं शान्तं जगद्धातारमव्ययम्‌ ॥ ६२ ॥ 
'सर्वेछोकविधातारं सवंलोकसुखाघहम्‌ । 
"पुराणं पुरुष वेद्यं व्यक्ताव्यक्तं सनातनम्‌॥ ६३ ॥ 
पराचराणां स्रष्टारं लोकनाथं जगद्गुरुम्‌ । 
'श्रीचत्सोरस्कसंयुक्तं बनमालाचिभूषितम्‌॥ ६४॥ 
'पीतवस्त्रं चतुर्बाहुं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । 
हारकेयूरसंयुक्तं मुकुटाङ्गदधारिणम्‌॥ ६५॥ 
सर्वेलक्षणसंपूर्ण सवे न्द्रियघिषजितम्‌। 
कूरस्थमचळं सूक्ष्म ज्योतिरूपं सनातनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
साचाभावचिनिर्मुक्त व्यापिनं प्रकृतेः परम्‌ । 
नमस्यामि जगन्नाथमीश्वरं सुखद्‌ प्रसुम्‌॥ ६७ ॥ 
इत्येवं धर्मराजस्तु पुरा न्यम्रोघसंनिधो । 
स्तुत्वा नानाविधैः स्तोत्रैः प्रणाममकरोत्तदा ॥ ६८॥ ` 
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| तं दृष्ट्या तु महाभागे प्रणतं प्राज्ञलिस्थितम्‌ । 

| स्तोत्रस्य कारणं देवि पृष्ट्यानहमन्तकम्‌ ॥ ६९ ॥ 

| वैवस्वत महाबाहो सवंदेचोत्तमो ह्यसि । 

किमर्थ स्तुतवान्मां त्वं संक्षेपात्तदुन्नचीहि मे ॥ ७० ॥ 
| धर्मराज उचाच । 

| अस्मिन्नायतने पुण्ये विख्याते पुरुषोत्तमे । 
इन्द्रनीलमयी श्रेष्ठा प्रतिमा सारवेकामिकी ॥ ७१ ॥ 
तां दृष्ट्या पुण्डरीकाक्ष भावेनेकेन श्रद्धया । 
शवेताख्यं भचनं यान्ति निष्कामाश्चेब मानवाः ॥ ७२ ॥ 
अतः कतु न शक्नोमि व्यापारमरिसूदन । 

प्रसीद सुमहादेव संहर प्रतिमां चिभो ॥ ७३ ॥ 
श्रत्वा वेचखतस्येतद्वाक्यमेतदुवाच ह | 

यम तां गोपयिष्यामि सिकताभिः समन्ततः ॥ 9४ ॥ 
ततः सा प्रतिमा देवि वलिभिर्गोपिता मया । 

यथा तत्र न पश्यन्ति मनुजाः खगकाडक्षिण: ॥ ७५ ॥ 
प्रच्छाय चल्लिकेदेबि जातरूपपरिच्छदेः। 

| यमं प्रस्थापयामास खां पुरीं दक्षिणां दिशम्‌ ॥ ७६ ॥ 
| त्रह्मोचाच । 

लुप्तायां प्रतिमायां तु इन्द्रनीलस्य भो छिजाः । 
तस्मिन्क्षे त्रवरे पुण्ये विख्याते पुरुषोत्तमे ॥ ७9 ॥ 
यो भूतस्तत्र वृत्तान्तो देवदेवो जनादन: । 

तं सवं कथयामास स तस्ये भगचान्पुरा ॥ ७८ ॥' 
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,इन्त्रयुन्नस्य गमनं क्ष त्रसंदर्शन तथा । 
क्ष अस्य़ चणेनं चेव प्रासादकरणं तथा ॥ ७६ | 
हयमेधस्य यजनं स्वप्नद्शेनमेच च। 
छचणस्योदधेस्तीरे काष्ठस्य दर्शनं तथा ॥ ८० ॥ 
द्रोन घासुदेचस्य शिहिपराजस्य च द्विजा:। 
निर्माणं प्रतिमायास्तु यथावर्णं विशेषतः ॥ ८१-॥ 
स्थापनं चेव सवेषां प्रासादे भुवनोत्तमे) | 
यात्राकाले च चिप्रेन्द्राः कल्पसंकीतंनं तथा ॥ ८२॥ 
मार्कण्डेयस्य चरितं स्थापनं शंकरस्य च । 
पञ्चतीथेस्य माहात्म्यं दर्शन शूलपाणिनः ॥ ८३॥ 
घरस्य द्शंनं चेच व्युष्टिं तस्य च भो द्विजाः । 
दशेने बळदेचस्य कृष्णस्य च चिरोषतः ॥ ८४॥ 
सुभद्रायाश्च तत्रेव माहात्म्य चेव सवशः । 
द्शेनं नरसिंहस्य व्युष्टिसंकीतन तथा ॥ ८५॥. 2. 
अनन्तवासुदेषस्य दर्शन गुणकीर्तनम्‌ । र. पिकले 
श्वेतमाघवमाहात्म्यं स्वर्गद्वारस्य दर्शनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
उद्घेदेशेनं चेच स्नानं तर्पणमेच च । 
समुद्रस्नानमाहात्म्यमिन्द्रद्यत्नस्य च द्विजाः ॥ ८७ ॥ 
पश्चतीर्थफल चैव महाज्येष्ठं तथेघ च।. 
स्थानं छृष्णस्य हलिनः.पवंयात्राफल' तथा ॥ ८८ ॥ 
वर्णनं विष्णुळोकस्य क्षेत्रस्य च पुनः पुनः । 
पूवं कथितघाग्सचं तस्ये स पुरुषोत्तम; ॥ ८६-॥ - 
२२— 
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इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्मे स्वयंसुञ् षिसंचादे पू्ववृत्ता- 
नुघणंनं नाम पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४५॥ 
आदितः स्छोकानां समष्ट्यङाः-३२८१ 


अथ षट्चत्वारिशोऽध्यायः । 


पुरुषोत्तमक्षेत्रवणनम्‌ 

| | मुनय ऊचुः । 

| श्रोतुमिच्छामहे देच कथाशेषं महीपतेः । 
तस्मिन्क्षेत्रवरे गत्वा किं चकार नराधिपः ॥ १॥ 

ब्रह्मोचाच । 

म्टणुध्व सुनिशादू लाः प्रवक्ष्यामि समासतः | 
क्षेत्रसंद॥श नं चेव कृत्यं तस्य च भूपतेः ॥ २ ॥ 
गत्वा तत्र महीपालः कषेत्रे ्रेलोक्यचिश्रुते । . 

 दद्‌शे रमणीयानि स्थानानि सरितस्तथा ॥ ३॥ 
नदी तत्र महापुण्या चिन्ध्यपाद विनिगेता । 
स्वित्रोपलेति विख्याता सरवंपापहरा शिचा ॥ ४ ॥ 
गङ्कातुद्या महास्रोता द क्षिणाणेवगामिनी । 

| महानदीति नाल्या खा पुण्यतोया सरिद्दरा ॥५॥ 

| दक्षिणस्योद्धेगेभ ग॒ताऽऽवर्ता तिशोभिता । 

उभयोस्तटयोयस्या. ग्रामाश्च नगाराणि च ॥ ६:॥ ` ` 
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दुश्यन्ते सुनिशादू ला: सुसस्याः सुमनोहराः । 
हप्टपुष्टजनाकीणां चस्त्राल'कारमूषिताः ॥ ७॥ 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्याः श्द्रास्तत्र पृथक्पृथक्‌ । 
स्वधमेनिरताः शान्ता दृश्यन्ते शुभलक्षणाः ॥ ८॥ 
'तास्वूलपूर्णवदना माळादामघिमूषिताः । 
वेदपूणसुखा चिप्राः सषडड्पद्क्रमाः ॥ ६॥ 
अझिहोत्ररताः केचित्केचिदौपालनक्रियाः । 
'खवेशास्त्रार्थकुशला यज्वानो भुरिदक्षिणाः ॥ १० ॥ 
चत्वरे राजमार्गषु पनेषपचनेषु च । 
सभामण्डलहस्येषु देवतायतनेषु च ॥ ११ ॥ 
इतिहासपुराणानि वेदाः साङ्गाः सुलक्षणाः । 
'काच्यशास्त्रकथास्तत्र श्रूयन्ते च महाजने: ॥ १२॥ 
स्त्रियस्तद्देशवासिन्यो रूपयौचनगविताः । 
'संपूर्णलक्षणोपेता चिस्तीर्णश्रोणिमण्डलाः ॥ १३॥ 
सरोरुदसुखाः श्यामाः शरञ्चन्द्रनिभाननाः । 
' पीनोन्नतस्तनाः सर्वा सस्रदुध्या चारुद्शेनाः॥ १४॥ 
सौचर्णवलयाक्रान्ता दिव्येवेस्त्रेरल इता । 
कदलीगभेसकाशाः पद्मकिञरकसप्रभाः ॥ १५॥ 
विम्वाधरपुराः कान्ताः कर्णान्तायतलोचनाः । 
सुसुखाश्चारुकेशाश्च हावमाघावनामिताः ॥ १६॥ 
-काश्चिर्पदुमपलाशाक्ष्यः का श्चिदिन्दीचरेक्षणाः । ` 
“षिद्य॒द्विस्पष्टद्शतास्तन्वङ्गयश्च तथाऽपराः॥ १७॥ 
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कुटिलालकसंयुक्ताः सीमन्तेन विराजिताः । 

| ग्रीवाभरणसंयुक्ता माख्यदामविसूषिताः ॥ १८॥ 

| कुण्डल रल्लसंयुक्त: कणपूरेमनोहरे: । 

| देवयोषित्प्रतीकाशा दृश्यन्ते शुभळक्षणाः॥ १६ ॥ ` 
दिव्यगीतघरेधंन्येः क्रीडमाना घराडूना: । 
बीणावेणुमुदङ्ग श्च पणवैश्वेष्॒ गोमुखेः ॥ २० ॥ 

श ङदुन्डुमिनिघोषिर्नानाचाय मेनोहरेः | 

क्रीडन्त्यस्ताः सदा हष्टा विलासिन्यः परस्परम्‌॥ २१॥ 
एवमादि तथाऽनेकगीतवाद्यविशारदाः । 

दिचा रात्री समायुक्ताः कामोन्मत्ता वराङ्गनाः ॥ २२॥ 

| मिक्षवेखानसेः सिद्धेः स्नांतकेबेह्मचारिमिः । 
मन्त्रसिद्वैस्तपः सिदयेज्ञ सिद्वैनिषेवितम्‌॥ २३॥ 

इत्येचं ददूळे राजा क्षेत्रं परमशोभनम्‌ । 
अतरैचाऽऽराघयिष्यामि भगवन्तं सनातनम्‌ २४ ॥ 
जगद्गुरु परं देवं परं पार पर पदम्‌ । 

| सर्वेश्वरेश्वरं विष्णुमनन्तमपराजितम्‌॥ २५ ॥ 

| इद्‌ तन्मानसं तीथं ज्ञातं मे पुरुषोत्तमम्‌ 

कल्पवृक्षो महाकायो न्यग्रोधो यत्र तिष्ठति॥ २६॥ . ` 
प्रतिमा चेन्द्रनीलाख्या स्वयं देवेन गोपिता । 

न चात्र दश्यते चान्या प्रतिमा चैष्णची शुभा ॥ २७ ॥' 
तथा यत्नं करिष्यामि यथा देवो जगत्पतिः i 
प्रत्यक्षं मम चाभ्येति चिष्णुः सत्यपराक्रमः ॥ २८॥ ` 
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ध्यायः] # इन्द्रयुन्नस्यप्रासादकरणाथराज्ञामाह्ानम्‌ # ३४१ 
यज्ञ दनिस्तपोभिश्व होमैध्यानिस्तथा5चेने: । 
डपचासेश्व विधिचच्चरैयं घरतमुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
अनन्यमनसा चेच तन्मना नान्यमानसः । 
चिष्ण्वायतनविन्यासे प्रारम्भं च करोम्यहम्‌ ॥ ३० ॥ 
इति श्रोमहापुराणे आ दित्राह्म स्वयंभुझषिसंवादे क्षेत्रवणनं नाम 
षट्चत्वारिशोऽध्यायः॥ ४६ ॥ 
आंद्तः स्छोकानां समष्ट्यङ्ाः-३३११ 


| 
अथ सपतचत्वारिशोऽध्यायः । 
| इन्द्रद्य स्स्यप्नासादकरणाथराज्ञामाहूवानम्‌ 
ब्रह्मोवाच । 
एवं स प्रथिवीपाळश्चिन्तयित्वा द्विजोत्तमाः । 
प्रासादार्थं हरेस्तत्र प्रारम्ममकरोत्तदा ॥ १॥ 
आनाय्य गणकान्सर्घानाचार्याड्छास्त्रपारगान्‌ 
भूमिं संशोध्य यत्नेन राजा तु परया सुदा | २॥ 
म्रोह्मणेज्ञानसंपत्न वदशास्त्राथंपारगः । 
अमात्यै न्त्रिभिञ्चैच वास्त॒विद्याषिशारदः॥ है ॥ 
तेः साधं स समाळोच्य खमुद्दते शुभे दिने | 
-खुचन्द्रतारसंयोगे ग्रहानुकूल्यसंयुते ॥ ४.॥ ` 
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| २४२ # त्रह्मगुराणम्‌ & [सप्तचत्वारिशो९ 
| जयमङ्गलशब्दैश्च नानावाय मनोहरैः । 

| वेदाध्ययननिधर्षेगीतेः खुम'घुरस्वरः ॥ ५॥ 

| पुष्पलाजाक्षतेगेन्धेः पूर्णकुम्भः सदीपकेः । 

| द्दाचभ्य ततो राजा श्रद्धया सुमाहितः ॥ ६ ॥ 

| दत्त्वेचमष्यं चिधिषदानाय्य स महीपतिः । 

| कलिड्राधिपति शूरमुत्कलाधिपति तथा ॥ 

| कोशळाधिपति चेव तानुवाच तदा नृपः ॥ ७॥ 

| राजोचाज । 

| गच्छध्वं सहिताः सव शिलाथ सुसमाहिताः। 
ग्रहीत्वा शिहिपमुख्यांश्च शिळाकमेविशारदान्‌॥ ८॥ 
| चिन्ध्याचळं खुविस्तीण बहुकन्दरशोभितम्‌ । 

| निरूप्य सर्वेसानूनि च्छेदयित्वा शिलाः शुभाः ॥ 
संचाह्यन्तां च शकरेनोकाभिर्मा विलम्बथ ॥ ६॥ 


ब्रह्मोचाच । 
एवं गन्तुं समादिश्य तान्न॒पान्स महीपतिः ।. 
पुनरेचात्रवीद्वाक्यं सामात्यान्स पुरोहितान्‌॥ १० ॥ 
राजोचाच । 
गच्छन्तु दूताः सर्वत्र मम्माऽऽज्ञां प्रचदन्तु वे । 
यत्र तिष्ठन्ति राजानः पृथिव्यां तान्सुशीघ्रगाः ॥ ११ ॥ 
हस्त्यश्चरथपादातैः सामात्यैः सपुरो दितेः | 
गच्छत सहिताः सर्व॑इन्द्रयु्नस्य शासनात ॥ १२॥ _ | 
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ध्यायः | # मद्दौपतीनामागमनम्‌ # ३४३ 


ब्रह्मोचाच | 
एवं दूताः समाज्ञाता राज्ञा तेन महात्मना । 
गत्वा तदा नुपानूचुवंचनं तस्य भूपतेः॥ १३ ॥ 
श्रुत्वा तु ते तथा सर्वे दूतानां चनं नुपाः । 
आ जग्मुस्त्घरिताः सर्वे स्वसेन्यैः परिवारिताः ॥ १४॥ 
ये नुपाः पूर्वदिग्भागे ये च दक्षिणतः स्थिताः । 
पश्चिमायां स्थिता ये च उत्तरापथस स्थिताः ॥ १५॥ ˆ 
प्रत्यन्तवासिनो येऽपि ये च संनिधिषासिनः | 
पार्वतीयाश्च ये केचित्तथा द्वीपनिघासिनः ॥ १६ ॥ 
रथैर्नागैः पदातैश्च चाजिमिधेनविस्तरे: | 
संप्राप्ता बहुशो चिप्राः श्र॒त्वेन्द्रयुम्नशासनम्‌ ॥ १७ ॥ 
तानागतान्नुपान्दरष्दघा सामात्यान्सपुरो हितान्‌ । 
प्रोचाच राजा हृ्ातमा कार्यमुद्दिश्य सादरम्‌ ॥ १८॥ 
राजोचाच। 
*टणुध्वं नपशादुछा यथा किचिदुत्रवीस्यहम्‌ । 
असिमन्क्षेत्रचरे पुण्ये भुक्तिमुक्तिप्रदे शिवे ॥ १६॥ 
हयमेधं महायज्ञ' प्रासादं चैष वैष्णवम्‌ । 
कथं शक्नोम्यहं कर्तुमिति चिन्ताकुलं मनः ॥ २० ॥ 
भषद्भिः सुसद्दायेस्तु सर्वमेत्करोम्यहम्‌ । 
यदि यूयं सहाया मे भवध्वं नपलत्तमाः ॥ २१॥ 
ब्रह्मोवाच । 
त्येवं देमातल्य राजराजस्व थीमतः। ° 
ऱ्ह र वित हा भूपास्ते तस्य शासनात्‌॥ २२॥ . 
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३४४ # ब्रह्मपुराणम्‌ अ [सप्तचरघारिशोऽ 
ववृषुर्थेनरत्नेश्च सुवर्णमणिमौ क्तिकैः । 
कस्वला जिनरत्नेश्च राङकवास्तरणेः शुभैः ॥ २३॥ 
| वञ्वेदू्येमाणिक्येः पद्रागेन्द्रनीळकेः । 
| गजेरश्वेधेनेश्चान्ये रथेश्चैच करेणुभिः ॥ २४ ॥ 
| असं ख्ये येवु विधे द्रेञ्ये रु्चावचैस्तथा । 
| शालिवी हियवेश्चेच माषसुद्रतिलेस्तथा ॥ २५ ॥ 
| सिद्धार्थचणकश्चव गोधूमैम छुरा दिभिः । 
श्यामाकेमंधुकेश्वेच नीवारैः सकुलत्थकीः ॥ २६ ॥ 
| अन्येश्व विविधेर्धान्येग्राम्यारण्येः सहस्तशः । 
| बहुधान्यसहस्नाणां तण्डुळानां च राशिभिः ॥ २७॥ 
| गव्यस्य हचिषः कुम्भेः शतशोऽथ सहस्त्रशः । 
| तथाऽन्येवि चिधेद्रेन्येमेक्ष्यभोज्यानुलेपनेः ॥ २८॥ 
राजानः पूरयामासुर्येत्किचिद्द्रव्यसंभवेः । 
तान्दूष्ट्चा यज्ञसंभारान्सचेसंपत्समन्वितान्‌॥ २३ ॥ 
यज्ञकर्मविदो विग्रान्वेदवेदाङ्गपारगान्‌। 
ळे शास्त्रेषु निपुणान्दक्षान्कुशाळान्सवेकर्मलु ॥ ३० ॥ 
। ऋषींश्वेष महर्षीश्व देवर्षीश्रेत्र तापसान । 
| त्र्मचा रिगृहस्थांश्च घानप्रस्थान्यतींस्तथा ॥ ३१ ॥ 
| स्तातकान्द्राह्मणांश्वान्यानपिहोत्रे सदा स्थिन। 
| 





आचार्योपाध्यायघरान्स्चाऽपायतपलाऽन्वितान्‌ ॥ ३२॥ 
| सद्स्याञछास्त्रकुशाळांस्तथाऽन्यान्पाचकान्बहन्‌ | 
दृष्ट्या तान्नृपतिः श्रीमानुचाच स्वं पुरोहितम्‌ ॥ ३३ ॥ ` 
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ध्यायः] ® इन्द्रयुप्लस्थवाजिमेधयज्ञकरणम्‌ # ३४५ 


राजोचाच । 
ततः प्रयान्तु विद्वांसो त्राह्मणा वेद्पारगाः । 
वाजिमेधार्थ लिदुध्यर्थ देशं पश्यन्तु यज्षियम्‌॥ ३४॥ 
ब्रह्मोचाच । 
इत्युक्तः स तथा चक्रे चचनं तस्य भूपतेः । 
दृष्ट: स मन्त्रिमिः साथ तदा राजपुरोहितः ॥ ३५ ॥ 
ततो ययी पुरोधाश्च प्राज्ञः स्थपतिभिः सह । 
ब्राह्मणानग्रतः कृत्वा कुशलान्यज्ञकर्मणि ॥ ३६ ॥ 
तं देशं धीवरग्रामं सप्रतो लिघिटड्डिनम्‌ । 
कारयामास विप्रोऽसौ यज्ञवाटं यथाविधि ॥ ३७॥ 
प्रासादशतसंचाघं मणिप्रबरशो मितम्‌ । 
इन्द्र्सद्मनिमं रम्यं हेमरलविभूषितम्‌ ॥ ३८॥ 
स्तम्भान्कनकचित्रांश्च तोरणानि बृहन्ति च। ` 
यज्ञायतनदेशेष द्त्वा शुद्धं च काञ्चनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अन्तःपुराणि राज्ञां च जानादेशनिवासिनाम्‌ । 
कारयामास धर्मात्मा तत्र तत्र यथाविधि ॥ ४०॥ 
ब्राह्मणानां च वेश्यानां नानादेशसमीयुषाम्‌ । | 
कारयामास विधिवच्छालास्तत्राप्यनेकशः ॥ ४१ ॥ 
परियार्थं तस्य ने पतेराययुन पसत्तमाः । 
रल्लाऱ्यनेकान्यादाय ख्ियशचाऽऽययुरुत्सचे ॥ ४२ ॥ 
तेषां निर्विशतां स्वेषु शिविरेषु महात्मनाम्‌ । 
नदतः खागरह्येच दिविस्परगभवदुध्वतिः ॥ ४३ ॥ . 
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३४६ ® ब्रह्मपुराणम्‌ $$ [सप्तयत्वारिशोऽ 


क 


तेषामभ्यागतानां च स राजा सुनिसत्तमा: । 

व्या दिदेशाऽऽयतनानि शय्याश्चाप्युपचारतः ॥ ४७ ॥ 

भोजनानि चिचित्राणि शा लीक्षुयचगोरसैः । 

उपेत्य नृपतिश्रेष्ठो व्यादिदेश स्वयं तदा ॥ ४५ ॥ 

तथा तस्मिन्महायज्ञे वहवो ऽ्ह्मचा दिनः । 

ये च द्विजातिप्रवरास्तत्राऽऽसन्द्रिजखत्तमाः ॥ ४६ ॥ 

समाजग्मुः सशिष्यास्ताःप्रतिजग्राह पार्थिचः । 

सचाश्च ताननुययौ याबदाचसथानिति ॥ ४७॥ 

स्वयमेच महातेजा दम्मं त्यक्त्वा नपोत्तमः । 

ततः छृत्वा स्वशिदपं च शिहिपनोऽन्ये च ये तदा ॥ ४८॥' 

कृत्स्नं यज्ञविधि राज्ञे तदा तस्मै न्यवेद्यन्‌। 

ततः श्रुत्वा नृपश्रेष्ठः छृतं सर्चमतर्द्रितः ॥ 

हृष्टरोमाऽभचद्राजा सह मन्त्रिभिरच्युतः ॥ ४६॥ 
ब्रह्मोचाच । 

तस्मिन्यज्ञे प्रवृत्त तु घाग्ग्मिनो हेतुवादिभिः । 


. हेतुवादान्वहूनाहुः पररुपरजिगीषघः ॥ ५० ॥ 


देवेन्द्रस्येव (१)बिहितं राजसिहेन भो द्विजाः । 
दृद्शुस्तोरणान्यत्र शातकुम्भमयानि च ॥ ५१ ॥ 
शय्यांसनचिकारांश्च सुबइत्रलसंचयान। 


1 कळलशान्वघेमानकान्‌॥ ५२ ॥ 
ल मपश्यद्धसुधाधिपः । 


यूपांश्च शास्त्रपठितान्दारवान्हेमभूषितान्‌॥ ५३ ॥ 


he 
\ 
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ध्यायः:] # इन्द्रुस्रस्यचाजिमेधयज्ञकरणम्‌ # ३४५ 


उपक्षिप्तान्यथाकालं विधिवदुभूरियर्चेसः । 

स्थळजा जलजा ये च पशवः केचन द्विजाः ॥ ५७ ॥ 
खर्चानेब समानीतानपश्यंस्तत्र ते नपा: | 

गाश्चैव महिषीश्चेच तथा वृद्ध स्त्रियोऽपि च ॥ ५५॥ 
ओऔदकानि च सत्त्वानि श्वापदानि वयांसि च। - 
जरायुजाण्डजातानि स्वदेजान्युद्विदानि च॥ ५६ ॥ 
पवंतान्युपधान्यानि भूतानि दददशुश्च ते । 

एचं प्रसुदितं सर्च पशुतो धनधान्यतः ॥ ५७॥ 
यज्ञवाटं नृपा दृष्ट्या विस्मयं परमं गताः। 
ब्राह्मणानां विशां चेव वहुमिप्टान्नसद्धिमत्‌ ॥ ५८ ॥ 
पूण शतसहले तु चिग्राणां तत्र मुज्ञताम्‌ । 
ठुन्दुमिमेंघनिधोषान्मुहुमंहुरथाकरोत्‌ ॥ ५६ ॥ 
विननादासछृत्यापि दिवसे दिवसे गते । 

एवं स घवृधे यज्ञस्तस्य राज्ञस्तु धीमतः |: ६० ॥ 
अन्नस्य सुबहन्विप्रा उत्सर्ग जिगेतोपमान्‌ । 
दधिकुल्याश्च दृहशुः पयसश्च हृदांस्तथा ॥ ६१ ॥ 
जम्बद्धीपो हि सकलो नानाजनपदेयु तः । 
द्विजाश्च तत्र दृश्यन्ते राज्ञस्तस्य महामखे ॥ ६२॥ 
तत्र यानि सहस्लाणि पुरुषाणां ततस्तः । 

गृहीत्वा भाजनं जग्मुबेहनि द्विजसत्तमाः ॥ ६३ ॥. 
श्राविणश्चापि ते सवे खुगृष्ठमणिकुण्डलाः । 
पर्यवेषयन्द्विजातीञ्छतशो5थ सददल्शः॥ ६४ ॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३४८ क ब्रह्मपुराणम्‌ # [सप्तचत्वारिशोऽ 


चि विधान्यज्ुपानानि पुरुषा येऽनुयायिनः । 

ते चे नृपोपभोज्यानि त्राह्मणेभ्यो ददुः सह ॥ ६५ ॥ 

समागतान्वेदविदो राज्ञश्च पृथिचीश्वरान । 

पूजां चक्रे तदा तेषां विधिवदुभ् रिदृक्षिण: ॥ ६६ ॥ 

दिग्देशादागतान्राज्ञो महासङ्ग्रामशालिनः । 

नटनतेककादींशश्‍्च गीतस्तुतिविशारदान्‌ ॥ ६७ ॥ 

पत्न्यो मनोरमास्तस्य पीनोन्नतपयोधराः । 

इन्दीचरपलाशाक्षयः शरञ्चन्द्रनिभाननाः ॥ ६८॥ 

कुलशीलगुणोपेताः सहस्रकं शताधिकम्‌ । 
तद्भूपपरमपल्लीगणसमन्वितम्‌ ॥ ६६ ॥ 

रलमालाकुल दिव्यं पताकाध्वजसेवितम्‌ । 

रत्नहारयुतं रस्यं चन्द्रकान्तिसमप्रभम्‌ ॥ ७०॥ 

करिणः पर्वताकारान्मद्‌ सिक्तान्महाबलान्‌ । 

शतशः कोरटिसंघातेदेन्तिभिद्‌न्तभूषणेः ॥ ७१ ॥ 

वातवेगजवैरश्वैः सिन्ध॒जातैः सुशोभनैः । 

श्व ताश्व : श्यामकणश्च को स्यनेकेजेचा न्वितेः ॥ ७२ ॥ 

'संनद्धवद्धकक्षेश्र नानाप्रहरणोद्यतैः । 

असंख्येयेः पदातैश्च देचपुत्रोपमैस्तथा ॥ ७३ ॥ 

इत्येवं ददशो राजा यज्ञसंभारचिरुतरम्‌ । 

सुदं लेमे तदा राजा संहूष्टो घाक्यमब्रचीत्‌ ॥ ७४ ॥ 


राजोवाच । 
आतयध्च हयश्रेष्ठ सच॑ळक्षणळक्षितम्‌ । 
चारयध्वं पृथिव्यां वे राजपुत्राः सुसंयताः ॥ ७५ ॥ 
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विदवद्विधेमे विद्विश्च अत्र होमो विधीयताम। 
छृष्णच्छागं च महिष कृष्णसारसृग द्विजान॥ ७६ ॥. 
अनड्वाहं. च गाश्चैव सर्वा श्च पशुपालकान्‌ । 
इष्टयश्च प्रचतेन्तां प्रासाद्‌ वेष्णवं ततः ॥ ७७ ॥. 
सचेमेतञ्च चिप्रेम्यो दीयतां मनसेप्लितम्‌। 

खियश्च रल्लकोट्यश्च ग्रामाश्च नगराणि च ॥ ७८ ॥ 
सम्यक्समुद्धभूस्यश्च विषयाश्चेवमर्थिनाम्‌ । 

अन्यानि द्रव्यजातानि मनोज्ञानि वहनि च ॥ ७६॥' 
सवेषां याचमानानां नास्ति ह्य तन्न भाषयेत्‌। - 
तावत्प्रचतेतां यज्ञो यावद्दे चः पुरा त्विह ॥ 

प्रत्यक्ष मम चाभ्येति यज्ञस्यास्य समीपतः ॥ ८० ॥ 





ब्रह्मोचाच। 


एचसुक्त्वा तदा विप्रा राजासिंहो मदाभुजः। 

ददौ सुवणंखंघातं कोटीनां चेव भूषणम्‌ ॥ ८१ ॥ 
करैणशतसाहस्नं वाजिनो नियुतानि च । 

अर्बुद चेच बृषमं खणेश्उङ्गीश्च धेनुकाः ॥ ८२॥ 

खुरूपाः सुरभीश्चैव कांस्यदोहाः पयस्विनीः । 
प्रायच्छत्स तु विप्रेभ्यो वेदविदुम्यो सुदा युतः ॥ ८३ ॥. 
चासांसि च महाहाणि राङ्कचास्तराणानि च । 

खशुक्छानि च शुf्राणि प्रवाडमणिसुत्तमम्‌ ॥ <४॥ 
अददात्स महायज्ञ रलानि चिषिधानि च ॥ ८५ ॥ 
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वञ्रवैदू्यमाणिक्यसुक्तिकाद्यानि यानि च । 
अळंकारवतीः शुभ्राः कन्या राजीचलोचनाः॥ ८६ ॥. 
शाताचि पञ्च विप्रेभ्यो राजा हुष्टः प्रदत्तवान । 

खयः पीनपयोभाराः कञ्चुकः स्वस्तनावृताः ॥ ८७ ॥ 
मध्यहीनाश्च खुश्रोण्यः पद्मपत्रायतेक्षणाः । 
'हाचभावान्वितग्रीचा बह्व्यो चळयभूषिताः ॥ ८८॥ 
'पादनूपुरसंयुक्ताः पड्डुकूलवासस: । . 

एकैकशो ऽद्दात्तस्मिन्कास्याश्च का मिनीवहुः ॥ ८६ ॥ 
अथिम्यो ब्राह्मणादिभ्यो हयमेधे द्विजोत्तमाः । 

'भक्ष्यं भोज्यं च संपूण नानासंभारसंयुतम्‌॥ ३०॥ 
खण्डकाद्यान्यनेकानि स्थविन्नपक्कांश्च पिष्टकान्‌ । 
अन्नान्यन्यानि मेध्यांश्च घुतपूरांश्च खाण्डचान्‌॥ ६१॥ 
मधुरांस्तजिंतान्पूपानन्न मुष्टं सुपाकिकम्‌ । 

प्रीत्यथं सर्वेसत्त्वानां दीयतेऽन्न पुनः पुनः ॥ ६२॥ 
'द्त्तस्य दीयमानस्य धनस्यान्तो न विद्यते । 

'एवं दृष्ट्या महायज्ञ देबदेत्याः सघा (चा)रणाः ॥ ६३॥ 
गन्धर्वाप्सरसः सिद्धा ऋषयश्च प्रजेश्वराः । 

चिस्मयं परमं याता दृष्ट्या क्रतुवरं शुभम्‌॥ ६४ ॥ 
पुरोधा मन्त्रिणो राजा हुष्टास्तत्रेच सवश: । - 

न तत्र मलिनः कश्चिन्न दीनो न अुधाऽन्वितः ॥ ६५॥ . 
न वोपसर्गो न ग्लानिर्नाऽऽधयो व्याधयस्तथा! | 
नाकालमरणं तत्र न दंशो न ग्रहा चरिषम्‌॥ ६६ ॥ 
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हृष्टपुष्टजनाः सवे तस्मित्राज्ञो महोत्सवे । 
ये च तत्र तपःसिद्धा मुनयश्चिरजीविनः ॥ ४७ ॥ 
न जातं ताहूश यज्ञ धनधान्यसमन्वितम्‌ । 
एवं स राजा चिधिषद्वाजिमेधं द्विजोत्तमाः ॥ 
क्रतं समापयामास प्रासादं वेष्णवं तथा ॥ ६८॥ 
इति श्रीमहापुराण आादिद्वाह्मे स्वयंस्वृषिसंचादे प्रासादकरणं 
नाम सप्तचत्वारिशो5ध्यायः ॥ ४७॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः-३४०६ 


अथाष्टचत्वारिंशो ऽध्यायः । 


न्द्र म्नस्यग्रतिमानिमाणम्‌ 
मुनय ऊचः। 
त्र हि नो देघदेवेश यत्पूच्छामः पुरातनम्‌। 
यथा ताः प्रतिमाः पूवं मिन्द्रदय ज्ञेन निर्मिताः ॥ १॥ 
केन चेच प्रकारैण तुष्टस्तस्मे स माधव: | 
तत्सचं चद्‌ चास्माकं परं कोतूहळ हि नः ॥ २॥ 
. _ ब्रह्मोवाच। 
ऽए॒णध्यं मनिशादू लाः पुराणं वेदसंमितम्‌ 
कथयामि पुरा वृत्त प्रतिमानां च संमवम्‌॥ ३ ॥ 
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प्रवृत्ते च महायज्ञ प्रासादे चेच निर्मिते । 
चिन्ता तस्य वभूचाथ प्रतिमार्थमहरनिशम्‌॥ ४ ॥ . 
न वेद्मि केन देवेशं सर्वेशं ळोकपाचनम्‌ । 
सर्ग स्थित्यन्तकर्तारं पश्यामि पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ५॥ . 
चिन्ताचिष्टस्त्वभूद्राजा रोते रात्रो दिचाऽपि न | . 
न भुङ्क्ते विविधान्भोगान्न च स्नानं प्रसाधनम्‌ ॥ ६ ॥ : 
नेच घाद्येन गन्धेन गायनेचणकेरपि । 
न गजेमंदयुक्तेश्व न चानेकेहयान्वितेः ॥ ७ ॥ 
नेन्द्रनीलेमेहानीलैः पदुमरागमयैने च । 
सुचर्णरजताद्येशच चञ्ररुफरिकसंयुतेः ॥ ८॥ 
बहुरागार्थकामेर्चा न चन्येरन्तरिक्षगैः । 
बभूच तस्य नुपतेमेनसस्तुष्टिचर्धनम्‌ ॥ ६॥ 
शेळमृद्दार्जातेषु प्रशस्तं कि महीतळे। ` 
विष्णुप्रतिमायोग्यं च सर्वलक्षणलक्षितम ॥ १० ॥ 
एतैरेव त्रयाणां तु दयितं स्यात्खुराचितम्‌। 
स्थापिते प्रीतिमभ्येति इति चिन्तापरोऽमघत्‌ ॥ ११॥ 
पञ्चरात्रविधानेन संपूज्य पुरुषोत्तमम्‌ । 
चिन्ताविष्टो महीपालः संस्तोतुमुपचक्रमे'॥ १२॥ ` 
इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म इन्द्रद्यन्नस्य प्रतिमानिमांणः 
| विधानं नामाष्टचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४८॥ 
| आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः-३४२१ ` 
| 
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अथकोनपश्चाशात्तमो ऽध्यायः । 
न्द्रयू म्नकृतभगवत्स्तुतिः 


वाजुदेव नमस्तेऽस्तु नमस्ते मोक्षकारण | 

नादि मां सवेलोकेश जन्मसंसारसागरात्‌ ॥ १ ॥ 

निमेळास्वरसंकाश नमस्ते पुरुषोत्तम । 

संकषण नमस्तेऽस्तु त्राहि मां घरणीधर ॥ २ ॥ 

नमस्ते हेमगर्भाभ नमस्ते मकरः्वज । 

रतिकान्त नमस्तेऽस्तु त्राहि मां संवरान्तक ॥ ३ ॥ 

नमस्ते5अनसंकाश नमस्ते भक्तवत्सल | 

अनिरुद्ध नमस्तेऽस्तु जाहि मां वरदो मव | ४॥ ˆ 

नमस्ते विबुधावास नमस्ते विवुधम्रिय । | 

नारायण नप्रस्तेऽस्तु त्राहि मां शरणागतम्‌ ॥ ५॥ 

नमस्ते वलिनां श्रेष्ठ नमस्ते लाङ्ळायुध । 

चतुसुंख जगद्धाम चाहि मां प्रपितामह ॥ ६॥ 

नमस्ते नीलमेघाभ नमस्ते त्रिदशार्चित | 

चाहि विष्णो जगन्नाथ मझे' मां भवसागरे ॥ ७॥ 

पळ्यानळसंकाश नमस्ते दितिजान्तक | 

नरसिह महाघीये त्राहि मां दीप्तलोचन ॥ ८॥ 

यथा रसातलादुर्चो त्वया दुष्ट्रीड्ता पुरा । 

तथा महाचराइस्त्वं त्राहि मां दुःखसागरात्‌ ॥ ६॥ 
२३-- 
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तवैता मूतेयः कृष्ण घरदाः संस्तुता मया । 
तवेमे बलदेवाद्याः पृथश्न्‌ पेण संस्थिताः ॥ १० ॥ 
अङ्गानि तच देवेश गरुत्माद्यास्तथा प्रभो । 
दिक्पालाः सायुधाश्च च केशवाद्यास्तथाऽच्युत ॥ ११ ॥ 
ये चान्ये तच देवेश भेदाः प्रोक्ता मनीषिभिः । 
नेऽपि सव जगन्नाथ प्रसन्नायतलोचन ॥ १२॥ 
मयाऽचिताः स्तुताः सचे तथा यूयं नमस्कताः । 
प्रयच्छत चरं महा धमंकामार्थमोक्षदम्‌॥ १३ ॥ 
सदास्ते कीतिता ये तु हरै संकर्षणादयः । 
तच पूजार्थसंभूतास्ततस्त्वयि समाश्रिताः ॥ १४ ॥ 
न भेदस्तव देवेश विद्यते परमार्थतः । 
चिचिधं तच यट्ूपमुक्त तदुपचारतः ॥ १५ ॥ 
अद्वैतं त्वां कथं दवेतं चक्तं शक्नोति मानवः । 
एकस्त्वं हि हरे व्यापी चित्स्वभाचो निरञ्जतः ॥ १६ ॥ 
परमं तच यद्रूपं भावाभावविचजितम्‌,। | 
निळपं निशुणं श्रेष्ठं कूरस्थमचलं ञ्रुवम्‌॥ १७ ॥ 
सर्वोपाधिविनिर्मक्त सत्तामात्रव्यचस्थितम्‌। 
तद्देचाशच न जानन्ति कथं जानाम्यहं प्रभो ॥ १८॥ 
अपरं तव यद्रपं पोतवस्त्र चतुभजम्‌। 
शङ्कचक्रगदापणिमुकुटाङ्गद्घारिणम्‌॥ १६ ॥ 
श्रीचत्सोरस्कसखंयुक्तं वनमाला विभूषितम्‌ | | | 
तदर्चयन्ति विबुधा ये चान्ये तब संश्रयाः ॥ २०॥ ` 
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देवदेव सुरश्रेष्ठ भक्तानामभयप्रद । 
ताहि मां पझपत्राक्ष मग्नं चिषयसागरे ॥ २१ ॥ 
नान्यं पश्यामि लोकेश यस्याहं शरणं बजे । 
त्वासते कमलाकान्त प्रसीद मधुसूदन ॥ २२॥ 
जराव्याधिशते्युक्तो नानाइुःखैनिपी डितः । 
'हर्षेशोकान्बितो मूढ़ः कर्मपाशैः सुयन्त्रितः ॥ २३ ॥ 
'पतितोऽहं मद्दारौद्रे घोरे संसारसागरे । 
विषमोदकदुष्पारे रागद्वेषभषाकुले ॥ २७ ॥ 
इ न्ट्रियावतेगस्भोरे तृष्णाशोकोमिसंकुले । 
निराश्रये निरालम्वे निःसारेऽत्यन्तयञ्चले ॥ २५ ॥ 
- मायया मोहितस्तत्र भ्रमामि सुचिरं प्रभो | 
नानाजातिसहस्रेषु जायमानः पुनः पुनः ॥ २६॥ - 
मया जन्मान्यनेकानि सहस्राण्ययुतानि च। 
चिविधान्यनुभूतानि संसारेऽस्मिञ्जनाद्‌न ॥ २७ ॥ 
ःवेदाः साङ्गा मयाऽघोताः शास्त्राणि विविधानि च। - 
इतिहासपुराणानि तथा शिल्पान्यनेकशः ॥ २८ ॥ 
'असंतोषाश्च संतोषाः संचयापचया व्ययाः । 
-मया प्राप्ता जगन्नाथ क्षयद्वदुध्यक्षयेतराः ॥ २६॥ 
भार्या रिमित्रबन्धूनां घियोगाः संगमास्तथा । 
पितरो विविधा दृष्टा मातरश्च तथा मया ॥ ३० ॥ 
'दुःखानि चानुभूतानि यानि सोख्यान्यनेकशः। 
-आप्ताश्च वान्धचाः पुत्रा भ्रातरो ज्ञातयस्तथा ॥ ३१॥ 
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मयोषितं तथा स्त्रीणां कोष्ठे विण्सूत्रपिच्छके । 
गर्भवासे महादुःखमजुभूतं तथा प्रभो ॥ ३२॥ 
दुःखानि यान्यनेकानि चाल्ययौचनगोचरे । 

चार्धके च हृषीकेश तानि प्राप्तानि वे मया ॥ ३३॥ 
मरणे यानि दुःखानि यममार्गे यमाळये । 

मया तान्यनुभूतानि नरके यातनास्तथा ॥ ३४॥ 
कृमिकीटडुमाणां च हस्त्यश्वस्ठगपक्षिणाम्‌ । 
महिषोष्ट्रगवां चैव तथाऽन्येषां चनोकसाम्‌॥ ३५॥ 
दविजातीनां च सर्वेषां शूद्राणां चेव योनिषु । | 
धनिनां क्षत्रियाणां च दरिद्राणां तपस्विनाम्‌ ॥ ३६ ॥' 
नपाणां नृपश्रत्यानां तथाऽन्येषां च देहिनाम्‌ । 

गृहेष तेषामुत्पन्नो देव चाहं पुनः पुतः ॥ ३७ ॥ 
गतोऽस्मि दासतां नाथ भृत्यानां बहुशो नणाम्‌ । 
दरिद्रत्वं चेश्वरत्वं स्वामित्वं च तथा गतः ॥३८॥ 
हतो मया हताश्चान्ये घातितो घातितास्तथा । 

दत्तं ममान्यैरन्येस्यो मया दत्तमनेकशः ॥ ३६ ॥ 
पितृमातृसुद्ददुश्रातकलत्राणां तेन च. । . 

धनितां श्रोत्रियाणां च दरिद्राणां तपस्विनाम्‌ ॥ ४० " 
उक्तं दैन्यं च विविध त्यक्त्वा लज्ञां जनादन । 
देवतियेडमनुष्येषु स्थावरेष चरेषु च ॥ ४१ ॥ 

न विद्यते तथा स्थानं यत्राहं न गतः प्रभो । 

कदा मे नरके घास: कदा स्वग जगत्पते ॥ ४२॥ 
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कदा मनुष्यलोकेघु कदा तियंग्गतेषु च। 

जळयन्त्रे यथा चक्रे घटी रञ्ज्ञुनिबन्धना ॥ ४३ ॥ 
याति चोध्वप्रधश्चेच कदा मध्ये च तिष्ठति। 

तथा चाहं सुरक्रेष्ठ कमेरज्जुखमावृतः ॥ ४४ ॥ 
अधश्चोध्च तथा मध्ये भ्रमन्गच्छामि योगतः । 

एवं संलारचक्रेऽस्मिन्भेरवे रोमहषणे ॥ ४५॥ 
श्रमामि. सुचिरं काळं नान्तं पश्यामि कहिचित्‌। 

न जाने कि करोम्पद्य हरे व्याक्ुलिते न्द्रियः ॥ ४६ ॥ 
शोकतृष्णाभिमूतोऽहं कांदिशीको विचेतनः । | 
इदानीं त्वामहं देव चिहलः शरणं गतः ॥ ४9 ॥ 
चाहि मां दुःखितं कृष्ण मग्नं संसारसागरे। 

छृपां कुर जगन्नाथ भक्तं मां यदि मन्यसे ॥ ४८॥ 
त्वद्धते नास्ति मे बन्धुरयोऽसौ चिन्तां करिष्यति । 
देच त्वां नाथमासाद्य न भयं मेऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥ ४६॥ 
जीविते मरणे चेव योगक्षेमे$थ चा प्रभो ! 

ये तु त्वां विधिवद्देच नार्चयन्ति नराधमाः ॥ ५० ॥ 
सुगतिस्तु कथं तेषां भवेत्संसारवन्धनात्‌ | 

कि तेषां कुलशीलेत विद्यया जीवितेन च ॥ ५१॥ 
येषां न जायते भ क्तिजेंगद्वातरि केशवे । | 
प्रकृति त्वासुरो प्राप्य ये त्वां निन्दन्ति मो हिता: ॥ ५२॥ 
पतन्ति नरके घोरे जायमानाः पुनः पुनः। 

न तेषां निष्ठ तिस्तस्माद्वियते नरकाणचात्‌॥ ५३॥ 
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थे दूषयन्ति दुव त्तास्त्वां देव पुरुषाधमाः । 
यत्र यत्र भवेज्ञन्म मम कर्मे निबन्धनात्‌ ॥ ५७ ॥ 
तत्र तत्र हरै भक्तिस्त्वयि चास्तु दढा सदा । 
आराध्य त्वां खुरा देत्या नराश्वान्येऽपि संयताः ॥ ५५॥ 
अवापुः परमां सिद्धि कस्त्वां देव न पूजयेत्‌ । 
न शक्नुचन्ति ब्रह्माद्याः स्तोतुं त्वां त्रिदशा हरे ॥ ५६॥ 
कथं मानुषचुद्ध्याऽहं स्तौमि त्वां प्रकृतेः परम्‌। 
तथा चाज्ञानभावेन संस्तुतोऽसि मया प्रभो ॥ ५७॥ 
तत्क्षमस्वापराधं मे यदि तेऽस्ति दया मयि । 
कृतापराधेऽपि हरे क्षमां कुवन्ति साधचः ॥ ५८ ॥ 
तस्मात्प्रसीद देवेश भक्तस्नेहं समाश्रितः । 
स्तुतोऽसि यन्मया देव भक्तिभावेन चेतसा ॥ 
साडू भचतु तत्सचं घासुदेव नमोऽस्तु ते ॥ ५६ ॥ 
त्रह्माचाच । 
इत्थं स्तुतस्तदा तेन प्रसन्नो गरुडध्वजः । ` 
ददौ तस्मै मुनिश्रेष्ठाः सकलं मनसेप्सितम्‌ ॥ ६० ॥. 
यः संपूज्य जगन्नाथं प्रत्यहं स्तोति मानचः । 
स्तोत्रेणानेन मतिमान्स मोक्षं लमते श्रवम्‌ ॥ ६९ ॥ 
त्रिसंध्यं यो जपेद्विद्वानिदं स्तोत्रवरं शुचिः | 
धर्म चार्थं च कामं च मोक्षं च लभते नरः ॥ ६२॥ 
यः पठेच्छ्णुयाद्वाऽपि ्राचयेद्वा समाहितः । 
स लोकं शाश्वतं चिष्णोर्याति निधतकल्मषः ॥ दड 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ध्यायः] # स्तुतिफलकथनम्‌ & ३५६ 
अन्य पापहरं चेदं सुक्तिसुक्तिप्रदं शिवम्‌ । 
शुह्य खुदुळंभं पुण्यं न देयं यस्य कस्यचित्‌ ॥ ६४ ॥ 
न नास्तिकाय मूर्खाय न कृतप्नाय मानिने । 
न दुष्टमतये दद्यान्नाभक्ताय कदाचन ॥ ६५ ॥ 
दातव्यं भक्तियुक्ताय गुणशोळाम्विताय च। 
विष्णुभक्ताय शान्ताय भ्रद्धानुष्टानशालिने ॥ ६६॥ 
इदं समस्ताघ विनाशहेतुः, 
कारुण्यसंज्ञ, सुखमोक्षदं च । 
अशेषचाञ्छाफलदं चरिष्ठं, 
स्तोत्रंमयोक्तं पुरुषोत्तमस्य ॥ ६७॥ 
ये तं सुसूक्ष्मं विमला सुरारि, 
ऽ्यायन्ति नित्यं पुरुषं पुराणम्‌ । 
ते मुक्तिमाजः प्रविशन्ति विष्णु, 
मन्त्रेयंथा55ज्यं हुतमध्वराझी ॥ ६८॥ 
एकः स देवो भवदुःखहन्ता, 
परः परेषां न ततोऽस्ति चान्यत्‌। . 
द(स्)्ा स पाता स तु नाशको, 
विष्णुः समस्ताखिलसारभूत:॥ ६६॥ 
कि विद्यया किं खगुणेश्च तेषां, 
यज्ञैश्च दानेशच तपोसिर्ग्रः। 
येषां न भक्तिमेचद्ीह कष्णे, TEE 
_ _ जगद्शुरौ मोक्षसुखप्रदे च ॥ ७० ॥ 
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लोके स धन्यः ख शुचिः सचिद्वान्‌ 
मखैस्तपोभिः स शुणेवेरिष्डः। 
ज्ञाता स दाता स तु सत्यघक्ता; | 
यस्यास्ति शक्तिः पुरुषोत्तमाख्ये ॥ ७१॥ 
इति श्रीमहापुराण आदित्राह्मे स्वयंभ्त्रषिसंचादे कारुण्यस्तव- 
चर्णनं नामेकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४६९ ॥ 
आदितः एलोकानां समष्ट्यङ्काः--=३४६२ 


न ३ 


अथ पञ्चाशत्तमोऽष्यायः । 
प्रतिमोत्पत्तिकथनम्‌ 
ब्रह्मोवाच । 

स्तुत्वैवं मुनिशादू लाः प्रणम्य च सनातनम्‌। 
वासुदेवं जगन्नाथं .सचेकामफळप्रदं ॥ १ ॥ 
चिन्ताविष्टो मद्दीपालः कुशातास्तीये भूतले । 
वस्त्रं च तन्मनाःभूत्वा सुष्वाप घरणीतले ॥ २ ॥ 
कथं प्रत्यक्षमभ्येति देवदेवो जनादन: । 
मम चा5५तिहरो देवस्तदाऽसाविति चिन्तयन्‌ ॥ ३॥ 
सुतस्य तस्य नुपतेचांसुदेबो जगद्गुरुः । 
आत्मानं द्रोयामास शङ्कवक्रगदाश्रतम्‌॥ ४ ॥ 
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स द्द्शे तु सप्रेम देखदेवं जगद्शुरुम्‌ । 
शाङ््चक्रधरं देवं गदाचक्रोग्रपाणिनम्‌॥ ५॥ 

शाङ्ग बाणधरं देवं ज्वळत्तेजोतिमण्डळम्‌ । 
युगान्तादित्यचणांभं नीळवेदू्येसं निभम्‌ ॥ ६॥ 
सुपणा से तमासीनं षोडशाधभुजं शुभम्‌ । 

स चास्मे प्रात्रवीद्वीराः साधु राजन्महामते ॥ ७ ॥ 
क्रतुनाऽनेन दिव्येन तया भक्त्या च श्रद्धया । 
तुष्टोऽस्मि ते महीपाल वृथा किमनुशोचसि ॥ ८॥ 
यदत्र प्रतिमा राजञ्जगत्पूञ्या सनातनी । 

यथा सा प्राप्यते भूप तदुपायं त्रवीमि ते ॥ ९ 
गतायामद्य शर्वया नि्मेले भास्वरो दिते । 
सागरस्य जलस्यान्ते नानाद्रुम विभूषिते ॥ १० ॥ 
जलं तथैव वेलायां दश्यते तत्र वे महत्‌ । 
लूपणस्थोद्ध राजंस्तरङ्गः समभिप्लुतम्‌॥ ११॥ 
कूलान्ते हि महाब्रक्षः स्थितः स्थलजलेषु च । 
चेळामिंहन्यमानंश्च न चासौ कम्पते दुमः ॥ १२॥ 
परशुमादाय हस्तेन ऊमरन्तस्ततो व्रजञ । 

एकाकी विहरत्राजन्स त्वं पश्यसि पादपम्‌ ॥१३॥ `` 
'ईदक्चिहं समालोक्य छेद्य त्वमशङ्क्तिः। 

छेद्यमानं तु तं. वृक्ष प्रातरदुभुतदर्शनम ॥ १४ ॥ 
ष्ट्चा तेनैव संचिन्त्य ततो भुपाल दशेनात्‌। 
कुरु तां प्रतिमां दिव्या जहि चिन्तां चिमोहिनीम्‌ ॥ १५॥ 
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त्र्ोचाच । 
एचसुक्त्वा महाभागो जगामादशेनं हरिः । 
स चापि स्वप्नमालोक्य पर विस्मयमागतः॥ १६॥ 
तां निशां स समुद्वीकष्य स्थितस्तद्वतमानसः । 
व्याहरन्वेष्णबान्मन्त्रान्सूक्तं चेच तदात्मकम्‌ ॥ १७॥ 
प्रगतायां रजन्यां तु उत्थितो नान्यमानखः । 
| स स्नात्वा सागरे सस्यग्यथार्चाद्वधिना ततः ॥ १८॥ 
| दरवा दानं,विप्रेथ्यी ग्रामांश्च नगराणि च । 
| कृत्वा पौर्चाहणिकं कमें जगाम स नुपोत्तमः ॥ १९ ॥ 
| न चाश्यो न पदातिश्च न गजो न च सारथिः । 
एकाकी स महावेलां प्रविवेश महीपतिः ॥ २० ॥ 
तं ददशे महावृक्ष तेजस्वन्तं महादुमम्‌ । 
महातिगमहारोहं पुण्यं विपुलमेच च ॥ २१ ॥ 
महोत्सेधं महाकायं प्रसुप्तं च जलान्तिके । 
सान्त्रमाञ्जिष्ठचर्णांमं नामजातिविचजितम्‌॥ २२ ॥ 
नरनाथस्तदा चिप्रा द्रुमं दृष्ट्या मुदाऽन्वितः। 
परशुना शातयामास निशितेन इढेन च ॥ २३ ॥ 
दवेधीकर्तमनास्तत्र बभूवेन्द्रसखः स च । 
निरीक्ष्यमाणे काष्ठे तु बभूवादुभुतदशेनम्‌ ॥ २४॥ 
विश्वकर्मा च चिष्णुश्च विप्ररूपधरावुभो । 
आजग्मतुमेहाभागी तदा तुळ्याग्रजन्मानी ॥ २५ ॥ 
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ज्वलमानो रुबतेजोमिदि व्यस्रगनुलेपनौ । 

अथ तो तं समागम्य नपमिन्द्र्सखं तदा ॥ २६ ॥ 

तावूचतुमेहाराज किमत्र त्वं करिष्यसि । 

किमर्थं च महाबाहो शातितश्च घनरुपतिः ॥ २७ ॥ 

असहायो महादुग निजेने गहने घने | 

महासिन्ध॒ तटे चेचं कथं चे शातितो हुमः ॥ २८॥ 

| ब्रह्मोचाच । 

तयोः श्रुत्वा वचो घिप्राः स॒ तु राजा मुदाऽन्वितः । 

वभाषे चचनं ताभ्यां सुटुळं मधुर तथा ॥ २६॥ 

दृष्ट्या तौ घ्राह्मणौ तत्र चन्द्रसूर्या पिघाऽऽगतो । 

नमस्कृत्य जगन्नाथाचवाङ्मखमचस्थितः ॥ ३० ॥ 
राजोघाच | 

देचदेचमनाद्यन्तमनन्तं जगतां पतिम्‌ । 

आराधयितुं प्रतिमां करोमीति मतिमंम ॥ ३१॥ 

अहं स देवदेवेन परमेण महात्मना । 

स्वप्नान्ते च समुद्दिष्टो भवदुम्यां भ्राषितं मया ॥ ३२ ॥ 
त्रह्मोचाच । 

राज्ञस्तु धचनं शरुत्वा देवेनदरप्रतिमस्य च । 

प्रहस्य तस्मै विश्वेशस्तुष्टो घचनमत्रचीत्‌ ॥ ३३ ॥ 
विष्णुवाच । 

साध साधु महीपाळ यदेतन्मतसुत्तमम्‌। 

संसारसागरे घोरे कदलीदलसंनिमे ॥ ३४ ॥ 
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निःसारे दुःखवहुले कामक्रो धल्लमाकु ले । 
इन्द्रियाचर्तकलिले दुस्तरे रोमहर्षणे ॥ ३५ ॥ 
नानाव्याधिशतावते जल्चुद्वुदसंनिमे । 
यतस्ते मतिरुत्पन्ना विष्णोराराधनाय चे ॥ ३६ 
धन्यस्त्वं नपशादू ल शुणेः सवेरळङृत । 
सप्रजा प्रथिवी धन्या सशेलवनकानना ॥ ३७ || 
सपुरग्रामनगरा चतुर्वेणेरळङ्ता । 
यत्र त्वं नृपशादू छ प्रजाः पाळयिता प्रभुः ॥ ३८॥ 
एह्य हि सुमहाभाग द्रमेऽस्मिन्छुखशतले । 
आवाभ्यां सह तिष्ठ त्वं कथा मिध मंसं श्रितः ॥ ३६॥ 
अयं मम सहायस्तु आगतः शिल्पिनां वरः । 
विश्वकर्मंसमः साक्षा निपुण: सर्वेकमेसु ॥ 
'मयोदिष्टां तु प्रतिमां करोत्येष तरं त्यज ॥ ४० ॥ 

' ब्रह्मोचाच । 
श्रत्वेचं चचनं तस्य तदा राजा द्विजन्मनः । 
"सागरस्य तर त्यक्त्वा गत्वा तस्य समीपतः ॥ ४१ ॥ | 
तस्थौ स नृपतिश्रेष्ठो वृश्षच्छाये सुशीतले । र 
ततस्तस्मे स विश्वात्मा ददाबाज्ञां द्विजातिः ॥ ४२ ॥ । 
शिल्पिमुख्याय विप्रेन्द्राः कुरुष्व प्रतिमा इति । | 
'कृष्णरूपं पर शान्तं पदुमपत्रायतेक्षणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
श्रीबत्सकोस्तुभधरं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । | 
गौराङ्ग क्षीरवर्णाभ द्वितीयं स्वस्तिकाङ्कितम्‌ ॥ ४४ 
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छाङ्गास्त्रधर देचमनन्ताख्यं महाबलम्‌ । 
देवदानवगन्धर्चेयक्षविद्याधरोरगैः ॥ ४५ ॥ 

न चिज्ञातो हि तस्यान्तस्तेनानन्त इति स्मृतः । 
भगिनीं वासुदेवस्य रुक्मचर्णाः सुशोभनाम्‌ ॥ ४६ ॥ 

तृतीयां चे सुभद्रां च सवलक्षणलक्षिताम्‌ ॥ ४७॥ 

| ब्रह्मोवाच । 

शरुत्वेतद्वचनं तस्य विश्वकर्मा सुकं इत्‌ । 

ततक्षणात्कार्‍यामास प्रतिमाः शुभळक्षणाः ॥ ४८॥ 

प्रथमं शुङ्कुवर्णाभं शारदेन्दुसमप्रभम्‌। 

आरक्ताक्षं महाकायं ईफटाघिकरमरतकम्‌ ॥ ४६॥ 
नीलाम्बरधरं चोग्र' बळं वलमदोद्धतम्‌। 

कुण्डलैकधरं दिव्यं गदासुशळधारिणम्‌॥ ५०॥ | 
द्वितीयं पुण्डरीकाक्षं नीलजीमूतसंनिभम्‌ । 
अतसीपुष्पसंकाशं पद्मपत्रायतेक्षणम्‌॥ ५१ ॥ 
पीतवाससमत्युग्रं शुभं श्रीषत्सलक्षणम्‌। _ 
चक्रपूणेकर दिव्यं सवेपापहरं हरिम्‌॥ ५२॥ 
तृतीयां स्वणेवर्णांभां पइुमपत्रायतेक्षणाम्‌। 
विचित्रवस्नसंछन्नां हारकेयूरभूषिताम्‌ ॥ ५३॥ 
विचित्राभरणोपेतां रत्नद्दाराचलम्विताम्‌ । 
पीनोन्नतकुचां रम्यां विश्वकर्मा चिनिमंमे ॥ ५७॥ 
स तु राजाऽदुसुतं द्रष्ट्या क्षणेनेकेन निर्मिताः 
दिव्यवस्त्रयुगच्छन्ना नानारत्वरळछताः ॥ ५५॥ 
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सर्वेलक्षणसंपन्नाः प्रतिमाः सुमनोहराः । 
चिस्मयं परमं गत्वा इदं चचनमत्रचीत्‌॥ ५६ ॥ 
इन्द्रद्युस्त उचाच 

कि देवो समजुप्राप्ती द्विजरूपधराव॒भौ । 
उभौ चादभुतकर्माणो देववृत्तावमानुषौ ॥ ५७॥ 
देवौ चा मानुषौ वाऽपि यक्षविद्याधरो युचाम्‌। | 
किनु त्रह्मदृषीकेशो कि घसू किसुताश्विनी ॥ ५८ ॥ 
न वेदुमि सत्यसदुभावों मायारूपेण संस्थितो । 
युवां गतोऽस्मि शरणमात्मा तु मे प्रकाश्यताम्‌॥ ५६॥ 
इति श्री महापुराणे ब्राह्म स्वयंस्वृधिसंवादे प्रतिमोत्पत्ति- 

कथनं नाम पश्चाशत्तमोष्ध्यायः ॥ ५० ॥ 

आदितः श्छोकानां समष्ट्यज्का:--३५५१ 


अथेकपश्चाशत्तमो ऽध्यायः । 
भगबदिन्द्र्य म्नसंवादकथनम्‌ 
श्रीमगचानुचाच । 
नाहं देवो न यक्षो घा न देत्यो न च देवराट्‌ । 
न ब्रह्मा न च रुद्रोऽहं विद्धि मां पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १॥ 
अतिहा सवेलोकानामनन्तबलपौ रुषः । 
आराधनीयो भतीनामन्तो यस्य न चिद्यते ॥ २॥ 
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पञ्चते सवेशास्त्रेष वेदान्तेषु निगद्यते । 
यमाहुज्ञानगम्येति वासुदेवेति योगिनः॥ ३॥ 
अहमेच स्वयं ब्रह्मा अहं चिष्णः शिवोऽप्यदम्‌ । 
इन्द्रोऽहं देवराजश्व जगत्संयमनो यमः॥ ४॥ 
पृथिव्यादीनि भूतानि त्रेता ग्नि तसुङ्नप । 
चरुणोऽपां पतिश्चाहं धरित्री च महीघरः॥ ५॥ 
यक्तिंचिद्वाङ्मयं लोके जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । 
चराचर च यद्विश्वं मद्न्य्षास्ति किचन ॥ ६ ॥ 
प्रीतोऽहं ते नृपश्रेष्ठ वरं घरय सुवत । 
यदिष्टं तत्प्रयच्छामि हृदि, यत्ते व्यवस्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
मददशानमपुण्यानां स्चप्नान्तेऽपि न जायते । 
त्वं पुनद ढम क्तत्वातपत्यचं दृष्टवानसि ॥ ८॥ 

ब्रह्मोवाच । 

श्रत्येवं घासुदेवस्य घचनं तस्य भो द्विजाः । 
रोमाञ्चिततलुभूत्वा इद्‌ं स्तोत्रं जगी नपः॥ ६ ॥ 

राजोवाच । 
श्रियः कान्त नमस्तेऽस्तु श्रीपते पीतवाससे । 
'श्रीद श्रीश श्रीनिवास नमस्ते आओ निकेतन ॥ १० ॥ 
आद्यं पुरुषमीशानं सर्वेशं सवेतोसुखम्‌ । 
निष्कळं परमं देवं प्रणतोऽस्मि सनातनम्‌ ॥ ११ ॥ 
शब्दातीतं गुणातीतं भावाभावघिषजितम्‌ । 
निर्लूप निर्गुणं सूक्ष्मं सर्वेक्ष सवंभाषनम्‌॥ १२॥ 
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प्रावृण्मेघप्रतीकाशं गोव्राह्मणहिते रतम्‌ । 
सवेषामेव गोप्तारं व्यापिनं सर्वभाविनम्‌ ॥ १३ ॥ 
शङ््चक्रधरं देवं गदासुशळधारिणम्‌ । 
नमस्ये वरद्‌ं देचं नोलोत्पलदळच्छविम्‌ ॥ १४॥ 
नागपर्यङ्कशयनं क्षीरोदाणदशायिनम्‌ । 
नमस्येऽहं हृषीकेशं सवंपापहरं हरिम्‌ ॥ १५॥ . , | 
पुनस्त्वां देवदेवेशं नमस्ये वरद्‌ .चिशुम्‌ । 
सवे लोकेश्वरं विष्णु मोक्षकारणमव्ययम्‌ ॥ १६ ॥ . 
त्रह्मोचाच । 
एवं स्तुत्वा तु तं देवं प्रणिपत्य इताञ्जलिः । 
उघाच प्रणतो भूत्वा निपत्य धरणीतले ॥ १७॥ 
 राजोचाच। 
प्रीतोऽसि यदि मे नाथ वृणोमि घरसुत्तमम्‌ । 
देवासुराः सगन्धर्वा यक्षरश्षीमहोरगाः ॥ १८॥ ॒ | 
सिद्धविद्याधराः साध्याः किनरा शुह्यकास्था । 
ऋषयो ये महाभागा नानाशास्जविशारदाः ॥ १६॥ 
परिवाड्योगयुक्ताश्च वेदतत्त्वार्थचिन्तका: । म 
मोक्षमाग विदो येऽन्ये ध्यायन्ति परमं पदम्‌ ॥ २०॥ . 
निर्गुणं निर्मल शान्तं यत्पश्यन्ति मनीषिणः। | 
तत्पद्‌ं गन्तु मिच्छामि त्वत्प्रसादात्सुदुळंभम्‌ ॥ २१॥ 
श्रीभगवाचुचाच । न 
से भचतु भद्रं ते यथेष्टं सचेमाप्नु हि । 
भविष्यति यथाकामं मत्प्रसादान्न संशय: ॥ २२॥ ` 
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ध्यायः] # इन्द्रयुस्नंप्र तिथिष्णुवरदानम्‌ # ३६६ ` 


दश वर्षेसहस्तराणि तथा नच शतानि च | 
अविच्छिन्नं महाराज्ये कुरु त्वं नृपसत्तम ॥ २३॥ 
यास्यसि पदं दिव्यं दुळंमं यत्सुरासुरैः | 
पूर्णमनोरथं शान्तं गुह्यममव्यक्तमव्ययम्‌ ॥ २४ ॥ 
परात्परतर सूक्ष्मं निळपं निष्कलं श्ुवम्‌। - 
विन्ताशोकचिनिर्मुक्तं क्रियाकारणवर्जितम्‌॥ २५॥ 
तदृहं द्शेयिष्यामि श्ञेयाख्यं परमं पद्म्‌ । 
यं प्राप्य परमानन्द प्राप्स्यसि परमां गतिम्‌ ॥ २६ ॥ 
कोतिश्च तब राजेन्द्र भवत्यत्र महीतळे। 
यावद्घना नभो यावद्यावच्चनद्रार्कतारकम्‌ ॥ २७ ॥ 
याचत्समुद्राः खप्तेव यावन्मेर्वा दिपर्वेता: । 
तिएन्ति दिचि देवाश्च तावत्सर्वत्र चाव्यया ॥ २८॥ 
इन्द्रयुम्नसरो नाम तीथ यज्ञाङ्गसंभवम्‌ । 
यत्र स्नात्वा सक्लोकः शक्रछोकमचाप्नुयात्‌॥ २8॥ 
दापयिष्यति यः'पिण्डांस्तटेऽस्मिन्सरसः शुभे.। . 
कुले कचिशसुदधत्य शक्रलोकं गमिष्यति ॥ ३०॥ 
पूज्यमानोऽप्लरो भिश्च गन्धचेगीत निस्घनेः । 
चिमानेन वसेत्तत्र यावदिन्द्राश्वतुदेंशा ॥ ३१ ॥ 
सरसो दक्षिणे भागे नेः त्यां तुःसमाश्रिते। ` ` 
न्यग्रोध स्तिष्ठते तत्र तत्समीपे तु मण्डपः ॥ ३२॥ ` 
केतकीचनसंङन्नो नानापादपसंकुलः । 
नारिकेलेरसंल्येयेश्वम्पकेबकुलावृतेः ॥ ३३ ॥ 

२४-— 
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३७० क ब्रह्मपुराणम्‌ & [पकपञ्चाशत्तमोऽ 


अशोकैः कर्णिकारैश्च पुंनागेर्नागकेसर: । 
पाटळाघ्रातसरलेश्चन्दनेद्चदारभिः ॥ ३४॥ 
न्यप्रोघाश्वत्थखदिरैः पारिजञातेः सहार्जुनः । 
हिन्ताळेश्चैव तालैश्च शिशपेवंद्रेस्तथा ॥ ३५॥ 
करञ्जैलकुचैः प्लक्षैः पनसैविल्चघातुकेः । 

अन्यैवेहु विधैव कलैः शोमितः समलंछतः ॥। ३६ ॥ 
आषाढस्य सिते पक्षे पञ्चम्यां पितुदैचते । 

ऋचे नेष्यन्ति नस्तत्र नीत्वा सत्त दिनानि वे ॥ ३७॥ 
मण्डपे स्थापयिष्यन्ति सुवेश्याभिः खुशोभनेः । 
क्रीडाविशेषबहुलेन त्यगीतमनोहरेःः॥ ३८ ॥ ` 

चामरैः स्वर्णदण्डैश्च व्यजने रत्नभूषणः । 
चीजयन्तस्तथाऽस्मभ्यं स्थापयिष्यन्ति मङ्गलाः ॥ ३६ ॥ 
ब्रह्मचारी यतिश्चैव स्तातकाशच द्विजोत्तमाः । 
वातप्रस्था-णुहस्थाशच सिद्धाश्चान्ये च ब्राह्मणाः ॥ ४० ॥ 
नानाचणपदेः रुतो त्रेत्रे ग्यज्ञःसाम निस्वनेः । 
करिष्यन्ति स्तुति राजन्रामकेशवयोः पुनः ॥ ४१ ॥ 
ततः स्तुत्वा च द्रष्ट्या च संप्रणम्थ च भक्तितः । 
नरो चर्षायुतं दिव्यं श्रोमद्ध रिपुरैःचसेत्‌॥ ४२ ॥ 
पूज्यमाचोऽप्लरो भिश्च गन्धर्चेगोंतनिस्बनेः । 
हरेरनुचरस्तत्र क्रीडते केशवेन चे ॥ ४३ ॥ 
चिमानेताकंचणन रत्नहारेण स्राजता । ' 
सर्वेकामेमेहामोगेस्तिष्ठते भुवनोत्तमे ॥ ४४ ॥ 
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च्याय]  & शुभमुदुत्तमू्तित्रयाणांस्थापनम्‌ स ३७१ 
तपःक्षयादिद्दाऽऽगत्य मनुष्यो ब्राह्मणो भवेत्‌ । 
कोटिधनपति: श्रोमांश्वत॒र्वेदी भवेदधुवम्‌ ॥ ४५।। 

ब्रह्मोवाच । 
एवं तस्मे घरं द्त्वा इत्वा च समयं हरि: । 
जगामाद्शंनं विग्राः सहितो विश्वकर्मणा ॥ ३६ ॥ 
ख तु राजा तरा हशे रोमाञ्चि ततनूरुहः । 
ङत्यक्कत्य मिचाऽऽत्मानं मेने संद्शनाद्धरेः ॥ ७७॥ ` 
ततः कृष्णं च रामं च सुभद्रां च घरप्रदाम्‌ । 
रथेविमानसंकाशेमे णिकाञ्चनचित्रितेः ॥ ४८ ॥ 
संवाह्य तास्तदा राजामहामङ्गळनिःस्वनेः । 
आनयामास मतिमान्सामात्यः सपुरोहितः ॥ ४६॥ . 
नानाचा दित्रनि्घोषर्नानाचेद्स्घनेः शुभः । 
संस्थाप्य च शुभे देरो पवित्रे सुमनोइरै ॥ ५०॥ 
ततः शुभतिथौ काले नक्षत्रे शुभलक्षणे । 
प्रतिष्ठां कारयामास सुमुहुते द्विजैः स ह॥ ५१॥ 
यथोक्तेन विधानेन विधिद्वृष्टेन कमेणा । 
आचार्यानुमतेनेच सवं इत्वा महीपतिः ॥ ५२॥ | 
आचार्याय तदा दत्त्वा दक्षिणां पिघिवत्प्रभुः । 
ऋत्विग्म्यश्व विधानेन तथाऽन्येस्यो घनं ददौ ॥ ५३॥ 
कत्वा प्रतिष्ठां चिधित्प्रासादे भवनोत्तमे । 
स्थापयामास तान्सर्वा न्विधिदृष्येन कमेणा ॥ ५४॥ 
-ततः संपूज्य विधिवा नानापुष्पः खुगन्धिसिः। - ` 
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३७२ # ब्रह्मपुराणम्‌ [एकपश्चाशत्तमोऽ- 


खुवणमणिसुक्तारद्य नांनावस्त्रेः सुशोभनेः ॥ ५५॥ 
रत्नैश्च विविधैदिव्येरासमेर््रामपत्तनेः । 

ददौ चान्यान्स विषयान्पुराणि नंगराणि च ॥ ५६॥ 
एवं बहुविधं द्त्वा राज्यं कृत्वा यथोचितम्‌ । 

इष्ट्वा च विविधेयज्ञ देवा दानान्यनेकशः ॥ ५७ ॥ 
कतङृत्यस्ततो राजा त्यक्त तर्वेपरिग्रहः । 

जगाम परमं स्थान तद्विष्णोः परमं पदम्‌॥ ५८॥ 
एवं मया सुनिश्रेष्ठाः कथितो चो नृपोत्तमः । 

कषेत्रस्य चेच माहात्म्यं किमन्यच्छ्रोतुमिच्छथः। ५६॥ 


विष्णरुघाच । 
श्॒त्वैवं वचनं तस्य ब्रह्मणो ऽव्यक्तजन्मनः । 
आश्चयं मेनिरे चिप्राः पप्रच्छुश्च पुनमंदा ॥ ६० ॥ 
. सुनय ऊचुः । 
कस्मिन्काले सुरश्रेष्ठ गन्तव्यं पुरुषोत्तमम्‌। 
चिधिना केन कतेव्यं पञ्चतीर्थमिति प्रभो! ६१॥ | 
एकैकस्य-च तीर्थस्य स्नानदानस्य यत्फलम । | 
देवताप्रेक्षणे चेच ब्रूहि सवं पृथक्पृथक्‌ ॥ ६२॥ | 


ब्रह्मोवाच । . 


निराहारः कुरुक्षेत्रे पादेनैकेन यस्तपेत्‌ । 
जितेन्द्रियो जितक्रोधः सप्तसंचत्सरायुतम्‌॥ ६३ ॥ 
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ध्यायः] # पुरु गीत्तमान्तवतिपश्चक्षेत्रगणंनम्‌ # ३७३ 


इष्ट्वा सदा ज्येष्ठशुक्कद्वाद्श्यां पुरुषोत्तमम्‌ । 

छतोपचासः प्राप्नोति ततोऽधिकतरं फलम्‌ ॥ ६४ ॥ 

तस्माज्ज्येष्ठे मुनिश्रेष्ठाः प्रयत्नेन सुसंयतेः । 

स्वगेलोकेप्छु चिप्राचेद्रं्व्य: पुरुषोत्तमः ॥ ६५ ॥ 

पश्चतीथ तु विघिवत्छृत्वा ज्येष्ठे नरोत्तमः । 

शुक्तपक्षस्य द्वादश्यां पश्येत्तं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ६६ ॥ 

ये पश्यन्त्यव्ययं देवे द्वादश्यां पुरुषोत्तमम्‌ । 

ते विष्णुलोकमासाद्य न च्यचन्ते कदाचन ॥ ६७॥ 

तस्माञ्ञ्येष्ठे प्रयत्नेन गन्तव्यं भो द्विजोत्तमाः | 

कत्वा तस्मिन्पञ्चतीथ द्रष्टव्यः पुरुषोत्तमः ॥ ६८ ॥ 

सुदूरस्थोऽपि यो भक्त्या कीतंयेत्पुरुषोत्तमम्‌। 

अहन्यहनि शुद्धात्मा सोऽपि विष्णुपुरं बजेत्‌ ॥ ६६॥ 

यात्रां करोति कृष्णस्य ध्रद्धया यः समाहितः । 

सर्वपापविनिर्मक्तो विष्णुलोकं वजेन्नरः ॥ ७०॥ 

चक्र दृष्ट्या हरेदू रात्प्रासादोपरि संस्थितम्‌ । 

सहसा सुच्यते पापान्नरो भक्त्या प्रणम्य तत्‌ ॥ ७१॥ ` 

इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म स्वयंभुऋषिसंघादे पुरुषोत्तम- 
वणेनं नामेकपश्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५१॥ ` 

आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्ाः-३६२२ 
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अथ द्विफचाशात्तमो5व्यायः । 
माकेण्डेयाख्यानम्‌ 
ब्रह्मोचाच । 
आसीत्कल्पे मुनिश्रेष्ठाः संप्रवृत्ते मददाक्षये । 
नष्टेऽकचन्द्रे पचने नष्टे स्थावरजङ्गमे ॥ १॥ 


उदिते प्रलयादित्ये प्रचण्डे घनगर्जिते । 
चिद्युडुत्पातसंघातेः संभग्ने तरुपवेते ॥ २॥ 

लोके च संहृते सर्वे महदुल्कानिवहेणे । 

शुष्केषु सर्वेतोयेषु सरःसु च सरित्छु च ॥ ३॥ 
ततः संवतेको घहिर्वायुना सह भो द्विजाः । 
लोकं तु प्राविशत्लवेमाद्त्यिरुपशो सितम्‌ ॥ ४॥ 
पश्चात्स पथिचीं मिरवा प्रविश्य च रखातलम्‌। 
देवदानवयक्षाणां भयं जनयते महत्‌ ॥ ५ ॥ 
निदेहन्नागळोक च यञ्च किंचित्क्षिताचिह । 
अधस्तान्सु निशाद्‌ लाः सर्वे नाशयते क्षणात्‌ ॥ ६॥ 
ततो योजनविशानां सहस्राणि शतानि च। 
निदेहत्याशुगो वायुः स च संवतेकोऽनरः ॥ ७ ॥' 
सदेवासुरगन्धचं सयक्षोरगराक्षसम्‌ । 

ततो दहति संदीप्तः सवंमेच जगत्प्रसुः॥ ८ ॥ 
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ध्यायः] # मार्कण्डेयाख्यानम्‌ # ३७५ 


प्रदोप्तोऽसौ महारौद्रः कल्पाग्निरितिसंश्रत: । 
महाज्वालो महाचिष्मान्संप्रदीप्तमद्दात्रनः ॥ ६ ॥ 
सूर्य को टिप्रतोकाशो ज्चळन्निव स तेजसा । 
चळोक्यं चादहत्तृणं ससुरासुरमाचुषम्‌ ॥ १० ॥ 
एवंविधे महाघोरे महाप्रलयदारुणे । 
ऋषिः परमधर्मात्मा ध्यानयोगपरोऽभवत्‌॥ ११॥ 
एकः संतिष्ठते घिप्रा मार्कण्डेयेति चिश्रुतः। 
मोइपाशेनिवद्धोऽसो क्षुत्तष्णाकु लितेन्द्रियः ॥ १२॥ 
स दृष्ट्या तं महाचहि शुष्ककण्ठोष्ठतालुकः । 
ठृष्णातेः प्रस्खळन्विप्रास्तदाऽसो भयविहलः ॥ १३॥ 
बभ्नाम पृथिवीं सवा कांदिशीको विचेतनः । 
त्रातारं नाधिगच्छन्वे इतश्चेतश्च धावति ॥ १४॥ 
न ठेमे च तदा शामे यत्र विश्रास्यता द्विजाः । 
करोमि कि न जानामि यस्याहं शरणं त्रजे ॥ १५॥ 
कथं पश्यामि तं देव पुरुषेशं सनातनम्‌ । 
इति संचितयन्देमेकाग्रेण सनातनम्‌ ॥ १६ ॥ 
प्राप्तवांस्तत्पदं दिव्यं मद्दाप्रलयकारणम्‌ । 
पुरुषेशमिति ख्यातं वटराजं सनातनम्‌ ॥ १७॥ 
त्वरायुक्तो सु निश्चासौ न्यग्रोधस्यान्तिकं ययौ । 
आसाद्य तं सुनिध्रेष्ठास्तस्य सूले समाविशत्‌॥ १८॥ 
न कालाग्निभयं तत्र न चाङ्गारप्रवषेणम्‌। 
न संवर्तागमस्तत्र न च घज्राशनिस्तथा॥ १६ ॥ 
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इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्े स्वयंसुञ्ट षिसंचादे माकण्डेयेन 
वटद्शेन नाम द्विपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ॥ ५२॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यङ्काः- ३६४१ 


अथ त्रिपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 
माकण्डेयाख्यानस्‌ 
' त्र्ोचाच। 

ततो गजकुळप्रण्यास्तडिन्माळा चिभूषिताः । 
समुत्तस्थुमेद्यामेघा नभस्यदुश्ुुतद्शनाः ॥ १॥ 
केचिन्नीलोत्पलश्यामाः केचित्कुसुदस निभाः । 
केचित्किज्ञरकसंकाशाः केचित्पीताः पयोधराः ॥ २ ॥ 
केचिद्वरितसंकाशाः काकाण्डसंनिभास्तथा । 
केचिस्कमळपत्रासाः केचिद्विङ्गसंनिभाः ॥ ३ ॥ 
केचित्पुरवराकाराः केचिद्‌ गिरिचरोपमाः । 
केचिद््नसंकाशाः केचिन्मरकतप्रभाः ॥ ४ ॥ 

चिद्यन्माळापिनद्धाङ्गाः समुत्तस्थुमेहाघनाः । 
घोररूपा महाभागा घोरस्वननिनादिताः ॥ ५ ॥ 
ततोजळधराः सच समावृण्वन्नमसल्तलम्‌ | 
तेरियं प्रथिचो सर्वा सपवेतवनाकरा ॥ ६ ॥ 
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आपूरिता दिशः सर्वाः सलिलोघपरिप्ळुताः । : 
ततस्ते जळदा घोरा चारिणा झुनिसत्तमाः ॥ ७॥ ` 
स्तः प्लाघयामासुश्चो दिताः परमेष्टिना.। 

वर्षेमाणा महातोयं पूरयन्तो चसुंघराम्‌॥ ८ ॥ 
सुघोरमशिवं रोद्रं नाशयन्ति स्म पावकम्‌ । 

ततो द्वादश चर्षाण पयोदाः समुपप्लवे ॥ ६ ॥ 
धाराभिः पूरयन्तो चे चोद्यमाना महात्मना । 

ततः समुद्राः स्वां वेलामतिक्रामन्ति भो द्विजाः ॥ १० ॥ 
पवेताश्च व्यशीयेन्त मही चाप्खु निमञ्जति। 

सचेतः सुमदाश्रान्तास्ते पयोदा नमस्तलम्‌ ॥ ११॥ 
संवेष्टयित्वा नश्यन्ति वायुवेगसमाहताः । 

ततस्तं मारुतं घोरं स विष्णुर्मनिसत्तमाः ॥ १२॥ 
आदिपद्मालयो देवः पीत्वा स्वपिति भो द्विज्ञाः | 
तस्मिन्नेकाणंवे घोरे नष्टे स्थावरजङ्गमे ॥ १३॥ 

नष्टे देवासुरनरे यक्षराक्षसवजिते । 

'ततो मुनिः स विश्रान्तो ध्यात्वा च पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
ददश चक्षुरुन्मील्य जलपूर्णा' चसुंधराम्‌ | 

नापश्यत्तं घटं नोचों' न दिगादि न भास्करम्‌ ॥ १५॥ 
न चन्द्राकाग्निपचनं न देवाछुरपन्नगम्‌ | 

तस्मिन्न कार्णवे घोरै तमोभूते निराश्रये ॥ १६॥ 
निमज्जन्स तदा विप्राः संतर्त॒मुपचक्रमे ला! 
बकभ्षामासी मुनिश्वाऽऽते इतश्चेतश्च संप्लचन.॥ १७ ॥ 
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“३३८ अ ब्रह्मपुराणम्‌ & [त्रिपञ्चाशात्तमोऽ 
निममञ्ज तदा विप्रास्त्रातारं नाधिगच्छति । 
एवं तं विहळं इष्ट्वा कृपया पुरुषोत्तमः ॥ 
प्रोषाच सुनिशादू ळास्तदा:ध्यानेन तोषितः ॥ १८॥ 


श्रीमगचानुचाच । 
वत्स श्रान्तोऽसि बाळस्त्वं भक्तत्र मम सत । 


आगच्छाऽऽगच्छ शीघ्र त्वं माकण्डेय ममान्तिकम्‌ ॥ १६॥: ।! 

मा त्वयेव च भेतव्यं संप्राप्तोऽसि ममाग्रतः । 

मार्कण्डेय सुने धीर बालस्त्वं श्रमपीडितः ॥ २० ॥ 
ब्र्मोचाच । 

तस्य तइ्चनं श्रुत्वा मुनिः परमको पितः । 

उवाच स तदा विप्रा चिस्मितश्चाभषन्सुहुः ॥ २१॥ 

मार्कण्डेय उचाच | 

कोऽयं नाल्या कीतेयति तपः .परिभवन्निच । 

बहुवर्षेसहस््ाख्यं धर्षयन्निव मे घपुः॥ २२॥ 

न ह्येष समुदाचारो देवेष्वपि खमा हितः । 

मां ब्रह्मा स च देवेशो दीर्घायुरिति भाषते ॥ २३॥ 

कस्तपो घोरशिरसो ममाद्य त्यक्तजीवितः। 

मार्कण्डेयेति चोक्त्वा मईशवत्यु गन्तुमिहेच्छति ॥ २४ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 

एचसुक्त्चा तदा चिप्राश्चिन्ताचिष्टोऽभवन्मनिः । 

कि खप्नोऽयं मया दुष्टः किया मोहोऽयमागतः ॥ २५॥ 

इत्थं चिन्तयतस्तस्य उत्पन्ना दुःखहा मतिः 

व्रजामि शरणं देवं भक्त्याऽहं पुरुषोत्तमम्‌ २६॥ 


ह 
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स॒ गत्वा शरणं देवं सु निस्तद्रतमानसः । 

ददश तं घटं भूयो विशाळ सलिलोपरि ॥ २७॥ 

शाखायां तस्य सोचण चिस्तीर्णायां महाद्भुतम्‌ । 

रुचिरं दिव्यपर्येडु' रचितं विश्वकर्मणा ॥ २८॥ 

वज्रवैदूर्यरचितं मणिविदुमशो सितम्‌ । 

पदुमरागा दिभिजुष्टं रत्नेरन्येरळ छतम्‌ ॥ २६ ॥ 

नानास्तरणसंचीतं नानारत्नोपशो मितम्‌ । 

नानाश्‍चर्येखमायुक्त प्रभामण्डलमण्डितम्‌॥ ३० ॥. 

तस्योपरि स्थितं देवं इष्णं बाळयपुर्धेरम्‌ । 

सूयेकोटिप्रतीकाशं दीप्यमानं सुव्चसम्‌ ॥ ३१ ॥: 

चतुर्भजं खुन्दराडू' पदुमपत्रायतेक्षणम्‌। 

| श्रीवत्सवक्षसं देवं शङ्चक्रगदाधरम्‌ ॥ ३२॥ 

बनमाळावृतोरस्कं दिव्यकुण्डलधारिणम्‌ | 

हारभारापितत्रीवे दिव्यरत्नचिभूषितम्‌॥ ३३ ॥: 

दृष्ट्या तदा सुनिर्देवं विस्मयोत्फूछलोचनः । 

रोमाञ्चिततनुर्देचं प्रणिपत्येदमत्रवीत्‌ || ३४ ॥ 
मार्कण्डेय उचाच । 

अहो चेकाणंवे घोरे चिनष्टे सचराचरे । 

कथमेको ह्ययं बाळस्तिष्ठत्यत्र सुनि्मयः ॥ ३५ ॥ 

ब्रह्मोचाच । 

भूतं भव्यं भविष्यं च जानन्नपि महामुनिः । 

न बुबोध तदा देवं मायया तस्य मोहितः ॥ 

यदा न बुबुधे चेनं तदा. खदादुवाच ह॥ ३६ ॥ 


i _\_\\ ए 


~. 








ड 
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"३८० ® ब्रह्मपुराणम्‌ # [तरिपञ्चाशत्तमो 
: मार्कण्डेय उचाच। ; 

बथा मे तपसो योय वृथा ज्ञानं वृथा क्रिया । 

बृथा मे जीवितं दीघं बृथा मानुष्यमेव च ॥ ३७ ॥. 

योऽहं सुप्तं न जानामि पर्यङ्क दिव्यबालकम्‌ ॥ ३८॥ 

ब्रह्मोबाच । 

एवं संचिन्तयन्विप्रः प्लवमानो विचेतनः । 

त्राणाथ विहलश्चासौ निर्वेदं गतवांस्तदा ॥ ३६॥ 

ततो बालाकेसंकाशं खमहिस्ना व्यघस्थितम्‌ । 

सर्चेतेजोमयं चिप्रा न शशाका भिवीक्षितुम्‌ ॥ ४० ॥ 

दृष्ट्या तं मुनिमायान्तं स वालः प्रहसन्निव । 

प्रोवाच मुनिशादूलछास्तदा मेघौघनिस्वनः ॥ ४१॥ 

श्रीभगवानुवाच | 
यत्स जानामि श्रान्तं त्वां त्राणार्थं मामुपस्थितम्‌। 
शरीर चिश मे क्षिप्र विश्रामस्ते मथो दितः ॥ ४२॥ 
त्रह्मोबाच । 
श्रत्वा स वचनं तस्य किचिन्नोवाच मोहितः । 
घिवेश घद्नं तस्य चित्तं चावशो मुनि: ॥ ४३॥ 
इति श्रोमहापुराणे ब्राह्म स्वयंम षिसंवादे मार्कण्डेयप्रलयदशेनं 

नाम जिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५३॥ | 
श्छोकानामादितिः समष्ट्यङ्काः--३६८४ 
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अथ चतुष्पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 
माकण्डेयार्यानम्‌ 
ब्रह्मोचाच | 
स प्रचिश्योद्रे तस्य बालस्य मुनिसत्तमः | 
दद पृथियीं कृत्स्नां नानाजनपदेत्रे ताम्‌ ॥ १॥ 
लवणेक्षुखुरासपिद्‌ धिदुग्धजलोद्धी न । 
ददशे तान्छमुद्रांश्व जम्बु छक्ष च शाल्मलम्‌ ॥ २॥ 
कुशं कोञ्चं च शाकं च पुष्करं च ददर्श सः। | 
भारतादीनि चर्षाणि तथा सर्वाश्च पचतान्‌॥ ३ ॥ 
मेरू च सवरल्लव्यमपश्यत्कनकाचलम्‌। 
नानारलान्वितैः श्ङ्गभ्‌ं षितं बहुकन्दरम्‌ ॥ ४ ॥ 
नानामुनिजनाकोण नानावृक्षवनाकुलम्‌ । 
नानासत््वलमायुक्तं नानाश्चर्यसमन्वितम ॥ ५ ॥ 
व्याघ्रः लिहैबराहैश्व चामरेम हिषेगजे: । 
सगे: शाखासरगेश्चान्येभूषितं सुमनोहरम्‌ ॥ ६॥ 
शक्राद्ैचिविधैदेचेः सिद्धचारणपन्नगैः । 
मुनियक्ष।प्सरो भिश्च वृतेश्वान्येः सुरालयेः ॥ ७७ | 
. . [ब्रह्मोचाच ]। 

एवं सुमेरु श्रीमन्तमप्रश्यन्मुनिसत्तसः। 
पर्यटन्स तदा चिप्रस्तस्य बालस्य चोद्रे॥ ८ ॥ 
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'हिमचन्तं हेमकूटं निषधं गन्धमादनम्‌ । 
इचेतं च दुर्धर नीलं केलास मन्दरं गिरिम्‌ ॥ ६॥ 
महेन्द्रं मलयं विन्ध्यं पारियात्रं तथाऽवदम्‌ । 
सह्य च शुक्तिमन्तं च मैनाकं चक्रपवंतम्‌॥ १० ॥ 
पताश्चान्याश्च बहचो याचन्तः पृथिवीधराः । 
ततस्तांस्तु मुनिश्रेष्ठाः सोऽपश्यद्रल्ञमूषितान्‌॥ ११ ॥ 
कुरुक्षेत्रं च पाञ्चालान्मत्स्यामद्रान्सकेकयान्‌ | 
बाहीकान्शरसेनांश्व काइमीरांस्तङ्गणान्खसान्‌ ॥ १२॥ 
पार्चतीयान्किरातांश्च कणंप्राचरणान्मरून । 
अन्त्यजानन्त्यजातींश्च सोऽपश्यत्तस्य चोद्रे ॥ १३ ॥ 
ग्ठगाञछाखासुगान्सिहान्वराहान्समराञछरान । 
गजंश्वान्यांस्तथा सर्वान्सोऽपश्यत्तस्य चोद्रै ॥ १४ ॥ 
एथिय्यां यानि तीर्थानि ग्रामाश्च नगराणि च। 
कुषिगोरक्षवाणिज्यं क्रयविक्रयणं तथा ॥ १५॥ 
शाक्रादी न्विव॒धाञ्छेांस्तथाऽन्यांश्च दिचौकसः । 
गन्धर्वाप्सरसो यक्षानुषींश्चैव सनातनान्‌ ॥ १६ ॥. 
देत्यदानघसंघांशच नागांश्च मुनिसत्तमाः । 
सिहिकातनयांशचेच ये चान्ये सुरशत्रवः ॥ १७ ॥ 
यत्किचित्तेन लोकेऽ स्मिन्दष्टपूचं चराचरम्‌ । 
अपश्यत्स तदा सवं तस्य. कुक्षौ द्विजोत्तमाः ॥ १८॥ 
अथवा कि बहुक्तेन कीतितेन पुनः पुनः । 
त्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं यत्किचित्सचराचरम्‌॥ १६ ॥ 
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भूर्लोकं च भुवर्लोकं स्वर्लोकं च द्विजोत्तमाः । 
मदजेनस्तपः सत्यमतलं वितलं तथा ॥ २०॥ 

पाताल छुतलं चेव चितळ च रखातलम्‌ । 

महातळ च ब्र्माण्डमपश्यत्तस्य चोदरे ॥ २१॥ 

अव्याहता गतिस्तस्य तदाऽमूद्‌ द्विजसत्तमाः । 

प्रसादात्तस्य देवास्सतिलोपश् नाभवत्‌ ॥ २२ ॥ 
श्रममाणस्तदा कुक्षौ छत्स्नं जगदिदं द्विजाः । 

नान्तं जगाम देहस्य तस्य चिष्णोः कदाचन ॥ २३ ॥ 
यदाऽसौ नाऽऽगतश्चान्तं तस्य देहरूय भो द्विजाः । 

तदा तं चरद्‌ं देवं शरणं गतचान्मुनिः ॥ २४ ॥ 

ततोऽसौ सहसा विप्रा चायुवेगेन निःसृतः । 

महात्मनो मुखात्तस्य विवृतात्पुरुषस्य सः ॥ २५॥ 

इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म स्वयंभ्व्रषिसंचादे मार्कण्डेयस्य 
भगवत्कु क्षिपरिवरतनं नाम चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 
आदितः श्लोकानां समष्ट्यज्ञा:- ३७०६ 


य कदी 


अथ प्रञ्चपञ्चारात्तमोऽध्यायः । 
माकण्डेयाख्यानम्‌ 
ब्रह्मोवाच । 
स निष्क्रम्योदरात्तस्य बालस्य सुनिसत्तमाः । 
दुनश्व कार्णचासुर्षीमपश्यञ्जनवजिताम्‌॥ १॥ 
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पूर्वेद्रष्टं च तं देवं ददशो शिशुरूपिणम्‌ । 
शाखायां चटवृक्षस्य पर्यज्ञोपरि संस्थितम्‌ ॥ २॥ 
श्रोचत्सवक्षस देवं पीतवस्त्रं चतुर्म जम्‌ । 
जगदादाय तिष्ठन्तं पदुमपत्रायतेक्षणम्‌॥ ३ ॥ 
सोऽपि तं सुनिमायान्तं छवमानमचेतनम्‌ । 
दृष्ट्या सुखाद्विनिष्क्रान्तं प्रोवाच प्रहसन्निव ॥ 8 ॥ 

श्रीभगवाचुचाच । 
कच्चिच्वयोषितं वत्स विश्रान्तं च ममोदरे । 
भ्रममाणश्च कि तत्र आश्चर्य हुष्ट्वानसि ॥ ५॥ 
भक्तोऽसि मे मुनिश्रेष्ठ श्रान्तोऽसि च ममाऽऽञश्रितः। 
तेन त्वासुपकाराय संभाषे पश्य मामिह ॥ ६ ॥ 

.  ब्रह्मोबाच | 

श्रुत्वा सु घचनं तरूप' संप्रह ष्टतनूरुहः । 
ददशे तं खुदुष्प्रेक्षं रत्नेदिव्येरलंछतम्‌ ॥ ७॥ 
प्रसन्ना निमेला दृष्टिमुहर्तात्तस्य भो दविजाः । 
प्रसादात्तस्य देवस्य प्रादुभू ता पुननेचा॥ ८ ॥ 
रक्ताङ्गुलितलौ पांदो ततस्तस्य सुराचितौ । 
प्रणस्य शिरला चिप्रा हर्षगद्गदया गिरा ॥ 8॥ 
कृताञ्जलिस्तदा हृष्टो चिस्मितश्च पुनः पुनः। | 
दृष्ट्या तं परमात्मानं संस्तोतुसुपचक्रमे ॥ १० ॥ 

मार्कण्डेय उवाच। 
देवदेव जगन्नाथ मायाबालवपुधेर । 
त्राहि मां चारुपद्माक्ष दुःखितं शरणागतम्‌॥ ११ ॥ . 
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संतप्तोऽस्मि सुरश्रेष्ठ संवर्ताख्येन चहिना। .. ` . 
र अङ्गारवषेभीतं च त्राहि मां पुरुषोत्तम ॥ १२॥ :. ` „ 
) शोषितश्च प्रचण्डेन वायुना जगदायुना । न 
| विहलो5हं तथा श्रान्तस््राहि मां पुरुषोत्तम ॥ १३॥ .. : 
तापितश्च तशामात्यैः (१) प्रछयावतकादिसिः । - वा 
न शान्तिमधिगच्छामि त्राहि मां पुरुषोत्तम ॥ १४॥ . 
तृषितश्च क्षुधा ५५विष्टो दुःखितश्च जगत्पते। | 
चातार नात्र पश्यामि त्राहि मां पुरुषोत्तम ॥ १५॥ 
अस्मिन्न काणवे घोरे घिनष्टे सचराचरे। : 

न यान्तमधिगच्छामि त्राहि मां पुरुषोत्तम ॥ १६ ॥ 
तषोद्रै च देवेश मया इष्टं चराचरम्‌। ¦ 
विस्मितोऽहं घिषण्णश्च त्राहि मां पुरुषोत्तम ॥ १७॥ 
f संसारेऽस्मिन्षिरालम्वे प्रसीद पुरुषोत्तम । 
प्रसीद बिबुधश्रेष्ठ प्रसीद घिबुधप्रिय ॥ १८॥ 
! प्रसीद चिवुधां नाथ प्रसीद्‌ विबुधालय । 

| प्रसीद सवेळोकेश जगत्कारणकारण ॥ १६॥ 

प्रसीद सवंइद्देच प्रसीद मम भूधर।. . . 
प्रसीद सलिलावास प्रसीद मधुसूदन ॥.२०.॥ 

| ` प्रसीद्‌ कमलाकान्त प्रसीद निद्रोश्वर।. . | 

| प्रसीद कंसकेशिघ्न प्रसीदारिष्टनाशन ॥ २१ ॥ 

| : प्रसीद कृष्ण देत्यघ्न प्रसीद्‌ दनुजान्तक । 
प्रसीद मथुरावास प्रसीद यदुनन्दन ॥ २२॥ | 

RA 
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त्वं मही त्वं जळं देव त्वमग्निस्त्वं समीरणः ॥ २३ ॥- 
त्वं नभस्त्वं मनश्चैव त्वमहंकार एच च । 

त्वं चुद्धिः प्रकतिश्चैच सत्त्वाद्यास्त्वं जगत्पते ॥ २४ ॥ . 
पुरुषस्त्वं जगद्व्यापी पुरुषादपि चोत्तमः । 
त्वमिन्द्रियाणि सर्वाणि शब्दाद्या विषयाः प्रभो ॥ २५॥ ` 
त्वं दिक्पालाश्च धर्माश्च वेदा यज्ञाः' सदक्षिणाः । 
त्वमिन्द्रस्त्वं शिवोदेचस्त्वं इचिस्त्त्रं हुताशनः ॥ २६ ॥ 
त्वं यमः पितृराट्देव त्वं रक्षोधिपतिः स्वयम्‌ । 
वरुणस्त्वमपां नाथ त्वं घायुर्त्वं धनेश्वरः ॥ २७ ॥ 
ट्वमीशातस्त्वमनन्तस्त्वं गणेशश्च षण्सुखः । 
चसबस्त्वं तथा रुद्रास्त्वमा दित्याश्च खेचराः ॥ २८ ॥ 
दानवास्त्वं तथा यक्षास्त्वं देव्याः संमरुदुगणाः । 
सिद्धाश्चाप्लरखो नागा गन्धर्वास्त्वं सचारणाः ॥ २६ ॥ 
पितरो बाळखिल्याश्च प्रजानां पतयोऽच्युत । 
सुनयस्त्वम्षिगणास्त्वमश्चिनो निशाचराः ॥ ३० \ 
अन्याश्च जातयस्त्वं हि -यत्किचिज्जीवसंशितम्‌ । 
किंचात्र बहुनोक्तेन ब्रह्मा दिस्तस्बगोचरम्‌ ॥ ३१ ॥ 

भूतं भव्यं भविष्यं च त्वं जगत्सचराचरम्‌ । 

यत्ते रूपं परं देव कूरस्थमचल भ्रुवम्‌ ॥ ३२॥ ` 
ग्रह्मायास्तन्न जानन्ति कथमन्येऽर्पमेघसः। ` ` 

देव शुद्धमाब्रोऽसि नित्यस्त्वं प्रकृतेः परः ॥ ३२ मै: 


प्रसीद्‌ शक्रावरज प्रसीद्‌ घरदाव्यय | `` . | 
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ध्याय:|.... # विष्णुप्राकेण्डेयसंबादकथनंम्‌ अ ३८७ 
अव्यक्तः शाश्बतोऽनन्तः सचेव्यापी . महेश्वरः । 


अजस्त्वं विभुरव्ययः ॥ ३४ ॥ 


कः शक्तो ति. निरञ्जनम्‌. 


स्तुतोऽसि यन्मया देव विकलेनाव्पचेतसा ॥ 
तत्सवं देवदेवेश क्षन्तुमहंसि चाव्यय ॥ ३५-॥ 


इति श्रीमहापुराणे आदिव्राह्मे स्वयंभु षिसंचादे भगवत्स्तव- 


निरूपणं नाम पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५॥ 
श्लोकानामादितः समष्ट्यङ्काः--३७४४ ` ` 


अथ षटपञ्चाशत्तमोऽव्यायः । ` 


विस्तरेण विष्णमाकण्डयसंवादकथनम्‌ 
` त्रह्मोचाच । 
| इत्थं रुतुतस्तदा तेन मार्कण्डेयेन भो द्विजाः । 


ददामि सवं चिप्रष मत्तो 





प्रीतः प्रोवाच भगवान्मेघगम्भोरया गिरा ॥ १॥ 
ध्रीसगवानुचाच । 
बरूहि कामं सुनिश्रेष्ठ यत्ते मनसि वतेते । 


यदभिवाञ्छसि २॥ .. 


ब्रह्मोधाच । . 


-श्रत्वा स घचनं घिप्राः शिशोस्तस्य महात्मतः। .. 
उवाच परमप्रीतो मनिस्तदगतमानसः॥ ३॥ -. ` 


न 
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मार्कण्डेय उवाच । 
ज्ञातुमिच्छामि देव त्वां मायां चे तव चोत्तमाम्‌। 
त्वत्प्रसादाच्च देवेश स्स॒तिन परिहीयते ॥ ७ ॥ 
दुतमन्तः शरीरेण सततं प्ये(रि)चतितम्‌ । 
इच्छामि पुण्डरीकाक्ष ज्ञातुं त्वामहमव्ययम्‌ ॥ ५॥ 
इह भूत्वा शिशुः साक्षात्कि भवानवतिष्ठते । RE ती 
पीत्वा जगदिदं सवेमेतदाण्यातुमहसि ॥ ६ ॥ | 
किमर्थं च जगत्सर्वं शरीरस्थं तघाऽनघ । 
कियन्तं च त्वया कालमिह स्थेयमरिंदम ॥ $ ॥ | 
ज्ञातुमिच्छामि देवेश ब्रूदि सवमशेषतः । | 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष विस्तरेण यथातथम्‌ | 
महदेतद्चिन्त्यं च यदहं दूष्टचान्प्रभो ॥ ८॥ | 

ब्रह्मोचाच । 
इत्युक्तः स तदा तेन देवदेवो महाद्युतिः । 
सान्त्वयन्स तदा चाक्यसमुचाच वदतां चरः ॥ ६ ॥ 
| श्रीभगचानुवाच । 

कामं देवाश्च मां चिप्र नहि जानन्ति तत्त्वतः । 
तव प्रीत्या प्रवक्ष्यामि यथेद्‌ विखुजाम्यहम्‌॥ १० ॥ 
पितृभक्तोऽसि चिप्रष मामेष शरणं गतः । | 
ततो हुष्टोऽस्मि ते साक्षादत्रह्मचय च ते महत्‌ ॥ ११ ॥ 
आपो नारा इति पुरा खंज्ञाकम इतं मया । 
तेन नारायणो5स्म्युक्तो मम तास्त्वयनं सदा ॥ १२॥. 
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अहं नारायणो नाम प्रभव: शाश्वतोऽव्ययः । गे 

विधाता सर्वे भूतानां संहर्ता च द्विजोत्तम ॥ १३ ॥ 

अहं विष्णुरहं ब्रह्मा शक्रश्चापि सुराधिपः। 

अहं वश्रचणो राजा यमः प्रेताधिपस्तथा ॥ १४॥ ˆ 

अहं शिवश्च सोमश्च कश्यपश्च प्रजापतिः । | 

अहं धाता विधाता च यज्ञश्चाहं द्विजोत्तम॥ १५॥ ` 

4 अग्निरास्यं क्षितिः पादौ चन्द्रादित्यौ च लोचने । 
यौमूर्धा खं दिशः श्रोत्रे तथाऽऽपः स्वेदसंभवाः ॥ १६ ॥ 
सदिशं च नभः कायो धायुर्मनसि मे स्थितः। ` 
मया क्रतुशतेरिष्ट' बहु भिश्चाऽऽप्तदक्षिणेः॥ १७॥ 
यजन्ते वेदविदुषो मां देवयजने स्थितम्‌ । 

| पृथिव्यां क्षत्रियेन्द्राश्च पार्थिवाः स्वगेकाङ्क्षिणः ॥ १८॥ 
यजन्ते मां तथा वेश्या: स्वगलोकजिगीषघः । 
चतुःसमुद्रपयंन्तां मेरुमन्दरभूषणाम्‌ ॥ १९॥ 
रोषो भूत्वाऽहमेको हि धारयामि बसुंधराम्‌। ` 
चाराहं रूपमास्थाय ममेयं जगती पुरा ॥ २० ॥ 
मञ्जमाना जले चिप्र चीयणास्मि समुद्धूता । 
अग्निश्च वाडवो विप्र भूत्वाऽदं छिजसत्तम ॥ २१॥ : 
पिबाम्यपः समाचिष्टस्ताश्चेव घिसजास्यहम । 

| ब्रह्म पत्र भुजौ क्षत्रमूरू मे संश्रिता बिशः ॥ २२॥ 

| पादौ शद्रा भषन्तीमे विक्रमेण क्रमेण च। | 

. ऋग्वेदः सामवेदश्च यजुवदस्त्वथाबेण: ॥ २३ ॥ 
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मत्तः प्रादुसेचन्त्येते मामेष प्रचिशन्ति च। 

यत्तयः शान्तिपरमा यतात्मानो व॒भुत्सचः ॥ २४॥ 
कामक्रोधट्वेषसक्ता निःसङ्गा चीतकरमषाः । 

सत्त्वस्था निरहंकारा नित्यमध्यात्मकोचिदाः ॥ २५ ॥ - 
मामेच सततं चिप्राश्चिन्तयन्त उपासते । 

अहं संचतेको ज्योतिरहं संवतेकोऽनलः ॥ २६ ॥ 

अहं संघतेकः सूर्यस्त्वहं संवतेको ऽनिलः । 

तारारूपाणि दृश्यन्ते यान्येतानि नभस्तळे॥ २७ ॥ 

मम वे रोमकूपाणि चिद्धि त्वं द्विजसत्तम । 

रल्लाकराः समुद्राश्च सर्वे एव चतुद्शिः ॥ २८॥ 

बसनं शयनं चैव निलयं चेव चिद्धि मे । 

कामः क्रोधश्च इषेश्च भयं मोहस्तथेच च ॥ २६॥ 
ममेच चिद्धि रूपाणि सर्चाण्येतानि सत्तम । 

प्राप्नुचन्ति नरा चिप्र यत्ङत्वा कमे शोभनम्‌॥ ३० ॥ 
सत्यं दानं तपश्चोग्रमहिंसां सवेजन्तुषु । 

मद्विधानेन चिहिता मम देहषिचारिणः॥ ३१ ॥ 
मयाऽमिभूतविज्ञानाश्चेएयन्ति न कामतः । | 
सम्यग्वेदमधीयाना यजन्तो विविधेमंखेः ॥ ३२ ॥ | 
शान्तात्मानो जितक्रोधाः प्राप्नुचन्ति द्विजातयः । | 
प्राप्तुं शक्यो न चेचाहं नरेद ष्छतकमेभिः ॥ ३३ ॥ 
लोभाभिभूतैः छृपणेरनायरङ्तात्मभिः । | 
तन्मां महाफलं चिद्धि नराणां भाचितात्मनाम्‌॥ ३४ ॥ 
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सुदुष्प्रापं विसूढानां मां कुयोगनिषेषिणाम्‌। . 

यदा यदा हि घर्मस्य ग्ळानिर्मघति सत्तम ॥ ३५॥ 

अस्युत्थानमधर्मेस्य तदाऽऽत्मानं सुज्ञाम्यहम्‌। 

दैत्या हिंसानुरक्ताश्च अचध्याः सुरसत्तमैः ॥ ३६ ॥ 

राक्षसाश्चापि लोकेऽस्मिन्यदोत्पटस्यन्ति दारुणाः। . 

तदाऽहं संप्रसूयामि ग्रहेष पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ३७॥ 

A प्रविष्टो माजुषं देहं सब प्रशमयाम्यहम्‌ । 

| स्ृष्ट्या देवमनुष्यांश्व॒ गन्घवोरगराक्षतान्‌ ॥ ३८ ॥ 
स्थावराणि च भूतानि संहराम्यात्ममायया । 
कर्मकाले पुनदंदमनुचिन्त्य स॒जाम्यहम्‌ ॥ ३६॥ . 
आविश्य मानुषं देहं मर्यादाबन्धकारणात्‌ । 

| शवेतः कृतयुगे घमः श्यामस्त्रेतायुगे मम ॥ ४०॥ 

रक्तो द्वापरमासाद्य कृष्णः कलियुगे तथा । 

त्रयो भागा ह्यघमेस्य तस्मिन्काले भवन्ति च ॥ ४१ ॥ 

अन्तकाले च संप्राप्ते कालो भूत्वाऽतिदारुणः । 

त्रैलोक्यं नाशयाम्येकः सवं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ४९॥ 

अहं निघर्मा विश्वात्मा सवेलोकसुखाचहः । 

अभिन्न: सवंगोऽनन्तो हृषीकेश उरुक्रमः ॥ ४३ ॥ 

कालचक्र नयाम्येको प्रह्मरूपं ममेच तत्‌ । 

शमनं सर्वभूतानां सवेभूतरुतोद्यमम्‌ ॥ ४४ ॥ . 

एवं प्रणिहितः सम्यङ्ममाऽऽत्मा सुनिसत्तम । 

सचेभूतेष॒ पिप्रेन्द्र च मां वेत्ति कशन ॥ ४५ ॥ 


आ. TS पाक 
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सचेलोके च मां भक्ताः पूजयन्ति च सर्वेश: | 
यच्च किंचित्त्वया प्राप्तं मयि कलेशात्मक हिज ॥ ४६ ॥ 
सुखोदयाय तत्सवं श्रेयसे च तवानघ | | 
यच्च किंचिरचया लोके हूष्टं स्थावरजड्रमम्‌॥ ४७ ॥ 
चिहितः सवे पचासौ मयाऽऽत्मा भूतभावनः । 
अहं नारायणो नाम शङ्कचक्रगदाधरः ॥ ४८॥ 
याचद्युगानां विप्रर्षे सहस्नं परिवतते । 
ताचत्स्वपिति विश्वात्मा सवेविश्वानि मोहयन्‌ ॥ ४६॥ 
एवं सर्वमहं कालमिदाऽऽसे सुनिसत्तम । | 
अशिशुः शिशुरूपेण यावदुत्रह्मा न बुध्यते ॥ ५० ॥ 
मया च दत्तो पिप्रेन्द्र घरस्ते ब्रह्मरूपिणा । 
असकत्परितुष्टेन चिप्रषिगणपूजित ॥ ५१ ॥ 
सर्वमेकाणंचं कृत्वा नष्टे स्थावरजङ्गमे । 
निर्गतोऽसि मयाऽऽज्ञातस्ततस्ते दर्शितं जगत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अभ्यन्तरं शरीरस्य प्रविष्टोऽसि यदा मम । 
दृष्ट्या लोकं समस्तं हि विस्मितो नावबुध्यसे ॥ ५३॥ 
ततोऽसि चकत्राद्विप्रषं द्रुतं निःसारितो मया । 
आख्यातस्ते मया चाऽऽत्मा दुक्षयो हि खुराखुरः ॥ ५४ ॥ 
याचत्स भगचान्त्रह्मा न वुध्येत महातपाः । 
तावत्वमिह चिप्रषं विश्रब्धश्चर वे सुखम्‌ ॥ ५५ ॥ 
ततो विबुद्धे तस्मिस्तु सरवलो कपितामहे । 
एको भूतानि सक्ष्यामि शारीराणि द्विजोत्तम ॥ ५६ ॥ 


ठ > 
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ध्याय:] . # विष्णुमाकण्डेयसंबादकथनम्‌ ® 


आकाश पृथिवीं ज्यो तिर्वायुः सलिलमेव च । 
'लोके यञ्च भवेत्किचिदिह स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ५७१ 
ब्र्ोचाच। | 
एचमुक्त्वा तदा चिप्राः पुनस्तं प्राह माधवः । - 
पूण युगसहस्रे तु मेघगस्भीरनिखनः ॥ ५८॥ 
श्रीभगवानुचाच । 
सुने ब्रूहि यदर्थं मां स्तुतवान्परमारथेतः । 
घरं वृणीष्व यच्छु ष्ठ ददामि नचिरादहम्‌ ॥ ५६॥ 
आयुष्मानसि देवानां मद्गक्तोऽसि दृढवतः । | 
तेन त्वमसि चिप्रन्द्र पुनदीर्घायुराप्दुहि ॥ ६०॥ ` 
ब्रह्मोचाच | 
'श्रृत्वा घाणीं शुभां तस्य घिलोक्य स तदा पुनः । 
सूध्ना निपत्य सहसा प्रणम्य पुनरत्रवीत्‌ ॥ ६१ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच | 
दृष्टं परं हि देवेश तच रूपं द्विजोत्तम । 
मोहोऽयं विगतः सत्यं त्वयि इष्टे तु मे हरे ॥ ६२॥ 


'फचमेबमहं नाथ इच्छेयं त्वत्प्रसादतः । 
लोकानां च हितार्थाय नानाभाचप्रशान्तये ॥ ६३ ॥ ` 
'शैवभागवतानां च वादार्थेप्रतिपेघकम्‌। 


अस्मिन्छ्ेत्रचरे पुण्ये निमेळे पुरुषोत्तमे।। ६४॥ 
शिवस्याऽऽयतनं देच करोमि परमं महत्‌ । 


प्रतिष्ठेय तथा तत्र तव स्थाने च शंकरम्‌॥ ६५॥ 
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३९७ % ब्रह्मपुराणम्‌ # [षट्पञ्चाशात्तमोऽ 
ततो ज्ञास्यन्ति लोकेऽस्मिन्न कसूर्ती हरीश्वरो । 
प्रत्युवाच जगन्नाथः स पुनस्तं महामुनिम्‌ ॥ ६६॥ 
श्रोभगवाचुवाच | 
यदेतत्परमं देवं कारणं भुचनेश्वरम्‌ | 
लिड्रमाराधनाथांय नानाभावप्रशान्तये ॥ ६७ ॥ 
ममाऽऽदिष्टेन विप्रेन्द्र कुरु शीघं शिवालयम्‌ । 
तत्प्रभावाच्छिवलोके तिष्ठ त्वं च-तथाऽक्षयम्‌॥ ६८॥.. 
शिवे संस्थापिते विप्र मम संस्थापनं भवेत्‌ । 
नाऽऽवयोरन्तरं किंचिदेकभाचौ द्विधा इतो ॥ ६६॥ 
यो रुद्रः ख़ स्वयं. चिष्णुर्यो विष्णु: स महेश्वरः । 
उभयोरन्तरं नास्ति पवनाकाशयोरिच ॥ ७० ॥ 
मो हितो नाभिजानाति य एव गरुडध्वजः । 
बृषध्चजः स एवेति त्रिपुरऽ्नं त्रिलोचनम्‌ ॥ 9१ ॥ 
तच नामाङ्कितं तस्मात्कुरु चिप्र शिवालयम्‌ । 
उत्तरे देवदेचस्य कुरु तीथं सुशोभनम्‌ ॥ 3२ |। 
मार्कण्डेयहदो नामं नरलोकेषु विश्वुतः । 
भविष्यति द्विजश्रेष्ठ सचेपापप्रणाशनः ॥ ७३ ॥ 
. . ब्रह्मोवाच | 

इत्युक्त्वा स तदा देवस्तत्रेवान्रथीयत। . । 
माकण्डेयं मुनिश्रेष्ठाः स्वेब्यापी जनाद्‌नः ॥ ७४॥ 

इति श्रीमहापुराणे आदित्राह्म स्वयंम्ब्र षिसंवादे मार्कण्डेयस्य 
श्रीमगचइशेने नाम षट्पञ्चाशत्त मोऽध्यायः ॥ ५६॥ . 

आदितः श्ळोकानां समष्ट्यङ्काः-३८१9 
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अथ सप्तपथ्चागत्तमो5ध्यायः । 
पश्वतीथेविधिव्णनम्‌ 
ब्रह्मोचाच ।: : 


अतः पर प्रवक्ष्यामि पश्चतीथेविधि द्विज्ञाः। : ` 
| ~ यत्फलं स्नानदानेन देवताप्रेक्षणेन च ॥:१ ॥- 


= 
a >>. PTS a ——— ~ 


मार्कण्डेयहद्‌ं गत्वानरश्रो दङ्मुखः शुचिः! - 
निमञ्जेत्तत्र घारांसत्रोनिमं मन्त्रमुदीरयेत्‌॥ २ ॥ - 
संसारसागरे मग्नं पापग्रस्तमचेतनम्‌ । 
चाहि मां भगनेत्रब्न त्रिपुरारे नमोऽस्तु ते ॥ ३ ॥. 
नमः शिवाय शान्ताय खवेपापहराय च। 
(५ स्नानं करोमि देवेश मम नश्यतु पातकम्‌॥ ४॥ 
| नाभिमात्रे जले स्नात्वा विधिवद्द बता ऋषीन | 
| तिलोदकेन मतिमान्पितु शचान्यांश्च तर्पयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
स्नात्वा तथेव चाऽऽचस्य ततोगच्छेच्छिचाळ्यम्‌। . 
प्रविश्य देवतागारं कृत्वा तं त्रिः प्रदक्षिणम्‌॥ ६॥ ,. 
मूलमन्त्रेण संपूज्य मार्कण्डेयस्य' चेश्वरम्‌ 
अघोरेण च भो विप्राः प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ॥ ७ ॥- . 
त्रिलोचन नमस्तेऽस्तु नमस्ते शशिभूषण । 
त्राहि मां त्वं विरूपाक्ष महादेव नमोऽस्तु ते॥ ८॥ ` 
र मार्कण्डेयहदे त्वेवं स्नात्वा दृष्ट्या च.शंकरम्‌ । . 
दशानामश्चमेधानां फलं प्राप्नोति मानचः॥ ६ ॥ 
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३६६ # ब्रह्मपुराणम्‌ # [सप्तपञ्चाशत्तमोऽ 
पापैः सर्वेबिनिर्मुक्तः शिचलोकं स गच्छति । 
तत्र शुक्त्वा चरान्भोगान्याचदाभूतसंप्चम्‌॥ १० ॥ 
इहलोकं समासाद्य भवेडिप्रो बहुश्रुतः । 
शांकरं योगमासाद्य ततोमोक्षमवाप्चुयात्‌॥ ११॥ 
कटपवृक्षे ततो गत्वा इत्वा तं त्रि: प्रदक्षिणम्‌ । 
'घूजयेत्परया भक्त्या मन्त्रेणानेन तं घटम्‌ ॥ १२॥ 
ओ नमो व्यक्तरूपाय मद्दाप्रलयकारिणे । 
महद्रसोपविष्टाय न्यग्रोधाय नमोऽस्तु ते ॥ १३॥ 
अमरस्त्वं सदा कटपे हरेश्चाऽऽयतनं घर । 
न्यग्रोध हर मे पापं कटपवृक्ष नमोऽस्तु ते ॥ १४॥ 
भक्त्या प्रदक्षिणं ऊरचा नत्वा करपचट नरः । 
सहसा मुच्यते पापाज्जीणेत्वच इचोरगः॥ १५॥ 
छायां तस्य समाक्रम्य करपवक्षस्य भो डिजाः । 
ब्रह्महत्यां. नरो जह्यात्पापेष्वन्येष॒ का कथा ॥ १६॥ 
दुष्ट्वा कुष्णाङ्गखंभूतं ब्रह्मतेजोमयं परम्‌। 
न्यग्रोधाकृतिकं विष्णु प्रणिपत्य च भो द्विजाः ॥ १७॥ 
राजसूयाश्वमेधाभ्यां फलं प्राप्नोति चाघिकम्‌। 
तथा खवंशमुद्धृत्य विष्णुलोकं स गच्छति ॥ १८ ॥ 
वैनतेयं नमस्ङत्य छृष्णस्य पुरतः स्थितम्‌ । 
सर्वपापचिनिर्मक्तस्ततो विष्णुपुरं ब्रजेत्‌ ॥ १६॥ 
दृष्ट्या चरं चैनतेयं यः पश्येत्पुरुषोत्तमम्‌। . 
संकषेणं सुभद्रां च स याति परमां गतिम्‌॥ २०॥ 
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प्रविश्याऽऽयतनं विष्णोः इत्वा तं त्रिः प्रदक्षिणम्‌ । 
संकषेणं स्वमन्त्रेण भकत्याऽऽपूञ्यप्रसादयेत्‌॥ २१ ॥ 
नमस्ते इळधुग्राम नमस्ते मुशळायुध । 

नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तचत्सल ॥ २२॥ 

नमस्ते बळिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर । 

प्रलम्वारै नमस्तेऽस्तु त्राहि मां कृष्णपूर्वज ॥ २३ ॥ 

एवं प्रसाद्य चानन्तमजेयं जिद्शाचितम्‌। 
केलासशिखराकारं चन्द्रात्कान्ततराननम्‌॥ २४॥. 
नीळवस्त्रधरं देवं फणाषिकरमस्तकम्‌ । 

महाबळ हलधरं कुण्डलेकचिभूषितम्‌ ॥ २५॥ 

रो दिणेयं नरो भक्त्या लभेदभिमतं फलम्‌ | 
सरवेपापेषिनिर्मक्तो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ २६॥ 
आभूतसंएुवं यावद्सुकत्वा तत्र सुखं नरः | 
पुण्यक्षयादिहाऽऽगत्य प्रवरे योगिनां कुले ॥ २७ ॥ 
ब्राह्मणप्रवरो भूत्वा सवंशास्त्रा्थपारगः । 

ज्ञानं तत्र समासाद्य मुक्ति प्राप्तोति दुलभाम्‌॥ २८॥ : 
एचमम्यच्ये हलिनं ततः छृष्णं विचक्षणः । ५ 
| द्वादशाक्षरमन्त्रेण पूजयेत्छुसमाहितः॥ २६ ॥ 
द्विषट्कबणंमन्त्रेण भक्त्या ये पुरुषोत्तमम्‌ । 

पूजयन्ति सदा धीरास्ते मोक्षं प्राप्चुवन्ति वे ॥ ३० ॥ 

न तां गति सुरा यान्ति योगिनो नेष सोपमाः.। 

यां गतिं यान्ति भो विप्रा द्ादशाक्षरतत्पराः ३१ ॥ ` 
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तस्मात्तेनैव मन्त्रेण सक्त्या कृष्णं जगदशुरुम्‌ | 
संपूज्य गन्धपुष्पैः; प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
जय कृष्ण जगन्नाथ, जय सर्वाघनाशन । 

जय चाणरकेशिध्न जय कंसनिपूदन ॥ ३३ ॥ 

जय पद्मपलाशाक्ष जय चक्रगदाधर । 

जय नीलाम्बुदश्याम जय सर्चसुलप्रद्‌ ॥ ३४ ॥ 

जय देच जगत्पूज्य जय संसारनाशन । 

जय लोकपते नाथ जय वाञ्छाफलप्रद ॥ ३५ ॥ 
'संसारखागरे घोरे निःसारे दुःखप्फेनिले । 
त्रोघग्राहाकुळे रौद्रे विषयोदकसंघुवे ॥ ३६ ॥ 
नानारोगोमिकलिले मोदावतंखुदुस्तरे । 

निमझो 5हं सुरक्षेष्ठ जाहि मां पुरुषोत्तम ॥ ३७ ॥ 
एच प्रसाद्य देवेशं बरदं भक्तवत्सलम्‌ । 
सर्वपापहरं देवं सर्वेकामफलप्रदम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पीनांसं द्विभुज ष्णं पदुमपत्रायतेक्षणम्‌ । 
महोरस्कं महाबाई पीतवस्त्रं शुमाननम्‌॥ ३६ ॥ 
शङ्कचक्रगदापाणि सुङुराङ्गदभूषणम्‌। 
सर्वलक्षणसंयुक्त घनमालाविभूषितम्‌ ॥ ४० ॥ 
दृष्ट्या नरोऽञ्जलि कृत्वा दण्डवत्प्रणिपत्य च । 
अश्वमेघलदस्लाणां फलं प्राप्नो ति वे द्विज्ञाः ॥ ४१ ॥ 
यत्फळं सर्वतीर्थेषु स्नाने दाने प्रकीतितम्‌। 
नरस्तत्फलमाप्तोति दृष्ट्या कृष्ण प्रणस्य च ॥ उ४२॥'. 
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यरफलं स्वेसल्लादरिष्टे बहुखुवर्णके । 
नरस्तत्फलमाप्नोति द्ृष्ट्चा कृष्ण प्रणस्य च ॥ ४३ ॥ 
यत्फल सवेबेदेधु सर्वेयज्ञेष यत्फलम्‌ । 

'तत्फळं समवाप्नोति नरः ष्णं प्रणम्य च ॥ ४४ ॥ 
यत्फलं सवंदानेन यमेन 'नियमेन च । . 
नरस्तत्फळमाप्नोति दृष्ट्या कृष्णं प्रणम्य च ॥ ४५॥ 

'तपो भिविविधैरुप्रय॑त्फल' समुदाहृतम्‌ । 

चरस्तत्फळमाप्नोति दृष्ट्या कृष्णं प्रणम्य च.॥ ४६॥ . 

यत्फछं ब्रह्मचयेण सम्यक्चीणेन तत्क्तम्‌। :' 

नरस्तत्फलमाप्नोति दृष्ट्या कृष्णं प्रणम्य च ॥ ४७॥ 

यत्फलं च गृहस्थस्य यथोक्ताचारवतिनः। 

नरस्तत्फलमाप्नोति दृष्ट्वा कृष्णं प्रणस्य च ॥ ४८॥ 

यत्फलं घनवासेन चानप्रस्थस्य कीतितम्‌ । 
नरस्तत्फलमाप्नो ति दृष्ट्या ऊष्णं प्रणस्य च ॥ ४६॥ 
संन्यासेन यथोक्तेन यत्फलं समुदाहृतम्‌ । 
नरस्तत्फलमाप्नोति दष्ट्वा ऊष्णं प्रणम्य च ॥ ५० ॥ 

कि चात्र बहुनोक्तेन साहात्स्ये तस्य भो झ्जिः। 

ष्ट्वा ष्णं नरो भक्त्या मोक्ष प्राप्योति दुलसस्‌॥ ११ ॥ 
पापैविसुक्तः शुद्धात्मा कल्पको टिससुड्डवे३ । 

श्रिया परमया युक्तः सर्व: ससुदितो गुणे: ॥ ५२॥ 
सर्वकामसमृद्धेन विमानेन सुवचसा । 

जिसप्तकुलमुद्धृत्य नरो विष्णुपुरं बजेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
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तत्र करपशतं यावद्भुक्त्वा भोगान्मनोरमान्‌ । 
गन्धर्चाप्सरसैः सार्धं यथा विष्णुश्चतुसुु जः ॥ ५४॥ 
च्युतस्तस्मादिहाऽऽयातो विप्राणां प्रचरे कुले । 
सर्वज्ञः सर्ववेदी च जायते गतमत्खरः ॥ ५५ ॥ 
स्चघर्मनिरतः शान्तो दाता भूतहिते रतः । 
आसाद्य वैष्णवं ज्ञानं ततो म॒क्तिमवाप्डुयात्‌॥ ५६॥ 
ततः संपूज्य मन्त्रेण जुभद्रां भक्तवत्सलाम्‌ | 
प्रसादयेत्ततो विप्राः प्रणिपत्य कृताञ्जलिः ॥ ५७ ॥ | 
नमस्ते सर्वंगे देचि नमस्ते शुभसौख्यदे । | 
त्राहि मां पदुमपत्राश्षि कात्यायनि नमोऽस्तु ते ॥ ५८॥ 
एवं प्रसाद्य तां देवीं जगद्धात्रीं जगद्धिताम्‌ । 
चळदेचस्य भगिनीं सुभद्रा बरदां शिवाम्‌ ॥ ५६ ॥ 

. कामगेन चिमानेन नरो घिष्णुपुरं त्रजेत्‌ । 
आभूतसंप्लवं याचत्क्रीडित्वा तत्र देचचत्‌ ॥ ६०॥ 
इह माजुषतां प्राप्तो ब्राह्मणो वेद्विद्धवेत्‌ । 

` प्राप्य योगं हरेस्तत्र मोक्षं च लभते घुचम्‌ ॥ ६१॥ 
इति श्रीमद्दापुराण आदिब्राह्मे स्वयंभुकररषिसंवादे कृष्णदशेन 

माहात्म्यं नाम सप्तपश्चाशत्तमोष्थ्यायः ॥ ५७॥ 
शलोकानामादितः समष्ट्यङ्काः ३८७८ 
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